आय साहित्य मठज लि. अजमेर के कुछ प्रमख प्रकाशन िभान++ मम भोपकन नक नानक कक न न कनन+न+भ+ भ+न»मभ»मऊऊ॑-ऊमकन-क नननन नम नानी नयनन न» ५ माकन नमक ७७५७५५++७७५क)>७++७++अप+3+3»+ ७४ मन > कक ननकम ना». 
आय साहित्य मडल लि०, अजमेर के कुछ प्रसुख प्रकाशन 
चारों वेद खरक्त दिस्दी अनुवाद सहित :--सम्पूणं १४ जिल्दों में मूल्य ११२) उत्तम छपाई, सफेद चिकना 
कागज इबल क्राउन १६ पेज़ी के सुलम ग्राकार में, प्रष्येक जिल्द पूर्ण कपड़े की बंषी हुई, सुनहरी अ्रों सह्दित है। 
सामवेद १ जल्द ८), श्र्भबवेद ४ जिद ३२), यजु्वेद २ जिहद १६), ऋग्वेद ७ जिल्‍द ५६) | 
महषि जीवन-चरि श्र :--भ्री देवेन्दनाथ ज, द्वारा सम्रहःत व पडित घासी राम जी मेरठ द्वारा श्रनुदित । दोनों 
भाग सजिल्द व अनेकों धटन' पूर्ण चित्नो से युक्त | कबर पर महषि का |तरंगा चित्र आर पेपर | मुल्य ८) प्रति भाग । 


क्या बेद में इतिद्ाब हू ? . -लेखक पडित जयदेंव ज। शर्भा विद्व लक़ार | यक्ति एवं खोजषण प्रामाणिक ग्रन्थ 
-मूल्य २॥) । 

देदक इतिहास विमर्श :--लेखक-श्राचाय वेश्यनाथ जी शास्त्री | पुस्तक में समलत पाश्चात्य-और एतदुदेशीय 
बिद्वानों द्वारा माने गये वेदिक इतिहासो का १वेषणापूर्ण निराकरण करते हुए नित्येतिह्ठास का व।स्तबिक एवं वेशानिक 
स्वरूप दिखल्लाया गया है। मूल्य सजिल्द ८) । श्रजिल्द ७,) 


कम मामा ता :-श्राचाय वेद्यनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में नीति के मूल तत्त्व, श्रापद्धभ॑, कतंध्ध और श्रधिकार 
नीति श्रौर विधान नीति पर मौलिक तथा सारगर्भित सामग्री है। नवीन तथा सशोधित सस्क रण । मूल्य २।) । 
सन्प्राग दर्शन :- स्वामी सवंदानन्द जी को हिन्दी में लिखी हुई यहो एकमात्र पुस्तक है | बुक साइज ६०० 
प्‌ ष्ट, सजिल्द मूह्य केबल ४) 
- बेदांग प्रकाश के शुद्ध सस्क्रण :--सन्धि विधय १), ग्राख्यातिक ४), घाधुपाठ ॥८), वर्णोच्चारण शिक्षा £) | 
नामिक ॥), सौवर ।£), पारिमाषिक ॥), गणपाठ ॥<), श्रव्यया्थ ।) कारकीय ॥#) खामासिक ॥£) 


उखादिक्रोष झ्रादि अ्रन्य भाग भी छप रहे हैं। 
दुयानर३ बाणों ; - भूमिका-लेश्क स्वामी प्रवानन्द जी । पुल्तक में महर्षि के बचना व उपदेशों को उसमोत्तम 


ढंग से सम्रहीत किया है। टाइप बड़ा कवर दो रगो का, प्‌ ष्ट संख्या २४०, मुल्य केवल १॥॥) 

दयादनद बचन।मृत : महात्मा श्रानन्‍्द स्वाप्री सरस्वती | छुललित भाषा में महर्षि के जीवन की श्रदूसुत क्लाक। 
तथा उनके सुन्दर बचनों के सम्र६ के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरंगा चित्र मूल्य ।+) । 

भारतोय समाज्ञ शास्त्र :- भ्री धर्मदेव जी विधामातंर्ड । वर्खाअम व्यवस्था, श्रार्य संस्कृति, भारतीम समाज 
में हित्रयो का स्थान इत्यादि विधयों पर अपने ढंग की श्रनूठी पुस्तक । मूल्य २) । 

डपनिषद संग्रहः--अनु० पछित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री साख्यतीय। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, म॒एडक,मास्ड्क्य 
ऐतरेय, तैतरीय व छान्‍्दोस्य उपनिषद का थरल और सुबोध माषानुवाद है। सशोधित संस्करण, सब्ल्द मूल्य ६) । 

महू भरत शिक्ष' सुध : >ले० स्वामी ब्रद्मामुनिजी। मह।भारत की उत्तमोत्तम शिक्षाश्रों का बिषद्‌ एव 
मार्मिक विवेचन तथा श्राय्यं सि&न्‍्तों का प्रतिपादन सुन्दर तथा रंगीन गेटश्रप, मूह्य १॥)। 

*ब्षग यज्ञ विधि:-ले० श्री स्वामी धर्मेन्द्र शिवहरे । यज्ञ करने में परर्ण रूप से सह्दायक | विधि-कमानुक्ार 
झर मन्‍्त्रों का सरल हिन्दी मे अनुवाद । प्रचारा् मूल्य ६ श्राता । 

भी कष्ण चरित :--श्री भवानीलाल जी भारताय ने मुद्दाभारत, गोता, उपनिषद्‌ पुराण तथा अन्य अन्पो का 
मन्थन करक सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण जी परमयोगी, महान राजनीतिश व वेद शास्त्रों के विद्वान थे । मूल्य ३।) । 

घामिक शिक्षा :--ड।« सूर्य देव नी शमो का आम बालक-बालिकाशओ के पढ़ाने के लिये कक्षा १ से १० तक के 
लिए बहुत ही उत्तम पुस्तके | १० भागो में मूल्य केवल ४5) । ! 

खरक सहिता के तव(न भ।ध्य :--ड।० विनयचस्द जी वसिष्ट व प'डित जयदेव जी शर्मा | प्रथम भाग मृ० ८) 
दूसरा भाग मुल्य ८) । तृतीय भाग तैयार हो रहा है। 


परतवर्धीय झार्य॑ विधा परिषद्‌ का विश्वाविनोद, विद्यारत्न, विश्वाविशारद्‌ तथा विद्याबाब्षति आई 
| परोदाओ की. उमस्त पुस्तकें श्न्य पुस्तक बिक तारों के अतिरिक्त हमारे बहा से मी ।मलती है। 
जेंह व आन्य आध पन्यों का सचिपत तवा परीक्षाओं की पादवविधि प्ुप्त भंसानें । 


ओइम॑ 


आये जगत 


का 
ऋष निवांण (दीपावली) विशेषांक 


७ नवम्बर १६६१--दीपावली २०१८ 


२३९ श्रक्तृबर व ५, १२ नवम्बर के ४३-४४-४५ सम्मिलित अंक वर्ष २१ 


ते हि पुत्राम्तो अदितेः प्रजीवसे मत्याय । 
ज्योतियंच्चन्त्य॑जसुम्‌ ॥ वेद ॥ 


प्रभु का प्यारा कोन ! क्या पैन के भरडार से भरा हुआ ? या चक्रवर्ती सम्र/ट प्रभु 
प्रम हवा प्रधाद पाता है ! क्या विद्या में अवत्र प्रसिद्धि पाने बाला या बल शक्ति से सारी धरती 
प्रकृत्पित करने बाला उसु के आशी बाद की पा क्लेता दे? नहीं स्रबंथा नहीं। ये चीजे चाहे 
जीवन को भोति+ सुल्रों से चाहे भर द पर अभु के प्रम को पाने के किए तो कुछ भौर दी 
चाहिये। वेद का सन्देश है कि प्रभु प्रेम के मधुर प्रखाद को पाने के लिए दो बातें चाहिए । 

पहिज्ञा गुण यह हो "के ऐसा! व्यक्ति केवेल् अपने लिए न जीवे। अपने ही स्वाथे 
सुल्ल के संप्तार में ही रसण न करता रहे | अपितु उसका जीवन दूसरों के लिए दो | परोपकार 
बेच उस की निष्ठा बन जये। दूसरा गुण बह हो कि |नरत्तर वह सभ को अपने श्र[च।र, 
इशचार, व्यवहार से जीवन ज्योति देता रह । उधका सब कुछ जगमंगाने व ला होता चाहिए 
प्रश्लेपकआर और प्रकाश के दोनों गुण होने । भाव दीवली पर हम श्रो रामचनद्‌ जी और 
वैददयानन्द के जोंदन की आान्वि वेद के इन दोनों सन्देशों को जीवन में धारण १३ं। यही 
कओ कोरंही है। 

















“उस्पावुद 


सम्पादढ्षीय 


द्वार खोल दो 


ऋऋ आज आआ आ आ आर 


प्रति बर्ष दीपप्राक्षा आ कर अपना मोन झितु 
जीवन से भरा हुआ दिव्य सन्देश दे जाती है। 
आयसमाज के लिये तो इघ का बड़ा महत्व है। 
झाज के दिन उप्त के प्रवतेक ने अपना शरोर, 
जीवन बलिदान कर दिया था। धर्मके परोपहार- 
मय यह में अपने सवस्व की पूर्राहुति डाल दी थी। 
आज्ञ के दिन पर हम भी अपने जोवन में सन्देश 
सुनें । प्रेरणा से सके । दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर 
सकें । उस देव ने तो अपने जीवन को जगमग़ाने 
दाल प्रदीप बना कर सबको प्रदीप्त किया। अनेक 
जीवन दीपों को ज्ञगा दिया | सबंत्र दीपमाक्षा कर 
के अ.ज के दिन उवेमेव कर दिय । बह तो अपना 
अमर सन्देश दे गये प्रब हमारा कतंव्य है कि 
उसे प्रसारित *चारित करें | 


बहू सन्देश क्या दे ? आज के दिन अजमेर के 
भवन में सब मेध करने वाले दीवाली के देवता 
दयानस्द ने अपने शिष्यों को कह था कि भेरे 
पीछे आ जाओ । 4वार खोल दो । इन दोनों वाक्‍्यों 
में सब कुछ कह दिया। भाव यह था कि आयों। 
देद के प्यारो ! जिस वेदप्रचार का पवित्र काये में 
वर रहा था | उम्ती माग पर चल्नते रहना । वेद 
भाग से विचलित मत होना । थ्रार्य समाज फे सब 
के लिए द्वार खोल दो । आय धर्म प्रव फेलिए हैं। 
वेद का सब को समान रूप से श्न्देश देना है। 
उंचनीच, छोटा बढ़ा, कालागों रा, नर नारी, बक्ञक 
बूढ़ा, देशी विदेशी सब को अपनाना है। झआाभो ! 
दीपमाला के इस दिव्य सन्देश को फैल्ञाएं । 


--पत्रिक्षो कचन्‍्द्र 


आर्य जनता के लिए परम आवश्यक संदेश 
“6 +*«€ छू 4 ६ ६ & 6: «५८६०५ ७ रह ५६, व 


(संदेशदाता श्री आनन्द खामी तरखती जी महाराज) 
४७ ६ 4६ <६६ 4६६८६ «८६ ६ «६ “६ ६ ० 
वीपमाज्ञा के दिन हरेक आय समाजीको एबत प्रचार के लिए की थी। क्या हमने पेद प्रचार के 


में बैठकर यह विचार करना चाहिए कि आज ७७ 
4 हो गये ऊब जगत गुरु महृषि स्वामी द्यानन्द 
प्रस्थ्ती जी भहाराज ने प्रभु की पतिन्न वाणी वेद 
क्रे(बचारों के प्रचार के लिये अपना बलिदान दे 


है हक | महृद्दि ने आय समाज की स्थापना बेद्‌ 
दवाओं की, सम: 


काय को आगे बढ़ाया है ! या वेद को सढ़ था 
भुल्षा दिया। भाय समालच की भिन्न २ संस्याजों में 
पहले वेद और वेदानुकूत्ष प्रन्यों की जो थोड़ी बहुत 
शिक्षा दी जाती थी अब वह भी बंद हो चुकी है। 
वेद 7रचार कराने वाह्षी सुश्याओों ढ्ो बेद प्रभाई 


आयंजगत, जातन्वर | 


राष्ट्रीय चेतना के 


आबि-निवाण -अं रु, १६६१ 


अग्रदृत दयाननद 





(प्रिं, सय॑भानु जी एम. ए. दयाननद कालिज जालन्धर) 


4 कक ३ कक ३ ७ ७७ ७८२७ ७ ३२७२७ ७, ७, ६ ७, ६, ७, ३७ ७. जे 


किसी भी प्वामाजिक समुदाय की सुरक्षा, भ्राव्म 


सम्मान तथा झार्थिक एव नेविक प्रात के लिये 
हस में सामूहिक चेतता का बने रहना अनिवार्य 


है। देश के नर नारियों के मन में विद्यमान रहने 
बाली यह घामूहिक चेतना दी देश को राष्ट्र का 
रूप प्रदान करती है। इन की अनुपस्थिति में 
जातियां अपनी स्वतन्त्रता, सुख और सप्ठद्धि से 
शीघ्र द्वी हाथ थो बैठती हैं| मध्य युग में भारत में 
क्यों ही इस सामूहिक चेतना का हंस बुआ, देश 
शताब्िद्यों के लिये दाता और द्रित्रता की दृ्ल- 
दल मैं फंप गया | नायक अथवा नेता कहलाने के 
बह पुरुष-रत्त श्रधिकारी हैं, जो | ज 
को बनाने में छद्दोयक हो। हमारे राष्ट्ननिमाताओं 
में स्वामी दयानन्द जी महाराज का विशेष स्थान 


है। उत्ृका संवेदन-शेक्न हृदय अछिचिन भारतीयों 
७6००७6०55%55%6%%69%56%*%%5%&6&द444:55६०६5555455 


ि 


' निधियाँ लगभग खाली हो चुकी हैं। वेद प्रचार 


ष्ज 


करने वाले साधु संत महात्माओं और उपदेशकों 
को संख्या मी कम हो रही है | भाया का जाल 
इतना प्रवल्ल हो गया है कि घन कमाने के अति- 
रिक्त और फोई बात सूमनो डी नहीं। अतः आज 
विचार कीमिए कि मेरा कर्तव्य क्‍या है, प्रत्येक 
व्यक्त अपने कतंब्य को देंसे और निश्चय करें 


: कि मैं वेद प्रचार के लिए क्या कर सकता हू | 


औः अपले इस निश्चय से धभा को सूचित करने 
का कह करें | 


की राजनेतिक विवशताओं के प्रति सदैव जागरुक्‌ 
था । उन्होंने स्-प्रथम विदेश सुराज्य की अपेक्षा 
(स्वराज्य को भ्रद्ठता को समा था। अंग्रेजों द्वारा 
चिलाई गई राज्य पढ़ति और व्यवस्था में कितने भी 
गुण हों, तो भी वह पद्धति स्३॒राज्य का स्थान तैते 
में असमर्थ है। इस प्रकार की साष्ट घारणा को 
लैकर स्वामी जी काय' क्षेत्र में उतरे थे । 
केवल इतना ही नहीं, स्वराज्य दी। कल्पना तब 
हक अधूरी है, जब तक विचारों में श्रादान प्रदान 
के लिये देश ढी एक सुनिश्चित और परिष्कृत 
अपनी भाषा नहीं होती । भारत जेसे विविध-भांषो 
देश में एक-भाषा की आवश्यकता को दयाननन्‍्द 
भल्ति-भांति समझते थे । इस के लिये उ*«मि हिंदी 
को आय भाषा का नाम दिया | हिल्‍्दी की उन्नति 
और बिक्रास् के लिये वे यथोचित प्रयत्न करते रहे | 
खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात 
एक भाषा की आवश्यकता को न समसने के कारण 
हमने अपने लिये इस प्रकार की भयंकर समस्याएं 
ऐदा कर ली हैं, जिन का समाधान दिन प्रतिदिन 
कठिन होता जा रहा है । 
फिर, केवल स्वराज्य तथा भाषा को एकता- 
मात्र से सच्ची २ या का डदय नहीं द्ोता। ये 
दोनों तो बाहर की चीजें हैं। राष्ट्रीय एकता का 
बास्तविक ख्ोत तो आान्तरिक अथवा मनोवेज्ञानिक 
एकता है--वहू एकता जो समाज के सामूहिक मन 


“झाय॑जगत, जलस्तर 


ने बुर्गों के प्रयर्नों फे पश्चात अचेतन रूप में निर्माण 
की यी--वह एकता जो हमारी पुरानी परम्परा है-- 
जो हमारी जीवन-शैली का प्रत्टीकरण है--ओऔर 
जिसे जन-साधारण संस्कृति के नाम से पुझारते 
, हैं। ऋषि दयानन्द संस्कृति की एकता के पक्तपाती 
थे। उनका शुद्धि का आंदोलन इस्री का प्रतीक था। 
अतः उन्होंरे संसक्रत और धम-प्रचार को ही जीवन 
का मुख्य ल्षय बनाय' था। स्वामी जी ने राज- 
नैतिक कार्य-क्रम की आंशिक अचदेलना इमीलिये 
की थी, क्योंकि संस्कृति के बिना राजनीति का 
निश्चित स्वरूप नहीं बनता | जब तक हमें अपने 
पूर्वजों के प्रति श्रास्था ओर श्रद्धा नहीं देती, जब 
तक हम अपनी परम्पराओं के शुग-दोष को नहीं 
सममभते, तब तह स्वततन्त्र होते हुए भी हम परत्तन्त्र 
हैं। जब तक हमारे मन में अपने अतीत के प्रति 
गौरव का भाव नहीं, हम मानसिक तौर पर पराधीन 
दो हैं। 
फिर, अतोत भी ऐशा जिसझही उज्जरल्ता 
में डिचितमात्र सन्देद् नहीं, जो प्रांणी की मूल 
समस्याश्रों का हल पेश करने में सर्वधा सफन्त है, 
जिस का झाध्यात्मिक सन्देश दुःखी मानघ का त्राश 
करने की क्षमता रखता है । स्व'मी जी सब॑ विद्याओं 
और जो पदार्थ विशा से जाने जाते हैं--सभी का 
मू्ष वेद को मानते थे। उनके निक्रट हमारी सांस्कृ- 


तिक एकता का आधार वेद ही थे | उन्हीं छी सहा- , 


यता से राष्ट्र में सच्चा श्रास्म-विश्वास उत्पन्न हो 
पक्ता है। 


« "रन्तु हम स्वामी जो के उपदेशों को भला चुके पे 


हैं। अपनी परम्पराओं की चेतना हमारे मस्तिष्क 
से मिंदती जा रही है भोर इस का परिणाम यह 
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हुभ्रा कि स्वतन्त्र होकर भी हम परतन्त्र रहे। 
अपने सनातन दृष्टिकोश से संसार थो देखने को 
हम में ज्मता नहीं । हम अघे द्वोकर विज्ञन का 
इनुकरण कर रहे हैं और इस बात को सोचने का 
यत ही नहीं ऋरते कि विज्ञान को बढ़ती हुई प्रमति 
का हमारी परम्पराओं के साथ कई मेत्र हैं। हम 
ने कितने ऐमे विद्वान पैदा किये जो पश्चिमी दर्शन 
ओर साहित्य को वेद की कम्ौटी पर परसते हैं? 
कितने साहित्य के समाक्षोचक गेटे और शैक्सवीयर 
को सम्रात्ोच्ना शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से करते 
हैं। क्या हम में ऐसे विचारक मौजूद हैं, जो 
आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन योगठ्रन के 
- सू को समझ खैने के पश्च'त करते हैं? क्‍या 
हमारे समाज-सधार के काय-क्रम मन और दया- 
नन्‍्द के अदेशों का विगोध नहीं करते! और 
क्या हमारी नवीन चिकित्मा पद्ति में आायुवेद से: 
लाभ उठाने का यध्त किया गया है ? कुछ अपवाद 
तो हो सकते हैं, परन्तु साधारण तौर पर हम 
आंखें भू'द कर पश्चिम की नकल्न किये जा रहे 
हैं। यही हमारी मानसिक दासता है। यही हुढ़ 
राष्ट्रव चेतना के मार्ग में एक मात्र रुकाबटे है। 
हमें अपने अतीत का पता ही नहीं, फिर उम्र प्र 
गौरव करते का तो प्रश्न ही नहीं बनता । 
ऋषि दयानन्द ने हमें अतीत से प्रेम करना 
सिखाया, वेद के स्वाध्याय का उपदेश दिव्व!, नेत्र 
हीन राष्ट्र को नेत्र दिये, सच्ची राष्ट्रीव-बेतना के 
विकास के लिये पुरातन संस्कृति को फिर से जीडित 
करने का यतन किया। और इसलिये वे रेप 
चेतना के अग्रदृत हैं। 


आयजगत, जाह्न्धर ह ७5 
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हंम क्‍या करें ? 
श्री सन्तोषराज जी हेडमास्टर, दयानन्द नार्मल स्कूल, जालन्धर 


आज हम सुनते हैं कि आय समाज शिथित् 
हो रहा है, श्रायँ समाजी ढ॑ ले पड़ गए हैं, बद्द 
पहले का सा उत्धाह और धर्म प्रेम नहीं रहा। 
सभी पऐेपा कहते सुने जाते हैं। हम आर्यसम्ाजी 
स्वर्य एक दूसरे के साथ बात करते हुए ऐसे दी 
शब्द मुह से बोलते हैं, दूसरों का तो बहता ही 
क्या | कभी-कभी में भी ऐसा ही सोचने कम जाता 
हू'। परन्तु जब कभी इधर उधर से कुछ विशेष 
आंदोलन, विशेष उत्साह विशेष प्ररणा, अथवा 
विशेष यत्न होत। देखने को मिलता है तो ज्ञान में 
ज्ञान आ जात है| 
बाहर की गहमागहमी से जब कभी समय 
मिक्षता है तो सोचता हू' कि हमारी यह अवस्था 
क्यों अ्रई । समय का प्रभाव द्वी कु ऐश्वा है, 
जीवन की कदरें (मुद्य) ही बदल गई हैँ दिन चयो 
बदल गई है रहन सहन वदन्न गया है, जीवन का 
: इह्िकोश ही बदल गया है, अंभ्रेज ने अपने दो 
झो साल के शासन काल में कुछ ऐपा मौठा जहर 
पिज्ञाया है कि दुस अपनी चेतना खो बैठे हैं, 
अपनी सभ्यता और लक्ष्य को भुला बेठे हैं, अन्दर 
का संघार खो कर बाहर के आरडम्वर से' वशीभूत 
हो रहे हैं, नहीं हो चुके हैँ । जीवन की आव- 
श्यक््ताएं कुत ऐसी बढ़ा की गई हैं कि उन की पूर्ति 
“मे ही छारा दिन लगे गहते हैं, रात भी दौड़ घूप 
, # ही ध्यदीत होती है। रात के एक बजे तक नगरों 
में चहज्ञ पहुज्ञ के और क्या अथ है !) आठों पहर 
हुध्त शरोर की सेवा में ही खगे रहते हैं.। जब 


जब ऐपी अवस्था हो तो हम किसी दुसरे के भत्ते 
की क्या सोच पत्ते हैं, कर्स की क्या सोच सकते हैं 
आत्मोन्‍नति की क्या मोच सकने हैं ? 


परन्तु हम अ््याँ को तो ऐपा नहीं करना 
चाहिये था। झावय तो भगवान दयानन्द का भक्त 


है, उस्त ने तो ऋषि के कार्य को अ'रगे बढ़ाना है, 
उप ने तो हिंदू धर्म, ढिदू संस्कृति, हिन्दू सभ्यता 
की रक्षा करती है और इ , के द्वारा प्राणी मात्र 
की सेवा करनी है | इतना महान कार्या | कितना 
हंचा आदश ! परन्तु यह सब कहने मात्र से तो 
नहीं हो सकता, उद्यमेनहि सिध्यन्ति कार्याण न 
मनोरथे, इस के लिए यर्न करना होगा | हम जिस 
अग्रस्था में भी हों, जिस काम में भी हों अ्रध्यापक 
हों, दुकानदार हों, कारखानादार हों, हर अबस्था 
में अपना अपना काम करते हुए भी अपने झाप 
को वैदिक धर्म के लिये उपयोगी बना सकते हैं। 
यदि अपने इदंगिद बसमे बाल्ते प्राणियों की ही 
सेवा कर पाएं तो भी हम श्रपने जीवन को घन्य 
मान सकते हैं | यह सब कुछ हो सकता है, केवल 
मन का मुकाव इधर होना चाहिये, कुछ शुभ 
प्रेरणा होनी चाहिए ओर कुछ त्याग की भावना 
होनी चाहिए । 

हम प्रातः भौर साय' अ्रमण के लिये निकल्ञते 
हैं, हमारे साथ चार पांच कौ मित्र समण्डली भी 
होती है। इधर उधर की व्यर्थ बातें न की जाएं, 
किप्ती की निंदा चुगज्ञी से बचा जाये और वेदिक 
घ॒र्मं तथा आये जिद्धांतों पर बातवोत दोतों जाये 


झायअगत, जातन्धर 
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वो कितना सुन्दर हो | सर की सैर भौर घम॑ चर्चा 
से घर्म ज्ञाम अपने किये अपनी मित्र मण्डली 


केलिये प्राप्त दो सकता है| प्रात; समर णीय मह्मा 


इंसराजजी तथा पृष्य ल्ा० मेदरचंदनो उरोखे महा- 


नुमाव इन अमरणों में ही युवकों के अन्दर, आम 
छमं में अनुराग, सादगी ओर उच्च विचार भर 
दिया करते थे। 


यदि कुछ समय निकाल सकते हो तो अपनी 
योग्यता से क्ञाभ दूसरों को इस प्रकार भी दे 
सकते हो छिप्री मुहल्ले फे बच्चों और युवकों 
को संध्या सिखाएं, उन में टन्दर सामाजिक नेतिक 
धार्मिक पुस्तकें पढ़ते की रुचि पेंदा करें 
उन्‍हें. सिनिमा जाने तथा चौसर आदि 
खेलने से रोकें भ्लोर पश्चिमी सम्प्रता के शनु 5रण 
से इध्पन होने वाली बुराइयों से बचा लें। मेरे 
एक विद्यार्थी श्री हरचन्दी लाल शर्मो एम० ए० 
देदक्ी में हैं, अध्यापक है। आठ वर्ष ही हुए होंगे 
जब हि मेंट्रि ८ जे? बी० थे । हम समय वह ध्वय॑ 
एम० ६० बन चुरे हैं, अपने दो स थियों को बी० 
पए० तक उठा दिया है । अपनी धरमपत्नी को भी 
मेंट्रिक पास करवा लिया है। याद रहे यह देवी 
गुड़गांवा के पिछड़े इलाके से है। यह तो हुई उनडी 
अपनो निन्री सेवा | वे अपने गली मुदल्ले में भो 
पूजे जाते हैं। इदंगिदे के बच्चों को प्रातः एकत्र कर 
- जैते है और किसी खाली स्थानपर व्यायाम कराते 
हैं। उन्हें साफ सुथरा रहने, मीठा बोलने और 
, पक दूसरे के काम आते की शिक्षा देते हैं | साय॑ 
को फिर बैठक होती है। सभी बच्चे सन्ध्या करते 
हैं भजन घोहते हैं ओर फिर अपनी दिन च्यों 


छुनाते हैं। ईैन्होंने अपने इदगिदं एक सुत्व्र भाय॑ 
वातावरण पैदा ऋर रखा है | वष्चों के संरक्षक 
उप्त नवयुवक का आदर करते हैं और अपने 
बच्चों पर ग करते हैं | भो हरचन्दी काल यह 
सब कुछ कर प'ए हैं केदल शुभ प्ररणा से और 
कुछ त्याग से । 

यदि हम धनाढय हों तो अपने धन से भी 
घहुत सेवा कर सकते हैं। वैसे में म/नता हू' कि 
दान घन की अधिकता पर निभ* नहीं होता यह तो 
मन की वृत्ति पर आंत है | त्य'ग] की भावना हो 
तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य दे सकता है। 
फरसीमें एक परहावत है |जसके श्रथहैं कि धनवान 
होना धन पर निर्भ६ है । हां यदि घन हो इस से 
हम दूसरों की सेवा कर सबते हैं । इस सेवा काय' 
के साथ-स|थ अपना घन्धा भी चल सकतः है उच्च 
में कोई कमी नहीं श्री सप्ती | हम धर्म सम्बन्धी 
छोटे छोटे ट्रंक्ट (पुस्तिका४) छुपवा कर हजारों 
की संख्या में मुफ्त बांट सकते हैँ. बांटने में यदि 
समय लगता -हो तो यह काम आय 
समाज के द्वारा हो सकता है # प्रादेशिक 
प्रतिनधि सभा का साप्ताहिक पत्र आय जगत है 
बद पत्र प्रति सप्ताह आय समाज्ञ के सदस्यों 
अपने गछी मुडल्ले फे लोगों को बांदा जा सकता 
है। सत्य थे प्रकाश की क॒छ प्रतियां यथा शवित 
मुफ्त बांटो जा सकती हैं। किसी विद्वान को घर 
पर बुला कर वेद कथा करवाई ज्ञा सकती है। 
अपने मित्र पढ़ौस्ती और हम स्थय' इस से घर्म 
लाभ पा सकते हैं । 

यदि धन श्रधिक खर्च कर सकते हो तो कुछ 
निधन विद्यायियों की शिक्र। पर खचे किया जाए, 


झायैजगती, जालम्घर 
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विघव।ओं की साखिक सट्टायता दी ज्ञाए । यदि 
कोई आय' परिवार दुःख में प्रस्त है तो उस के 
स्वामी को दुकान खोलने, कारोबार ज'री करने 
के लिए कछ रुपया ऋण के रूप में दिया 
जाए जब उसका कारोबार चल्न निकले बह लोटा 
हैगा । मेंने पश्चिय्ो पंजाब में आय समाजो 
भाइयों का स्रामाजिक जीवन देखा है । कितना 
सुन्दर था | जन्म लेना और दिल्न पुरे द्वो जाने पर 
मर जाना इस शरीर कः धर्म है। वहा जब कोई 
किस्रो उक्त की मौत हो जलती थी बिरादरी के 
लोग इकट्ठे हो जाते थे | विधवा को ढाढध्न देते 
और सभी परिवार अपनी शक्ति और उस परिवार 
की हे।सयत के झनुखार धन देते और कुछ रुपया 
उस विधवा के गुजारा के लिए इच्ड्ठा कर देते थे। 
यदि उसका लड़का दसवीं में पढ़ता था जो उसे 
टाईप राईटिंग सिखा कर नौकर हो जाने ढक उस 
की छट्दायता करते या उस को टाघर ट्रेनि्ग दिला 
कर अध्यापक बनने में मदद देते। क्षा्वीर में मेंने 
दयानाद नाम॑क्ष स्कूल के कई ऐसे लड़कों को अपन 
ढोसे पूरा करने में मदृद्‌ दी । याद उस विधवा 
को कन्या बर प्र(प्त दो तो श्रभी साथ ह्लोकर उप 
का विवाद सम्पन्न करा देते | यह बात तो भाज् 
तक भी उन लोगों में है। उघर से भाए हुए आय' 
क्ोग घनाढय होने पर भो अब भी अपने इलाके 
की कद़की ही सेना चाहेंगे। धाहे वह गरोब घर 
से हो, परस्पर खट्दायता ओर प्रम है | तब वहां 
आय समाज जीता जागता था। 

भदि हअमें कोई सुभोग्य डाक्टर है तो शिष्डता 
का व्यवद्टार कमर से कम्म तो वह कर सकता 
हैं। इफ से ऊपर गरीब लोगों करो मशबरा मुफ्त 


दिया जा सकता है और झागे बढ़ सकते दो तो 
गरीब रोगी को दवाई भी मुफ्त दी जा सकती है । 
फोस देने और दवाई की कीसत देने के लिए 
घनी माना ज्ोग मौजूद हैं । 

यदि हम में सुयोग्य ज्ोेखक मौजूद हैं तो वे 
लेखनो से सेवा कर सकते हैं । घमे दिन चर्यो, 
सामाजिक जीवन, धर्म चचो और आय ढिद्धांतों 
जैसे अनेक विषयों पर छोटे-छु'टे लैल क्ख कर 
देनिक पतश्नों,सांप्ताहिक पत्रों श्रोर मासिक पत्रिकाओं 
में दिए जाए | इससे हम,रे जते अनेक व्यक्ति 
मार्ग दर्शन था खकते हैं। धर्म वोर पं० स्षैखराम 
जी मरते समय कह गए थे कि लिखने का कम्म 
आय' समाज में बन्द नहीं ट्वोना चाहिए । यह 
साधन बहुमूल्य है । 

हम आय समाजी किसी न किपी आव समान 
के उमाश्द्‌ आवश्यक होंगे | परन्तु हमें हृदका 
से यह भी निश्चय कर जैना ट्वोगा कि हम साप्त « 
हिक खत संग में बिना नागा के पहुंचेंगे | इस 
भहुमागहमी के वर्क्ता में हमारो अनेक संकानताए' 
पके अएंगी | इस प्रकार सत्संग में आने से जद्टां 
घमं ज्ञाम द्ीगा अत्य समाज की बेठ डो कीं शोभा 
बढ़ेधी संगठन शक्ति बढ़ेंगी और खथ ही एक 
दूसरे के सुख दुख में भाग दो सकंगे। मेरे विधार 
में साप्ताइिक धत्संग में शामिज्ञ होना आयों को 
संगठन शक्ति को हृड् करने का एकमात्र साधन हे। 

इस लैख में कुछ एक ऐसे सुमाव देरे का 
घाहुस किया है जो मेरे विचार में हम सब प्रत्येक 
झाय' नर-तारी अपने ज/बन में कर सकते हैं। 
इस में व्यक्तिगत हानि भी नहीं भोर श्मष्ट का 
कल्याण अवश्य है। आभो आज के पुएय दिवश्त 
प्रर अपना सैखा जोखा करें ओर ऋषि के मरण 
से जीबन पाएं | 


झायजेंगत, जाकर 
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अद्वाचारी बक्षविध! के विशद्‌ विश्राम थे। 

घरमवारी घीर योगी, सबब-रूद्‌ गुण घाम थे॥ 

डार्तिकीय अन्घ$र पूण अमावस्या को वह 
दिव्य दूय ननन्‍्द हमें अकेला छोड़ चल्ला गया इख 
झम्ाावस्या का अन्धकार वर्ष को अन्य छभी इस[- 
बसस्‍्थाओं में सूघनतम होता हे । शूद्रक कवि ते क्‍या 
सुन्दर भाव प्रकट किए हैं- 

किम्पतीव तमो्ड्।नि, बष्तीव।ब्जनं नभः । 

असरूत्पुदुष सेवेषे दृष्टिबफल्तां गता॥ 

्ंधियारी अ्रंगों पर पुत-सी गई है, आकाश 
अंजन-सा वरसा रहा है, दृष्टि शक्ति इश् प्रकार 
निष्फक-जेकार दो गई है जिस अकार असब्जन की 
सेवा व्यथे जं।वी डा 

ऐसी घंबी अन्वियारो रात्रि के इस गहन 
झग्धकार को प्रकाश में परिणत करते के हेतु चारों 
ओोर दपमाक्ाए की जा रद्दी थी। र/जमहल से 
्वेकर रक कुटीर सभी नववधु के शेगार समान 
अपर आ।भा से दे प्यमान दिखाई पड़ रही थीं। 
धर्नियों के बहुमूल्य काचभय प्रकाशोपकरणों (ऋड़- 
फानूस भांदि) से शेकर गरीबों के मिट्टा के दीफकों 
दी कंनिय ज्योति भों कृति के अगाढ़ान्धकर- से 


सद्ों फरने का यरन-छा कर रह) प्रदीत होती थी। . 


बेसवपूरण महपुरुष घनिकों के सुधक्जित भद्धन नाना 
इदम्जतों और विधि सिश्ठन्नों की स्रख सुतन्‍्व 
से परिपृ्ण हैं तो निर्धनों की कोपड़ियों में नंगे था 


च॑ थड़ों में लिपदे बच्चे धन रूप धान को खीक्षों से 
ही खिलखिला रहे थे । 

ऐसे अपूर्व बाव|वरण में ऐसी ही गदन अंधेरी 
महा अमावस्या की एक सायंकाल विक्रमी सम्बत 
१९४० तदनुसखार ३० श्रवतृुबर खत ॥८८३ ई९ 
मंगलवोर ६ बजे आय सम्रज के रस्थापक आचाय' 
मदषि स्वामी दयारूद ज्ञी महाराज की उब्च 
आत्मा इस नावर शरार का परित्याग कर प्र 
का अमृतानन्द प्राप्त क* इस छोक को प्रकाशमान 
बता, ज्ञ,्न पु ज से भरपूर कर, पारक्रौकिक जोवम 
की ओर »याण कर गई। वेदों का बह सूर्य, 
शांति का वह सोम, दशेन का वह रिष्णात दशनिक 
संसार को अपनी झ्ान गंगा का अपृर्व स्रोत दशा 
कर चक्षा गया । 
. आज दम उसको स्मृति में इतना ही कह सकते 
हैक दयान-द्‌ ने अपने इस थोड़े से काय काल में 
जो काय किया सद्धार के इतिहास में यह अपने 
दंग की एक अपुब ही घटना रदेगी। वह जग- 
हुँढ।रक, क्षावं भौम, वर्म परदे शक, #दुविद्याप्रचार क 
शक्षारोपका२% संन्याद्धी का रूप थे । 

ऐसे साव मोम धर्मोप्रदेशक द्रयानन्द, भरना 
'स्वयोदपि गरीयछी” जन्मभूमि. के मक्तजु से 
स्वशरीर धारण ओर उप्तके अस्त ज्ज्ञ से स्वढेइ 
प्रोषण रूप उपक।< को केसे भुल सकते थे! अहधि 
दबानन्द इस देश के सबप्रथम मुक्त प्रदाता 


झाय जगत, जातन्ैर 
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ये | कई महाशग्र शायद विदेशीय वष्त्र त्याग के 
आन्दोलन का आरम्भ वंगभंग से सममते हैं शोर 
हसे गांधी युग को विशेषता मानते हैं किन्तु यदि वे 
ऐतिहाहिक अन्वेषण करे तो ज्ञात होगा कि जिस 
धमय अभी विदेशी वस्त्र वर्जन का कहीं नाम भी 
नया उम्र समय इस दूरदर्शी ऋषि ने अपने भनु- 
प्र प्रन्थ सध्याथ प्रकार में विदेशी वजंन को शब्द 
छरूच घोष से घोषित कर जनता तक पहुंच या भौर 
इसी का परिणाम था कि उन्‍्हीं से प्रेरित स्वनाम 
धन्य महाश्मा हुंसराज जी, ला? साई दास जी, श्री 
पं* गुरुद्त जी आदि नेतागरण स्वदेशी वस्त्र 
घारण का ब्रत ते चुके थे । 


जे ऋ जे औ! ऋ ओऋ ओए औे जे जे आए और और आ ओए और औ! आए औ ओआए 


(रचयिता श्री 'शरेर' थो एम० ए० पानीपत) 
ओ तुन्न दिमालय शृज्ञ तुला उच्दल महान 
| गम्सोर परम पावन्‌ चरित्र गंगा समान 
* ओ बअद्चर्य साकार, दिव्य जीवन अनूप 
पाखंड दम्म के क्षिए उग्न विद्रोह रूप 
ओो पयोदधि से शांत, विजल्षियी दो विशत्ञ 
ओ प्रखर तेज में सूबे, चन्द्रमा से शत 
निर्भोक तपांस्द, परिब्राट, कौपीन धारि, 
झायाव ऋषिवदर दयानन्द, भो त्रद्य चारि 
झो जग हित निज अबन ध्पित करने बाले 
विष पी थी कर सी पर पीड़ा दरने वाले 
ओ तेजर्वि, ओ करांत दि, भो सत्य काम 
- युग पुरुष हमारा युग युग तक तुम को प्रणाम 


ज है और अर आह आए अर अर अर अर आई अर आ€ आई. आए अधआ€ अर 


वृद्ध भारत को पुनः प्राचीन गौरव पर स्थापित 
करने का जो भागी रथ प्रयत्न शिरू' प्रचारक समाज 
सुधारक देवगिरा (संसक्षत) उठारक, राष्ट्रभाषा 
प्रखारक, छूतछु,त विनाशक, जगत गुर दयानन्द ने 
किया उसे इतिद्वास्र कभी भुला न खफेगा। इस्रोलिए 
किद्धी कवि ने कहा हे कि-- 

दवानन्द क्‍या थे ? 

ब््नचारी भद्मविद्या के विशद्‌ विश्राम ये | 

घमंधा 0 घोर योगी, सब उद॒गुण धाम थे॥ 

छमंदौरों में प्रतापी, पर निरे निष्कास थे । 

श्री द्यानन्दर्षि स्वामी, घिद्ध उनके नाम ये ॥ 


अर अर आह आधे ऋष अ€ अ€ चाह आए अ आए आए आह आ€ भई अटआएई ऋ है 


झांधि जगते, जाले-पैर (३ 
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कं मनियाँ हि ० । (३ ५ 
हमारे ऋषि मुनियां की प्राथनाएं 
. (शआचार्य श्री नरदेव जी शास्त्री, वेदतीर्थ कुलपति ग्रुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर (हरिद्वार) - 


पहली प्रार्थना--१ -त नास्तिक/-- 

हमारे कुल्ल में कोई नार्तिक न हो। यदि कोई 
नास्तिक हुआ तो मानों बह कुल ही डूब गया । 

नास्तिक वह जो ईश्वर को न माने । 

नास्तरू वह जो प्रस्येक काय में कहे कि इधमें 
क्या रखा है, उस में क्या रखा है । ना[स्तिक वह 
जो भस्ति बुद्धि न रखे | इस अस्ति-बुद्धि के बिना 
ज्ञीवन निरथ्थंक सा हो जाता है। , ईश्वर को 
ढू ढना द्वो तो मनुष्यमें अस्ति-बुद्धि अवश्य चाहिए। 
यदि अस्ति-बुद्धि नद्दो तो वह दूढेगा ही कि 
को । प्रत्येक बात में, शुभ-काद में अस्ति बुद्धि द्वो 
ओर भ्रयत्नशील बना रहे तो बहु कार्य बन 
पाता है । 

भगवान मनु लिखते हैं--* 

नास्तिकों देदनिंदकः 


नास्तिक वह है जो वेद निंदूक है। ठीक है। - 


जो केद को न मानेगां बह झन-विज्ञान के त््वों को 


केसे जान पाएगा । वेद ईरवर प्रेरित ज्ञान है जो . हें 
बेद के तत्वों को जानेगा वद्दी सच्चा आत्तिक बये 
सकता है। ईश्वर है भोर है. यद्द वेदों में जितना 


स्पष्ट है और किसी धर्मश्रन्थ में उतना स्पष्ट नहीं-- 


स्पष्ट कद्दा है वेद ने ईश्वर के विषय में कि “न द्वितीय 


न ठृदीयः, व चतुर्थ, न पंचमः, न षहठः, ने स्वर), 
न ऋष्टम: न नवमः अरथत्‌ ईश्वर एक ही एक है। 
न दूसरा, न त॑ छरा, न चौथा, न पांचबां, न छुठा, 
ने ब्ादवां, न झाठवां, न नववां है अर्थात ईश्वर 


अपने जेखसा अकेला है, ऋपने जे सा भाप है, उस 
की 6पमा कोई नहीं--अत्येक आब को पअझ्|स्तिक 
भाव रखन्म चाहिए | जो प्रास्तिक नहीं वह 
आय हो वहीं है व भाय हो सकता है । 
उपनिषद्‌ (कठ) कह्दती है कि अस्तीत्येषोल्ब्धव्यः 
वह है अवश्य दे ऐपा सममाकर हीं ईश्वर की 
खोज में लगना चाहिए। यदि पहिले हो नास्ति 
बुद्धि रहेगा तो मनुष्य उसे के जानने के क्षिए 
प्रदृश्नशोत्ञ द्वी क्यों दोग[-इख लिए मनुष्य में 
अस्ति बुद्धि भवश्य रहनी चाहिए । 
दूसरो प्रार्थंवा--२ “व घउ अश्रद्धान।-- 
ऋषयों की दूध्वरी प्रांथेना यह रह। करतीं थी 
कि हम में कोई 'अभरृघान' भा रहित कोई न ही । 
श्रद्धा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर स्रकता। 
अ्रद्धपूव क ही समिथा का चयन करे, भरद्धापूषक ही 
अग्नि-प्रणयन्न अथवा अग्नि प्रज्वक्षन करे, अ! 
पूद् क द्वी आहुर्ति डाले तब यज्ञ-याग सफन्न होते 


अद्वा भगस्य मूठ ति 
-प्रमस्त सम अथोत छुद्द अकार के फेवयों का 
मूल भद्धा है। ऐशवर्यों के घर भड़ा हैं। 
प्राचोनकाक्ष में प्रतकाल बढ़कर भड़[फूत क, 
"स्ग एव अगवावहएुँ न्ट 
का प्रातः सुक्त पाठ किया जाता या, पक: एक 


_' देशेशा का ताम ले देकर अ।बाहुन किया हकोआा। 


फिंदती अपृद' अदा भी हमारे पृ ज भावों में. 


आदब जगत, जालन्धर. 


थे, साय' अदा को बुढ्षाते ये--तव भ्रदा आती भरी 


और झायों के समस्त काय सिद्ध हो जाते ये। 


वह भ्राय्य नहीं जिस पे श्रद्धां नहीं। 
तीसरी प्रार्थना--३ “न च कृतघ्मः” 
हमारे पृ जो की तीसरी प्राथेना यह रहती 
थी कि हमारे कुल में कोई कृतघ्न न हो। इतपघ्न 
-* पुरुष का न तो यद ज्ञोक है, न परलोक। नीतिकार 
पु; षो का कथन है कि मरने के पश्यात काकादि 
क्रव्याद पत्ती, पशु भी उस कृतघ्त के मांस को नहीं 
खाते साधारण नीति भी कहती है कि-- 
मिन्रद्रोही कृतध्तश्च । 
यश्च विश्वास घ तष)॥ 
ते नरा नरक याम्ति। 
यावच्चन्द्र दिवाकरो॥ , 
मिप्रद्रोह्दी, #तध्त, विश्वासघाती भनुष्ध जब 
तक प्रथ्वी पर चन्द्र, सयं, तारा, नक्षत्नगर रहेंगे 
तब तक नरक में पढ़े रहेंगे । इपलिए आय 


पुरुष को कभी किसी से कृतघ्नतां का. 
व्यवहार नहीं करना चाहिए । आय” पुरुष है 


” किये हुए उपकारों को कभी नहीं भुलेगा। उपकार के 
बदले में टपकार ही करेगा । वह पुरुष नराधम है 
को उपकारी पुरुष के साथ अपकार करे। बह नोच 
है 
... चोथो प्रार्थना ४ 'न चानूचानभानी' 
हमारे पू॑ज यह भी प्रार्थना करते रहते थे कि 
ही। विधा कॉ दुरधिमांत त रखे । एक ओर 


5 :कढ़ड़े में सखार के उमक्त बद्गुण रखे ब्राए, और 
' हक गोर फड़े-यें. सुमियाव-. करो इुगुंण 


श्र 
: अर धातहबामहे” प्रातः होते,ही भढा को बुलाते- 
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रखा जाये तो अभिम।न सदृ गुणों को हर। देगा । 
महृत्मा विदुर कह गंये हैं कि-- 

सर्व में वामिमलः 
अशभ्रिमान समस्त गुणों का नांशक है। 
अप्रिमान कई प्रकार के हैं-- 

(१) कुलामिमान-मैं बड़े कु का हूं, 
इच्चकुल में उत्पन्‍्त हुआ हू' मेरे जैसा कौन है ऐसा 
अ्रम्क कर मान कर दूसरों का तिरस्कार करे तो 
उस का पतन अवश्यम्भावी है।... 

(२) विद्याभिमान--मैं बढ़' पंडित हू, 


' मेरे जेश्ला और कोन विद्वान होगा सब मूर्ख हैं-- 
' ऐसां समझा कर दूधरों के साथ बरतने वाला भी 


ह मूखे ही दै । 


इसी प्रका २-- १ 
में घनी हूं, में बज्ली हूं, -में ऐश्वथ शाज्षो हू 


' इस प्रकार के बहुत से दुराभिमान हैं इन सब से 


बचे रहना भाहिए। सच्चा प्रार्य सदेव-नम्र ही 
रहेगा । 

पांचवीं प्राथंना ५--“न परोपतापापी” 
पूर्वजों की प्रार्थना रहती थी हमारे कुल में कोई ऐसी 
कुरुन्तान उपन्‍न न हो जिस से दूमरों को किमी प्रकार का 
दु।ख, बलेश, पीड़ा पहु चे | हमारे यज्ञ कोई ऐसी दुद्द 


> हन्तान न हो जे परद्रग्यापद्ारी, परोपकार। श्रथात दुसरे 
' को झपकार करने वाल्ला, दूसरों को व्यर्थ को हानि पहु चाने 


बाला न हो। बह भ्रायें क्या ? जिए से दूधरों को कष्ट 


कई हे , पहुचे। जिस के वतोव से उसके अड़ोसी-पढ़ोती सदा भय 
हम में कोई “अनचानमानी” अर्थात घमण्डी व इंद्र 


संत्रत्त रहें। श्राय॑ वही है जो केवन्न अपने है सुख 


"का ध्यान न रखे भपितु सब के मुख दुःख का ध्यान रखे 


सब दो सुस्ध पहुचावे आय॑ वही है क दूसरे के दुःख 


आय जगत आाक्षघर 


रे 
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को देल कर मन में प्रसत न हे। प्राय बही है जे. 


शान्त हो, दयाद्ु हो, दाता हो, विनमप्न हो । जिस के ब्यव- 
हार से सब प्रसन्‍्त हों । झाये पुरुष यत्नशील रहें 
कि मनसा वाचा, कम ण। ऐसा कोई कार्य 
न करें जिस से किसी को क्‍्लेश हुचे या 
किसी के सुख में बाधा पहुचे। 

प्राय वह है ज्ञे ब्यर् किसी से द्वेषभाव नहीं 
रखता । सब से सत्य और प्रेम का व्यवह्षर रखता है। 
मधुर बोलता है, मधुर व्यवहार रखता है । 

छठी प्राथंता ६-- त्रद्वन्धु: न च देवानां 
प्रियः”--और सब से बड़ी आवश्यक क्षर्थना रहती थी 
झमारे कुल में कोई ब्रह्म बर्धु उसन्‍न न हो। अक्षवन्धु 
उसे कहते हैं जो वेद न पढ़े, वेद में परिष्रम न करे बेदे। से 
नितान्त झ्नभिज रहता हो। प्राचीन समय में विद्वान लोग 
उस पुरुष को ब्हवन्धु कहते थे विनोद में जिस को वेद 
नहीं आता था । कोई पूछे कि कया वह पुरुष वेद जानता 
है तो यदि वह नहीं जानता है तो बिनोद में कह देते ये 
कि नहीं वे तो अड्डा बन्धु हैं | ब्रह्म कहते हैं वेद को, बर्धु 
कहते हैं भाई को, वे तो अश्ष वन्धु हैं वे वेद पढ़ कर 


क्या करेंगे। हमारे ऋषि कहते ये कि यदि हमारे कुल में 
कोई वेद न पढ़ा या न पढ़ सका तो हमारा इल ब्रह्म 


बन्धुप्तों का कुल हो जाएया। पेदमनबूच्य बह 
कम्धु रिश्मवतति' 


आये वह हैं--जे पर में केवल वेदादि पंथ 
नहों रखते अपितु उन को पढ़ते भी रहते हैं। 
गाय॑ वह हैं-जे स्वाध्यायशील हैं। 


जिम समय में 
हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के अति प्राचीन पृबज घरों में 
बैठ कर उपयुक्त छुट्ट प्रकार की प्राथनाएं करते थे, न 
केवल प्रार्यनाएं ही करते ये श्रपितु मनवचन कमों से इस 
बत में सावधान रहते थे 
कि हम में 
कोई नास्तिक न हों । 
हम में कोई भद्धाहीन न हों । 
हम में कोई इतप्न नहों। 
हम में कोई परपीड़क न हों। 
हम में कोई दुरभिमानी न हो । 
हम में कोई जह्ानन्धु न हों । 
हम में--कोई 'देवाना प्रियः” 
श्रयोत मूर्स न हो | 
तब के थ्रायों का जीवन, तब के आ्रार्यी दी महिमा 
को विस प्रकार वर्शन करे! । उन का जीवन कितना 
प्रवित्र रहता होगा, उनकी महिमा कितनी बढ़ी रहती 
होगी ऐसे आयों का समाज और आयों के परस्पर सम्बन्ध 
कितने दृद रहते होंगे। 
क्तेभान झादों के घर नास्तिकों के; भर! विद्दीनों के 


देवताओं के प्यारे 


इसी प्रकार हमारे पूर्वओं ने उस पुरुष का नाम 'देक- घर काते जा रहे हैं। आयों की सन्‍्तान और वह नास्तिक 


नाप्रिय+-- यह देवों के प्रिय है, श्रथोत मूल हैं। इस रा 
पदने-लिखने से कया मतलब ! 

....श्ा्य वह हैं--जिन के घर में बेसदि धर्म प्ंव 
हं। 


बने १६ कितनी झ्ाश्वयं की बात है! आंयों की समन्कान 
और वह वेदशाम शुस्य रहे कितनी विशित्र बात है। 
श्रायपरिवार श्रनायंता की लपेयें में श्र! जाये १६ कितने 
दुख, सन्ताप और परिक्लेश की कत हैं। कितने पसितार 
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की बात है कि आयंपरिवार स्वशिद्धा को |तल्लांजलि देकर कबड्डी खेल झ्राया करते ये। ऐसे आया के वैश्य भी 
अपनी सन्‍्तान को विदेशी विभर्मी शिक्षा-दीज्ा में लालित सर्वेश्वय्य संपन्न रहते ये-- 
पालित पोषित-परितर्द्धित कर रहे हैं ? श्रब तो 
कस्णानिधान भगवान से प्रार्या है कि उस की. « ज्ाहयणों में वह तेज है। 
कृपा से श्राय लोग स्वरूप को समझने में तत्पर होकर छत्रियों में वह श्रोज है। 
छाय गौरव को सुरक्तित रखने के लिए सचेष्ठ हो सकें-- वैश्यो में वह विभूति है 
आज हम, इस झयसर पर यही बार-बार प्रार्थना कर बयोंकि 


हे ग्रार्यों ने 
पुरोहित भी राष्टृह्टित के 
ऐसे गायों के पु हेतु “थ्देद्‌ भगवन्‌ तुम हमारे पूर्वजों के प्राण शे || 


हे हक हा हर के के है हा रूप पुस्तक के हो, पर तत्व में भगवान्‌ हो!-- 
चस्त्री आइण शत थ। एस झाया के छत्रिय इस भांवपूर्ण गीत का गाना ही छोड़ दिया है। 
दात्रतेज: सम्पन्न वीर होते ये जो समत्त संसार में खुली 


< डायरी ततन---+ननमन 


ट् जे अर आ! ६ आए और! और हे आए आए औध अ और औध और और और औए और 
योगी हमें जगा गया 


ड् 
कं 
(रचयिता श्री राजेन्द्र जी एम०ए०बी०टी० पाय॑ स्कूल धुरी मे 
चादर तान पड़े थे सोये योगी हमें जगा गया। ' के 
विष पी कर हम से प्यारा अ्रमृत हमें पिला गया॥ $. ३ 
पोपों ने घर घर भारत में लूट खसूद मचाई यी। एें€ 
ऐोरों क्री काली करवूतों से जाति घकराई थी॥ ञ् 

जन सेवा में जीवन दे कर जीना इमें लिखा गया है. 
जड़ पुजाकी जड़पर किसने डटकर मारा वेद कुल्हाड़ा । ञ्र 
यमुना की छह्टरों से पूछो मोड़ी गगा डी धारा ॥ है. 
सम्ध्या यश हवन की स्थामी सुन्दर रोते चला गया। ह 
सन्तान सनातन ऋषियोंकी इम रामकृष्णके प्यारें हैं । अं 
फूफ़ेंगे प.पों की क्क्को हम अरिन के श्रंगां हैं।| जे 
पर हित में मरने वाला कह, जीवन भेद बंता गया। ._ 
विष पीपीकर हम्म-से प्यारा श्रमृत हमें फिला गया ॥ ० 

। 
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# 
! हिन्दीमवन ।; 
| माई हीरां दबाजा, जालन्धर । 
। पंजाब में उचे दर्जे की हिन्दी पुस्तकों की. # 
है एक मात्र दृकान ; 
र्ँ टैलीफोन न० ३०७२ पु 
| |०॥ 
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सस्ती सुन्दर वा समय पर छपवाई 
करवाने के लिए 
40७. 23९ रे 
शण्डयन नंरशनल अस 
प्रताप रोड़, जालन्धर शहर 
को 


सदा याद ख्खें 
हमारे यहा स्कलो तथा कालिजोश्की हिन्दी पजाबी तथा अग्न॑ जी 
की पुस्तको के ग्रतिरिक्त श्रन्य प्रत्येक प्रकार की छपाई या 
उत्तम प्रबन्ध है । 
हमारे पास प्रत्येक भाषा के विविध टाइप भी हैं । 
एक बार हमें सेवा का भवसर दें। 
फफाफफी अं फऑफफी मे कफ फीकी मे कीफे फीके के फ्री. 


मजे? कक किट? की कर सर 
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हम आगे केसे बढ़ें ! 


(श्री रलाराम जी एम० ए०, एम० एल० ए० प्रिसोपल दयानन्द कालेज होश्यारपुर ) 
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आय समाज ने वैदिक धम रक्षा का काम खूब 
किया । कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस की मुक्त-कण्ठ 
से प्रशंसा किये बिना नहीं रह सफता । ध्वामी दया- 
नलद के खण्डनात्मक प्रद्दारों से अन्य मतानुयायी 
तो इतने घबर! उठे कि इन्होंने दयानन्‍्द को शा ति 
भंग करने वाला तथा साम्प्रदायिक कक्ह पैद। कर ने 
वाला कहना आरम्भ कर दिया | सत्याथे प्रकाश को 
जब्त करने का आंदोलन जोर से-अ।रम्भ कर दियां। 
हिन्ध में तो उसे जद़त करके ही दिख। दिया। जे 
कोंग इस बात को तो भूल गये कि पहल: कि क्री 
थी | द्यान-द ने विरोवियों को उनके ही शस्त्रों से 
परास्त कर दिया। हिंदु में भपने घम्ष, अपनी 
संस्कृति तथा सभ्यता की भोर द्वीनता कंधा देयता 
का भाव पेंदा हो चुका था। यह भाव भानव का 
सभा जातियों का परम शत्रु है। महापुरुष समय 
समय पर आकर व्यक्तियों तथा जातियों को इस 
होनता की विनाशक दृल्लद्ल से निरकते हैं।। दया- 
नहद्‌ की प्रतिभाशाली सिध्ष्वनी ने- हमें इस गते॑ 
से मिकात॑ कर भात्म-सम्मान की उग्व भूमि पर 
बिठा दिया । दयानन्द ने हमें भ्पनी स्ंश्कृति वथा 
अपनी सभ्यता के लिए गौरव का भाव पेदा कर 
दिया। मानव की अ्रवनति तथ। उन्तति, उत्कर्ष तथा 
झापकंष सब उसके विचारों में छिप है। कतुमयों- 
#ये चुंडपर, तथा ऋतुरस्मिय्‌ लोके मेवति, तथेतः प्रशष्य 
अति । अर्थात्‌ (पुरुष विचारों का समुदाय है।: 


के विभार होते हैं पेश ही कह. 


बनता -है।) पुरुष विचारों क्र समुदाय है। 


विचार निम्नकोटी के हों तो खारा स्रामाजिक ज॑ बन 
निरुत्सा हू, भय तथा दीतता का एक सज़ीब चित्र 
बन ज्ञाता है। विचार उच्च, दज्ज्वक्ष तथा सबस्त 
और शिव हों तो मानव प्रतिभाशाज्ली तथा गौरब- 
युक्त बन जाता है। निधेनता इतनी भयानक वस्सु 
नहीं जितती मानधिक दु्बंबता तथा हृदयपरौ्ल्य 
तथा चुद्रता है। अनिवाय' विधंनता कोई भ भूषण 
नहीं | स्वे च्छक निर्धनता तो मानव महत्व की एक 
आवश्यक शर्ते है। स्वामी दय।नन्द ते पराधीनता 
की झड़ कट दी जब उसने प्रत्येक भारतवासी को 
भारतीयता तथा भ[रत का युक्तियुक्त भक्त बना 
दिया | दुय नन्द ने खूब खमकमा कि पश्चमीय तक 
तथा पिज्ञान के सामने अंब परम्परा-भाधारित 
श्रद्ा तथा भयुक्तिसंगत व विज्ञान-विरोधी मंतब्य 
हमारे पुनरुथ न में सहाथक न होगे। दयानन्द के 
युक्त प्रह्दारों के छामने विधियों के अल्प फोके 
तथा विफल हो गये । स्वामी दयानन्द इसी कारण 
भारतीय र।/ट्रीयता का सच्चा जन्मदाता औ< 

उम्राज इ८ का पोषक बनसा। 

परन्तु यह मंजिल तो धुज्रर गई। भारत के 
हंदय ने भय समाज को अपना लिया है। भाव 
सम्राज का सामाजिक सुधार का प्रोग्राम दादू-विवादँ 
की मंजिल से परे जाकर अब तो भांचरण की रटेश 
पर है। अब प्रश यह है कि आय समाज गे 
केसे बढ़े। भागे बढ़ नहीं रहा, मह तो निर्दिवाद 
है। हिंदी साएा की आय समाज ने अदुमुत सेंदा की। 
ईव भोष्पाहित किया | परन्तु आय समाज क्री लींद 


आात्रंजगत्‌, जालमवंर 
तो संस्कृत पर रखी गई है । 

वेद आ' समाज दी आरमा है। वेद संस्कृति 
का स्रोत है | प्रत्येक घर्म के दो रूप दोते हैं । एक 
हरुज रूप जिसे विद्वान स्वीकार करके उसे अपने 
विचारों द्वारा भागे फेक्ाते हैं। वे उस धर्म ढो 
विचारघार। को दशंनिक रूप दे कर संसार के 
मस्तिष्क को जीतने का प्रयत्न करते हैं। इस ओर 
हो आय ख़साज़ का पग अब उठ दी नहीं रहा । 
झा सामाजिक छेत्र में संस्कृत के विद्वानों का तो 
निर्तात अभाव होता जा रहा है| उस के दो क रण 
हैं, एक तो यह कि आय समाजी अब स्वाध्यायी 
नहीं रहे | बिद्वान या तो अच्छी कितायें शिख कर 
कुछ आय पद करें या भाय'धमाज उन विद्वानों 
का मथोवित प्रवन्ध १ रे । इन दोनों बातोंका अभाव 
है। छा सामाजिक विचार की पुस्तक बिकती नहीं 
हारः उन्‍हें कोई क्‍यों किखे । आय समाज की 
झाषिक श्मता तो कुछ भज्ञनीक तथा उ'देशक 
रखेकर ही समाप्त हो जाती दे ।विद्वनया तो 
आदर से रहता है या अच्छे वेतन से | 

हम में हन दोनों बातों का भ्रभाव है। विद्वानों 
के विचार पर ताला लगाना भी द्यानन्दक़ो रिपोर्ट 
के बिरुद़ है। इमारा नियम है सदैव सत्याग्रह 
होना । अनुसंधान बि «| प्रतिबन्ध के हो । परन्तु 
छाप हम बद जो हमारे पिद्धांत पर प्रायः पूरा 
रवरे । शतप्रतिशव सहमति मानव संसार में असंभव 
है। इसको आशा रखता और मांग करना चांद के 
लिये चीखना मात्र है। बिद्वानों को झा।पिंत करो 
या बिद्ध'त पेदा करो। अस्थथा आय समाज ९६ 
सदरवक्त की नद्ठी की भांति कुछ दूर भोर जाकर 
विदेभुत हो जावेगा । बेद्‌ के जो हिदी में भाष्य छपे 


श्प् श्रष्रि-तिदास-अंक, १९११ 


हैं वे हम योग्यता के नहीं ह बिद्वानों को संतुष्ट कर 
सके | हमें इस से आंखें मु दनी नहीं चाहिए भौर 
बेद के विद्वान प्राह्य भाष्य के बिना आय॑ समाञ्ञ का 
भविष्य ही कया है! क्‍या भाय' सम्राज सचेत 
और जागृत हो कर इध ओर पग उठ.एंगे | आये 
समाज में विद्व|नों, विशेषया संस्कृत के विद्वानों 
की कमी प्रतिदित बढ़ रही है । आयस्रमाज के 
आर्थिक साथन सुऊझड़ गये हैं । 

घम्म॑ स्दाचार का नाम है। सब्चरित्र धम्मं का 
स्वम्प है, तथा उस की नींव है 'भाचार। प्रथमो 
घम्म/ भाषार ही _्वश्रेष्ठ धम्म है। 'भाषार- 
इीनम्‌ न पुनन्ति वेद: (मनु) अचारदीन को वेद्‌ 
पाठ भी पवित्र नदों बन ता | 'बूतेन हि भसत्यायों न 
घनेन न तु विद्यय।' चरिश्र से आये बनता है, न घनसे 
ओर न विद्या से । धम्मं का यह उच्च स्वरूप वेदिक 
संस्कृति की विशेष देन दे हमारे मेतिक मापद्ण्ड 
बहुत घटिया हो गए हैं, अब श्रायं समाजी एक 
निपुण दुनियादार माना जांदा है। दुनिसादारी में 
निपुण ध्वोना तो कोई बुरी बात है दी नहीं। 'योगः 
कमंसु कौशल” (गीत ) 'योग कम में कुशलता का 
नाम है! । आरम्भ में आय समाजी भाई आाव/ 
प्रत्रश्॒ता को उच्च नेतिक स्तर पर रखते ये । परन्तु 
अब हम हस स्तर से बहुत नीचे खिस्वक गये हैं। 
सत्य परायणशता जो कभी हमारा विशेष लक्षण मो 
झव विरली ही अनुभवमें झाठी है। भर शो 
में आय समाज दूसरी संस्थाझों तथा छभाओों से - 
अब भी ऊंच। है| परन्तु भपने पइले त्तर से कईीं 
नीचे हैं। एक आय समाजी जो झपना तैटिक इतर 
अंचा रखता है दीसियों उपदेशकों के दृक्य है+ 


दरुच नेतिक जीवन को अपता कर ही आग हम 
आग धमाज को भागे से जा सफते हैं। 





क्‍ 


निज श्स 
आरोग्य मन्दिर 


बमुना नगर जिखा अम्वाज्ञा को ओर से प्रकाशित पुस्तर) 


आराग्य प्रकार 


स्वास्थ्य रक्चा और सुधार विज्ञान के विषय्र में) 


पूस्य महात्मा आनंद सवाल जी महाराज का पत्र :-- 
वीर बाग 
झार्य समाज श्रीनगर 
7७9-८-६१ 
मेरे प्यारे श्री कब्रिज राम सिंह जी शानंद रहो ! 


झाप का क्षिखा आरोग्य प्रकाश मुझे मिल्ा | बडे मुन्दर ढंग से आपने इस मे युण्तो हर युवतियों का पथ 
प्रदर्शश किया है और बढ़े सुस्दर भौर सरत्न उपाय शरीर तथा मनको स्वस्थ रखने के रिये बन > है। योग श्रासनों के चित्र 
है कर पुस्तक को और भी प्रधिक रोचक तथा क्षाभदायक बना दिया है । 
देसी पुश्तक़ का प्रत्येक परिवार में पाठ होना चाहिये*॥ 
भददीय +- 
रे शा“ द स्वामी सरस्वती 
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ए(? 8०098 फ्रथ्कप 
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सब कुछ ही थे आप हमारे 
«श्री वेद प्रकाश जी बी७ ए० प्रभाकर लुधियाता 


भाज सुनहृला पुण्य दिवस वह, 
सत्य भूमि की जब तज काया | 
दयाननद. ने सदाननद प्रभु 
प्रियतम में अस्तित्व मिलाया ॥ 
नहीं हाय हफ तोबा. चित 
तन विहज्तन मन सौख्य सभाया ! 
जिसे तिरख गुरु दत गुणी ने 
ईश चरण में शीश ऊकुछया ॥ 
अमा गरों को हर छिन भर में 
रमे राम के रोम रोम में । 
रोम रोम में रमें रहें जो 
दिन कर घरती नखत स्रोम में ॥ 
जगन्नियन्ता. विश्व विनायक ह 
बसें वजतम, भूदुत्त मोम में । 
प्रथथय नाम जिन का शुचि सुन्दर 
सबत चमस्कृत अमर ओरम में ॥ 
ऋषिबर की गुण गरिमा गाया छुना सफे बस स्वयं भारती 
विज्ञ दयानिधि योगी रक्तक क्रांति शान्ति मय विश्व आरती 
उद्धारक शुभ बरद सुधारक-शुचि बाणी कटु कष्ट टारतौ 
वेद भाष्य रत्या्थ ज्योति से अघ चादर दो टूक फारती 
विघवाओं के कष्ट निवारक दीन अपाहिज परम पहद्दारे 
विश्व तरी के नामी नाथिक हिंदी गौमाता रखपारे 
यज्ञ दृवन उपवीत भनुशता नियम यों के हामी प्यारे 
क्या कुछ थे हम कह्टें कष्टां तक सब कुछ दी थे भाप धमारे 


स्‍्ः 


और ऊँ आह आर जाह आह आं आर आर जर जा! आर ओह अर जर आर जार आए आर जाई ज मर ओर ओर आ€ जाए. आए अड ऋ 
पर आ आध आए आर आए अर अर 36 >£ आर आए आए आर आए के ऋ आ€ अर ऋए अर आर चई अर आए. आ€ अत 


ऋ जे अं के आर आए अर औे आ। ओह जे अं! के और ओर और ओे और अं 


बपेजगर्, जालन्धर ३ 
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8. जम दि क [8 
मेला फल्गू पर आयसमाज के प्रचार की धूम 
(भ्रमरसिह आय॑ सेवक प्रचारक ग्रध्यक्ष भ्रम्बाला करनाल मण्डल) 
जै कफ फ पोपर कफ फेक फ फा पक पा पर पर पर कदर 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (अम्बाला 
करनाक्ष मण्डल) की ओर से विशाल प्रचार केस्प 
लगा कर छामवेद यज्ञ और प्रचार का विशेष 
अधयोजन किया गया। 

इस वर्ष अश्विन सोमावती अमावस्या पर 
होने बले फव्यू मेला पर आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पंजाब डी ओर से आय समाज मंदिर फरल 
में 4िशाल प्रचार कैम्प लगा कर २ से ९ अक्तूबर 
तक सामवेद परायण यज्ञ किया गया। 

३० सितम्बर से प्रचार केम्प लगा दिया गया 
था | २ वारीख से सामबेद यज्ञ आरंभ हुआ। 
प्रातः ६ बजे से ॥॥ बजे तक होता था बिश्न में 
विद्वानों के उपदेश व्यख्यात ओर प्रभु भक्ति के 
सुरीक्षे भजन होते थे। दृवन यज्ञ फे लिये एश% 
दिशेष-विश्षक्ष बेदी बनाई गई थी । प्रातः ही ज्ञोग 
झाय समाज मन्दि९ में बहुत भ्रद्ा भ्रोर प्रेम से 
आय प्रमाज के विचारों को श्रवण करने लिये भा 
जाते थे | घररे मेत्ते में सामवेद का एकमात्र यहो 
यहा थ्रा,। यज्ञ का अद्वितीय प्रभाव रहा। ९-१०६१ 
की प्रातः ९ ज़जे इस महान रह की पृ0्णोहुति हुई। 
जि में कगमग ६००-६५० स्त्री पुरुषों ने बड़ी भरद्धा 
सूक्त के श्राय,भाहुति डाली. यज्ञ के बाद १० 
बन्ने:से १२ बजे तक विशाक्ष प्रचार कैम्प में खुला 


प्रचार होता था था जिस में हमारे सम के अनेक 
प्रधारक भहालुभाद भाग लेते थे | 
मध्याक्षकाज़ में । बसे से सांच' ९ बले तक 


निरन्तर भकनों द्वारा प्रचार कार्य क्रम चक्तता था | 
रात्रि को भी ८५ बजे से १२॥ बजे तक हमारे प्रचारक 
महानुभावों के छिद्धांत से भरे हुए भजन और 
इतिहास होते थे जिन को जनता बहुत ही रुचि से 
सुनती थी । सर्वमेला में इस प्रचार का इतना 
प्रभाव हुआ कि आयस्तमाज भौर महर्षि द्यानन्द 
की दुन्द्ि बज गई। इस के साथ-पाथ एक ऊंची 
श्रेणी का ऋषि लंगर भी लगाया गया था अनेह 
बहिनों और भाइयों ने भी भोजन बनत्राने तथा 
सखिल्लाने का का किया | प्रति दिन लगभग ३०० 
श्लावमी भोजन करते थे । ७ से ९ तऊ मेले का 
बहुत जोर रहा इस लिए प्रधार श्रौर ऋषे लंगर 
का काय प्रातः काल से आ्रारग्भ होकर रात्रि पयंत 
चलता ही रहा। अनुमान है ७ से ६ ता० प्रातः तक 
हमारे केम्प में लगभग १० हजा< की उपस्थिति 
विद्यमान रहती थी । लगभग ५ हुतर लोगों को 
रात्रि में रहने के लिए स्थ|न मिलता था। इस 
आधार पर प्रचार का कार्य क्रम बहुत सफल रहद्दा । 
इस की सफलता का श्रेय जद्दां पर हम रे उपदेशकों 
को है वह्दां पर श्री बाबू मक्खनताल जी एडवोकेट 
करनाल को भी प्राप्त है | उन्होंने इध मद्दान काय 
में अन्न भौर घन के रूप में भारी योग दिया है। 
अतः हम उनके झाभारी हैं । 

सभा की ओर से भ्री ठा० दु्गोष्तिह्‌ आय 
तूफान, भी कुबर जगतराम जी, भी शमशेर कुमार 
भी, भी बस्तीराम ज्वी, श्री चो० सूरवरात्र जी 


. भायजगत, जालन्धर 
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ऋषि दयानन्द की हिन्दी सेवा | 


(लि० प्रो० भवातोलाल जी भारतीय एम० ए० गवर्नमेंट कालेज जोधपुर) 


छ%. ७. €., &., ९... ९, ६. ९.२. २. ७ ७७०७०“. २७ ६-२. ९७. २.२. 


अपने कलकत्ता प्रवास के अवसर पर ऋषि 
दयानन्द संस्कृत में जनता के समझ भाषण दे रहे 
थे और र/जर्क,व संस्कृत कालेज के प॑* मद्देशचन्द् 
न्यायरध्त उसका बंध!ली भाषा में अनुवाद कर 
सुना रहे थे। ये बही न्यायरत्त मद्दाशय है निन्‍्दोंने 
स्वामी जी की वेद भाष्य प्रणार्ण पर आक्षेप किये 
थे और जिनका समावान करने के लिये स्वामी जी 
ने 'भ्रान्ति निवारण” नामक पुस्तक लिखी थी। 
श्रोवाओं सें संस्क्रत कालेज के कुछ विद्यार्थी भी थे । 
उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वोमी जी संस्कृत 
में जो कुछ कह रहे हैं, न्यायरत्न महाशय उस्काक 
उलट। ही लोगों को दना रहे हैं | उन्होंने खड़े द्ोकर 
स्वामी जी को इस के जिये सावधान क्रिया और 
कहा कि न्‍्यायरत्त महाशय तो दुभाषिये बन कर 
अर्थ का अनथ कर रहे हैं। इस घटना ने स्वामी 


जी के मन भें यह प्र रणा उत्तर की कि लोगों के 
समक्े उपदेश उन्हीं की भाष: में दिया जाना चाहिए 
इसी अवप्तर पर स्वामी जी की भेंट ब्रह्म माज 


७--+रनफनसन आभास न भय न पसमनन समन पम+3 
'निडर' श्री पं० गोौतमदेव आय पुरोहित, श्री ज्य- 
नारायण जी 'दार्मा' इन के अतिरिक्त और भी 
[इश्च प्रांत के अनेक प्रचारक महानुभावों ने प्रधार 
कर अपना अमुल्य समय प्रचार काय में दिया। 
स्रमा की ओर से उन सब का पन्‍्यवाद है । खो 
अचारकों ने विशेष परिश्रम ओर रुवाहू से प्यार 
_ और प्रबन्ध का काब ढ़िया। 


के नेता केशवचन्द्र सेन से हुईं। सेन महाशय 
स्वामी भी को हिन्दी में प्रवचन करने तथा सभाञ् 
में पुरो पोशाक पहन कर जाने का पराभरों दिया। 
इस से पृव स्वामी जी केवज्ञ कौपीन मात्र ही पारण 
करते थे। स्वामी जो ने सेन मद्दाशय के इश्च युक्ति- 
युक्त परामश को स्वीकार किया। परन्तु भइ 
विडम्बना हो है कि जिन सेत महाशय ने स्वामी 
ज्ञी को जनता की आषा हिन्दी में बोलने के लिये 
प्रेरित किया वे स्व॒य' अद्यसमाज की सभाओं में 
अपनी मात्भाषा बंगला में त बोलइर अंग्रेजी में 
बोला करते ये। 

ऋषि द्यानन्द्‌ ने अपना प्वत्रथम हिरदी 
व्याख्यान बनारस में दिया ओर उसके परचाव वे 
आजोवन अपनी वाणी ओर लेख में हिन्दी रे दी 
प्रयोग करते रहे । उनके द्वारा रचित समर्त स्राहिल्‍्य 
हिन्दी में ही लिखा गया है। वेद भाष्य ओर ऋग्वेदादि 
भाष्य भृमिका छ कुछ अंश संस्कृत में है परन्तु 
उसका हिंदी अनुबाद भी प्रस्तुत कर दिया गया है 
स्वामी जी हिंदी को 'आय भाषा' कड्टा करते वे 
क्योंकि यह बतंमान में आयों कोल लोकप्चलित अ।षा 
है। सब प्रथम क्ञाहौर में जाव प्रमाज़ के नियमों 
ओर उपनियर्मों का ज़ब प्रृथक २ निर्षारण हुआ को 
प्रत्येक आय' समासद्‌ के क्षिए आय' भाषा हिंदों 
का ज्ञान अनियाय ठहराया गगा।.. « 

ऋषि दयानन्द द्वारा हिंदी की लो मइती-शरेदा: 
हैँई हे प्र का उदतेख करते हुए हिंदो झाहितन 


भ्ार्यजगत॑, जातम्वर 
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इतिहास के सुप्रसिद्ध लेखक आक्षोचक प्रवर आचाय 
रामचरद्र शुक्ल ने ठोक ही लिखा है--''पैगम्बरी 
पकेश्वरबाद की भोर नवशिक्चित क्षोग़ों को खिचते 
देख %र स्वामी दयानन्द छर स्वती व दिक एकेश्वर- 
बाद लेकर खड़े हुए भौर सम्बत १६२० से उन्होंने 
| नेक नगरों में घूम २ कर व्याख्यान देना आरम्भ 
किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये व्यारूयान 
: दैश में बहुन दूर तक प्रचक्षित साधु हिंदी भाषा में 
ते थे | स्वामी जी ते अपना 'सत्यार्थ प्रकाश! तो 
हिंदी या आय' भाषामें प्रकाशित ही किया, वेदों के 
भष्य भी संस्कृत भौर हिंदी दोनों मे किए । स्वामी 
जी के अतुयायी हिंदी को आय भाषा! कहते थे। 
स्वामी जी ने संपत १६३२ में आय समाज की 
स्थापना की और सब आय श्रमाजियों के लिए 
हिंदी या आय भाषा का पदना आवश्यक हद राय! । 
युक्त ध्रांव फे पश्चिमी जिलों और प'जाव में झय' 
समाज के प्रभाव से दिंदी गध का प्रचार बड़ो तेजी 
से हुआ | पंजाबी बोला में लिखित धात्य न द्ोने 
से और मुक््ञमानों के बहुत अधि सम्पर्क से 
पंजाब वॉ्लो को लिखने पढने की भाषा उदु' हो 
रही थी। भाज जो पञाव में हिंदी की चचों 
सुनाई देवी है, इन्हीं की बदोलत दे ।” हिंदी घादिव्य 
का इतिहास २००३ का संशोधित और ५रिषद्धिस 
(संस्करण प्ृ० ४४५) 
हिंदी के एक झन्य विद्वान प्राध्यापक रामदाश् 
(भोड ने स्वामी जी की हिंदी सेवा का यथाथ' मूल्यां- 
%न करते हुये लिखा है-- 
“जनता के ज्ञाम की हृष्टि से मातृभाषा 
शुअरादी होने पर भी इस दूरदर्शी भोर विद्वान 
छंस्मोद्वी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का ही प्रचार दरिया | 


अपने ग्रन्थ भी हिन्दी में ही लिखें, हिन्दी की 
उन्नति और प्रचार आंयंछमाज का जिसके प्रवतेक 
थे, एक विशेष लक्ष्य बनाया। अकेते इन स्वामी 
जी ने हिन्दी का जितना उपकार डहिया, हमारा 


अनुमान दे कि अलेक सुसंगठित संस्थाओं ने भी 
मिल कर अरब तक उतना नहीं कर पाया है ।? 
(हिन्दी भाषा सार 9.६२) 

स्वामी जी द्वारा रचित [हिन्दी ग्रन्थों के अब 
त$ सेकड़ों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं| स्वामी 
जी ने हिन्दी गद्य को सशक्त बनाया और उप्तक्े 
माध्यम से खणडन के विचार प्रकट कर उसे प्रौद 
बनाया। स्वामी जी शुद्ध हिन्दी लिखने के पक्षपाती 
थे | संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनकी भाषा 
में संस्कृत के तश्सम शब्दों का बाहुल्य रहता था । 
उन्दीने आत्मा और पुस्तक” झादि शब्दों को 
सस्कृत के व्याकरण के नियमानुजार पुल्लिग भौर 
नपुखकलिग में अथ्षेग किया है द्िन्दी की तरह 
स्त्रीज्ञिग में नहीं। संस्कृत की सुक्तियों और ज्लोको- 
क्तियों तथा मुह्द।विरों क| भी उन्होंने सवंत्र प्रयोग 
किया है, “यथा याहशी शीतला देवी ताहशों 
बाइन खरः” जैसे न|ग नाथ देखे सांप नाथ । 
आदि। ग 

स्वामी जी के भनुकरण प२ ही आयंसमाज 
के परवर्ती नेताओं ने हिन्दी भ्रचार, को अपने कार्यो 


क्रम का एक अंग बनाया। फक्षतः दिनदी भाषा 
ओर साहित्य का जो महान काये हुआ उसकी पु 


पृथक कहानी है | आय समाज ने हिन्दी साहित्य 
को नाथुराम 'शंकर' जेसे मह्दारूवि प्रदान किये, प॑, 
प्रश्न घिंह शर्मों जेसे सम्राक्षोचक और सुदशन वया 
अन्दगुप्त विधालंकार शेसे कहानी ब्ेखक दिवे। 


हे शरो॑ज्ञगत, जाक्षरंघरे 


स्व. ८: इन्द्र जी तथा प॑: रामगोपाल जी विद्यालंकार 
जैसे सशक्त पत्रकार भी आय प्भाज की ही देन 
है। स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने उदू' में प्रकाशित 
होने मालै सम प्रचारक पत्र को हन्दी का बनाया 
तथा भागक्षपुर में द्वोने वाले चतुर्थ हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन की अध्यक्षता की | स्वामों भद्धानन्द ने 
ही अपने द्वारा संत्थापित गुरुकुल ऋआंगड़ी में सबे- 
प्रथम सभी विषयों को हिंदी के माध्यम से पढ़ाने 
की व्यवस्था की | भुगोल, इतिहास, राजनीति भोर 
अर्थशास्त्र और ज्ञीव विज्ञान भी हिंदी में झाज से 
६० घर पूर्व ही गुरुकुल में पढ़ाये जाते थे, जब कि 
किसी को स्वप्त में भी यह ध्यान नहीं था कि हिंदी 
माष्यम से भी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी ब्रा 
सकती है । 

ऋषि इयानन्द और आय समाज द्वारा की 
गई हिंदी सेवाओं का अभी ययाथ॑ मुल्यांकन नहीं 
हो सका है। लखनऊ विश्वविशवालय के एक शोध 
छात्र ने 'आय समाज की हिंदी सेवा! इस विषय 
पर अन्वेषण काय' किया है, परन्तु यह 7685 
(प्रबन्ध) अमी तक अप्रकाशित है | क्‍्य| कोई सभा या 
समाज इस के प्रकाशिन का उत्तरदायित्व लेगा 


महात्मा आनन्द स्वामी जी का 
कथाप्रचार कार्यक्रम 


६ नवभ्वर से १२ दक आय समाज सेक्टर ८ 
शर्डीगढ़ कथा 
१६ से१८ तक आय समाज्ञ रीडिंग रोड नईदेशली 
१३ नवम्बर साधु आधम अलीगढ़ 
२१ से २६ तक कथा आय'स्रमाज किला ज्ञासंघर 
ऋहर । 
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धन्यवाद ओर क्ञगायावना. 
दीपमाला के इस विशेषां5 के लिए ज्ञिन मान्य 
सज्जनों ने अपनी कीमती कृतियां भेजी हैं--उनका 
हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही कल लेख 
छापने से देर के कारण रह गये हैं। भ्रगामी अंकों 


में क्रमशः उनसे पूर्ण ज्ञाभ उठा सकेंगे । 
यह विशेषांक आप के सामने दे। हमारा तो 


कतंध्य के नाते इसे झधिक से अधि$ सुख्दर बनाने 
में प्रयशन था। आप की वस्तु आप के द्वाथों में है। 
सभा के इध मुख पत्र भाय जगत की उन्लति के 
ज्षिए आप ही खब कुछ कर रहे हैं भागे भी भाप 
ने ही करना दै। पुनः घन्यवाद्‌ । 

समपदुक 


पचास हजार रुपये का सालिक दान 
माननीया माता राधारानी जी ने अपने 
स्वर्गीय पति सेठ श्री मिहन लाल जी बम्बई वात 
की 3९य समृति में डी. ए. दी. हायर सेंकडरी स्कूल 
यूछुफ सराय नई दिल्‍ली को १० हजार का सात्विक 
दान दिया है | गत ताः २२ अक्टूबर रविकार को 
स्कूल में बढ़ा भारी समारोह हुआ्रा जिसमें स्कृष 
कमेटी के सदस्यों, आय धमाजी सज्जनों दथा इक्षाफ्े 


को भारी जनता ने माता जी का हार्दिक 
स्वागत किया | हम इस भारी दान पर माता कज्ी 
का हादिक स्वागत करते हुए प्रतीपल ईश्वर दास 
जीं, ज्ञा० इंख राज़ जी, प्रिं० रामदास जी तथा 
प्रिसीपल विशन सहद्दाय जी को बहुत २ बधाई देते 
हैं। भगवान करे कि आाथ समाज का यह महान 


- शिक्षा संल्यान काज्ैज का रूप घारण करे। माता 


जी का यह दान बढ़ा ही अ्रशंसनीय तथा झादृश 
है. त्रिज्ञोक चल्दू._ 


- सीय॑जगत जाल-घर 
7. $.$ 4. # £ 4.4. $. 4. 4... $ 4. 4 
एक दीया ओर 


(रचयितृ कु० सुरिंद्र 'धीर 
हँध्राज महिला कालन जालंधर) 
आा गई है दीपमाला 
ले आओ दिये, 
बनाओ बातो, 
जलाओशों दीये, 
कि जागे प्रकाश, 
भागे अंधियारा, 
मान दो भंग 
सानिनी अ्रमा का, 
जो कहती है-- 
“अब प्रकाश कहां ? 
वा सुनो-- 
भूलना मत, 
जलाना पक दीया 
“मानव के मन में भी, 
प्रकाश का केन्द्र यह - 
भरा है अंधेरे से, 
एक दम घटाटोप 
प्यारको खिलारी छोड़ 
करता है शीत बुद्ध, 
भुज्न ही चला है बह 
ज्ञीबन का आदि राग-- 
हे तो को तू मोको 
औ आज आर अं!  आ 2४२८%४ 


जे अऋ अद अद आई अब जह अध आर! अध आर अर आई आई >ई जे और आई अद जद जह और अ जे ऑफ 


जे 
जा 
कं 
4 
भर 
जे 
रे 
कं 
मई 
जे 
कं 
् 
कर 
ह 
कं 
ज्र्‌ 
जा 
के 
के 
जे 
जे 
कं 
कं 
ऋ 
रँ 
मेँ 
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&6555%55%5<55&<5 
छ छ 
8 दीवाली 8४६ 
6 0 
0(लै०-राममूर्ति कालिया, एम. ए, देहली)() 
5 & | 
0) विषमताश्रों का अंधेरा, थ्रा गई खाने दीवाली (है 
99 प्रेमियों. जातीयता के. ६९ 
0 दल, वगे, प्रातीयता के, छ 
0 श्रव तग्हारा कौनसा मुख ? ६9 
६). क्या कहा ? बतलाओो आाली। . ६9 
($ विषमताओं का अंधेरा, श्रा गई खाने दोवाली ६9 
| & ० 
080  अमुक भाषा के रसिक वर, 
9 वेष भूषा के भात वर, ६9 
9 कक्‍्यान जानी पूर्वजों की ६ 
0 वाणी नो है प्रेम वाली ? 0 
(0 विषमताओ्रों का श्रेषेरा, श्रा गई खाने दीवाली (9 
७ & & 
(१ श्रसेत, हिमाचल पुण्य भू. है 
१ के निवाती एक हैं दम ६३ 
(9 कोन कहता है, बिलग हैं ? ६३ 
0 फोड़ दो छिए, दे जो गाली। . (9 


९ विषमताओं का अपेरा, श्रा गई खानें दीवाली ६ऐ 
| ० 


छ 
&७6&6-&6%$5<5<5655655 


*& 0 


आय जगत में विज्ञापन दे कर 
लाभ उठाएं 


झारय जगत जाल्मन्धर २३ 


ऋषि निर्वाण-अंक १६६१ 


स्व॒राज्य ओर सुराज्य के द्रष्टा 
स्वामी दयानन्द 


(श्री पं० सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी० बी० कालेज गोरखपुर) 
जज और के औ और औजर १! % और अर आर अर आ आर आए के % और आ९औ१ जे ॥॥  ऋऋ 


स्वामी दयानन्द के जश्मकाल तक लगभग 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन स्थापित 
हो चुका या। जो प्रदेश वचे ये वहां भी धोरे-घीरे 
अंग्रेश्नों डी स्थिति हद हो रही थी। १८५७६०क्े बाद 
तो राजनेंतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक 
समी रृष्टियों से भारत का पतन हो गया था। राज- 
नैतिक पराजय उतनी भयंकर वस्तु नहीं जितनी 
सांस्कृतिक हृष्टि से पराजित मनोबृत्ति ओर १५५४७ 
से पहले से ही दूरदर्शी अंग्रेजों ने मानस दृष्टि से 
भी भारतीयों को गुलाम बनाने का कार्य प्रारम्भ 
कर दिया था। इस वस्तु को देखकर स्वामी दया- 
नन्‍्द भी ने सब से पहले 'स्व॒राष्य'ं की आवाज 
उड़ाई | उन्होंने सत्याथ प्रकाश में लिखा 'गन्दे से 
गन्दा स्वदेशी राज्य श्रच्छे से अच्छे विदेशी राज्य 
से कहीं भच्छा है ।' बात यह है कि गन्दा स्वदेशी 
शाज्य च है कितनी भी गन्दगी फेलाए, वह मान- 
सिऋ सांस्कतिक एपं सामाजिक दृष्टे से तो इसमें 
गुल्ाम नहीं बनायेगा। परन्तु विदेशी राज्य तो 
अपनी जड़ों को जमाने के लिए राष्ट्र को भाषा 
संस्फृति और सभ्यता की दृष्टि से गुलाम बनाने का 
प्रयश्त करेग। और भारतवष में हो भी यही रहा 
था। श्रीमती वेसेंट ने १६वीं सदी में भारत ;का जो 
हक्ष देखा था वह काफ़ी दु्दुनाऊ था। ज्ोग 


भास्तिक्ता और नारितकता के बीच मटके स्था रहे 
ये। आधिभोतिष्ता की बाढ़ के मारे राष्ट्र का 
जीवन विश्रंखलित हो गया था । अंग्र जी पढ़े लिखे 
क्षोग हक्सेल मित्र और स्पैंधर के अनुयायी हो रहे 
थे किन्तु अपने श्षाहित्य का उन्हें विल्कल्ष ज्ञान न 
था। दे अपने अतीत से धृणा करते थे अतः 
अविष्य के विषय में उनका कोई विश्वाघ्त न था। 
वे अ्रंघे झोकर अंग्रेजों के तौर तरीकों की नकछ कर 
रहे थे एवं अपने कलाकोशल और शिल्‍्ष्प का 
विनांश करके अंप्रजी असवादों से अपना घर 
सजा रहे थे। राष्ट्रीय जीवन की गति बताने वात्ी 
कोई भी क्रिया उन में दिखाई नहीं देती थी । यह 
संदिग्ध या कि भारतीय हृदय में कोई घड़का भी 
शेष है या नहीं, यदू थी-भारत की वास्तविद 
स्थिति। 4 

स्वामी दयानन्द ने इस पतन को देखा । और 
इस के कारणों को दूर कर स्वराज्य की स्थापना 
और सघुराज्य का निर्माण भो अपने खामने रखा 
और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना का आर 
औी.श्यामकृष्ण वर्मा को सौंपा | तथा स्वयं राजपूताने 
के राज्यों में जाकर स्वतन्त्रता की भावना भरने 
का प्रय्न दिया । देश के सानप्विक पतन को रोकने 


'के क्षिप उन्होंने राष्ट्रीम शिक्षा की योजना बुनाई 


भाव जगत जालन्धर 





ओऔर यह कार्य उन्होंने अपने दूसरे शिष्य स्वामी 
प्रद्धानन्द को सोंपा । शिक्षा तथा राजनेतिक स्वतं- 
श्रता की प्राप्ति के बाद सब से अधिक आवश्यक 
बाव यह थी कि जनता में आई आत्म-द्वीनता को 
भावना कैसे दुर को जाय। और इस्र काय को 
आ।गे बढ़ाने के ज्षि०ण आय समाज की स्थापना की । 
झाप शायद यह लेख पढ़कर यह खोचने लगें कि 
में स्वामी दयानन्द के काय-ऊल्लाप को तथा काय- 
क्षेत्र को संकुचित कर रहा हू । पर बा0 यह नहीं। 
उनकी विश्व-व्यापिनी दृष्टि में 'कुष्वन्ती विश्वमायम! 
का दहेश्य अपने सामने रखा था। उन्होंने अपने 
जीवन के अन्तिम समय तक उद्धो के लिए काय 
किया | परन्तु उनझा आरम्भ उन्होंने अपने घर से 
किया इसीलिए रूढ़ियों और गतानुगतिड्म में फंधे 
हुए भारतवाद्तियां को कड्ढी निन्शा को ओर उन्हें 
बतलाया कि तुम्हारा धर्म पोराशणिक सस्क्वारां को 
धूलि में छिप गया दे । इन सस्कारों की गन्दी पर्तों 
को तोड़ फैंक्ों | तुम्द्रा सच्चा धर्म वेदिक है। 
जिस पुर भारूढ़ होने से तुभ फिर विश्व-विज्ञयी 
हो धहते हो। और यह बात नहीं के स्वामों जो 
के प्रभाव में आकर बहुत से हिन्दुओं ने मूतिपृजरा 
छोड़ दी | बहुतों ने अपने घर के देवी-देवब्ाओं 
की प्रतिभाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। श्राद्ध 
बन्द. ही गया। अवतारबाद की समाप्ति हुई। 
स्वदेशी की भावना आई । स्त्रियों को समानाधिक्ार 
मिला श्रोर शिक्षा मित्नी तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत 
हुई | हम स्व॒राज्य की ओर बढ़े। द्विंखात्मक या 
अद्िसात्मक राष्ट्रीय आन्दोज्न में प्रत्येक आय- 


प््ाजी ने अपनी ख्रद्टालुभुति प्दर्शि। की। भौर 


यह अत्युक्तित न होगी कि ६०-६५ प्रतिशत आय 


रै७ क्रष निर्वोणांक १६३१ 
समाजियों ने उस में भाग लिया । स्वामी भरद्धानन्द 
लाला लाजपतराय, भगतछिह, राप्रप्रसाद्‌ विस्मित् 
आदि कितने ही नाम भिने जा सकते हैं। इस 
प्रकार 'स्वराज्य' हुआ | परन्तु स्व॒राज्य के बाद 
ममुराज्य' की झ्रावश्यकता भी स्वामी जी ने अनुभव 
की थी । 
सुराज्य' के लिए उन्होंने व्यक्तिगत की चरित्र 
उन्नति की ओर ध्य|न देने ओर अपने अन्तः:करण 
या आझ्ात्मा की आव|ज़ के अनुध्चार चलने को कह! 
उन्होंने सत्यार्थ-अकाश के «व स्मुल्लास में भझध्मा 
की आवाज़ के अनुपार चलते की बात बहुत 
जोरदार शब्दों मे कद्दा है। यह आत्मा की आवाश 
क्या है ? इसे यदि मे सरल शब्दा में कहू' तो यह 
मनुष्य का अपने ऊपर अपना बन्धन है। भारतीय 
भाषा के शब्द शास्त्र का एक-एक शब्द एक-एक 
भाषना का द्योत्तक हैँ | १६४७ की १४ अगस्त को 
जब भारत का स्वृतन्ञ्ता भिक्ी। अंग्रेजी पत्रों 
ओर व्यक्तियों ने अपने यहां से 'इन्डिपेन्डन्स' की 
घोषणा का | परन्तु हिन्दी पत्रों ने वथा भारतीय 
भाषाओ के पत्रों ने स्वत्तन्त्रता या 'स्वाधीनता! 
की सूचना दी | दोनों में अन्तर है। इन्डिपैन्डेग्स 
शब्द्‌ का अथ है “अनघीनता' अथोत किसी के 
अधीन न रहना। इसका अर्थ स्वाधीनता नहीं। 
रवाघीनता का तो अ्रंग्रे जी अनुवाद द्वोगा 'सेल्फ- 
डिपेन्डेन्स' अब अनधीनता ओर स्वाधीनता पर 
विधार कीजिए | जो व्यक्ति अनधीन होगा बह 
उच्छु खल हो जायेगा । और वह उस दशा में रेल 
में बिना टिकट के जाना अपना धर्म सममेंगा। 
सावंजनिक स्थानों को गन्दा करके रोग फेह्लाएंगा, 
। क्षात्र के समय आराम करेगा, अनुचित साधनों से 


आये जगंते जाखन्धर्र 


धन कमाकर अपनो भल्नाई के ध्षामने दुध्वरों के 
अनिष्ट की परवाह न करेगा | अनियन्त्रण, अनु- 
शासन द्वीनता उसको नहीं अभखरेगी भोर परि*« 
णामतः अधिकांश व्यक्तियों के ऐसा होने पर 
देशोदार भौर राष्ट्र निमोण की योजनाएं समाप्त 
हो जाएंगी | विचारिए भ्राज़ क्या ऐसा नहीं हो 
समता ? बांध बन रहे हैं ओर बनने से पहले टूट 
जाते हैं, क्यों ? दवाएं बन रही हैं पर नकली 
पदार्थों की मिल्लावट से वे रोगियों के प्राण ले रही 
क्यों ? घो, दूब, तेल सभी पस्तुओं में मिलावद 
है। देश स्वराज्य के बाद और भी पतन को जा 
रहा है यह ऐसा लोगों का अनुमान है! क्‍यों? 
क्योंकि हमने स्वराज्य के बद अनधीनता तो पाई 
पर स्वाधीनता नहीं स्वामी जी महाराज ने इस 
'ुराज्य' को लाने के लिए 'शात्मा को आवाज! 
'रब! बन्चन आवश्यक बतलाया है। ठोक है, आप 
को चोरी करते हुए, घूस लेते हुए गन्दगी फेलाते 
हुए किसी दूखरे ने नहीं देखा पर परमात्मा तो 
देख रद्दा दें | उस से बचने का उपाय है अपनी 
आरमा की आवाज सुनो और अनुभव करो कि 
यह काय ठोक नहीं। ठस दशा में तुम स्वयं को 
सुखी और देश को सुराज्य की ओर ले जा सकते 
हो। इस प्रकोर यदि हम राष्ट्र को सुराज्य की ओर 
ले जाना चाहते हैँ तो स्वामी जी की ध्वाधीनता का 
इपदेश हमें हृदयज्ञम करना होगा तभी राष्ट्र ज्ञाति 
एवं बिश्व का कर्याण सम्भव है। सचमुच हे 
ब्वामी ! तेरा विशाक्ष सिद्धांत हमें तुम्दारे उम्र 
विराट रूप का पता देता है जिस के विषय में कवि 
ते कहा है-- 


श्धे 
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तेरा विराट यह हूप, कल्पता पढ़ पर 
नहीं समाता है | 

जितन! कुछ कहू' मगर कहने को शेष 
बहुत रह ज्ञाता है। 

लज्जित मेरे विचार, तिलक माता भी 
यदि ज्षैभाई में। 

किस भांति उठू' इतना ऊपर ! अवगुण 
केसे छुपाऊ' मै। 

प्रीवा तक हाथ न ज्ञा सकते, उंगलियाँ 
नछू घकती लत्लाट । 

बामन की पृज़ा किस प्रकार पहुचे तु 


तक मानव विराट । 


है 
दीपावली का शुभ पे 
स्रभी आय हिंदु नरनारी दीपावली के 
पव्व को बड़े समारोह के साथ मनाए इस के 
क्वाथ आय समाजों ओर भाव भाइयों को वेद 
प्रचार फे पुनीत काब को सुदृढ़ करने के क्िंप 
प्रयप्त करना चाहिए और परिवार के अत्येक 
सदस्य के ६ुसाव से कमर से कम चार भाना 
(संप्रह कर आय प्रादेशिक सभा जाहन्धर के वेद 
प्रचार कोष में भिज्ञवाकर पुण्य के भागी बनें। 
खुशीराम शर्मा 
वेद प्रचार अधिष्ठाता 


आये जगत के 
ग्राहक बनना, बनाना आर्यों 
का परम कर्तव्य है । 


झायेजगव, जातम्घर 
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अद्वितीय महापुरुष महर्षि दयानन्द 
लेखक-श्री भक्तराम जी (पूर्वी भ्रक़रीका वाले) जालन्धर 
आज ऋ के के आज वर और ऋ ऋ तटऔर कट थे %€ % ॥ १४% 


पाखण्डानां विनाशाय वेदानां रक्षणाय च। 
धर्म संशोधनाथाय दयानन्दस्य जीवनम || 

निःसन्देह महर्षि दयानन्द जी सरस्वती मदाराज 
का प्रादुभोष कवि के उपयुक्त शब्दों में वशित 
परिस्थितियों के कारण हुआ । महर्षि के भावि्भाव 
से पूर्व देश, जाति और जो दीन-हीन ओर मलीन 
दशा थी उस्त से कोई व्यक्षि अनभिन्न नहीं ! उस 
शोचनीय अवस्था को देख कर ही विक्रमी सम्वत 
१६२४ के कुम्भ के मेत्े के अबसर पर एक कुटी 
घना कर उसके ऊपर 'पक पताका सहर्षि ने कगा 
दी थी जिस पर लिखा था 'पखण्ड खण्डिनो 
पताका! | जिप्त पुनीत रहेश्य 'सत्य धर्म प्रचार! से 
उम्त मह्दा मेले पर पधारे थे वह चैदिक धर्म की 
घोषणा द्वारा पूर्ण हुआ। वहां उनके अनेक 
व्याख्यान हुए । उम्होंने बहुत शास्त्रा॑ किये भर 
प्रतिपत्तियों पर बिजय प्राप्त की । 

कुम्म पर महर्षि को भारत का एक लघुचित्र 
देखने को मिक्षा जिस से प्रभावित होऋर) उन्होंने 
केवल एक लंगोट रखने का ब्रत लिया और ईश्वर 
चिन्तन से शक्ति बढ़ाने के हेतु धोर तबस्या करने 
क्गे। यहां तक कि बोलना चाज्ता भी बन्द कर 
बैठे भोर अपनी कुटो में समय बिताने लगे परन्तु 
सत्य के पुजारी और धर्म प्रचारक देव दयानन्द्‌ 
को शीप्रातिशीघ्र मौन ब्रत त्यागते ही बता। तत्प- 
श्यात उस अहम प्रती ने जो संसार का काया कल्प 


कर दिया वह विश्वविदित है। 
परम हंध परिब्राजकाचाय स्वामी दयानन्द 
जी सरस्वती महाराज को उस चित्रज्िखित पुरुष 
से उपमा दी जा सती है जिसे >ऊिप्ती भोर से 
देखा जावे वह हमारी ओर ही देख रहा दोगा। 
वह सवतोमुखी थे । पाखए्ड विन|शक, वेदोद्धारक, 
घम्संशोक, नेदिक सभ्यता तथा वेदिऋ संस्कृति 
प्रचारक, आय भाषा प्रसारक, कुरीति निवाकर 
अनाथ रक्षक, विधवा सहायक, गोपालक अछूतो- 
द रक, नारी सुदशा प्रवत्त क, समाज सुधारक, 
स्व॒राज्य के सर्वश्रथम झान्दोलक आदि कौन से रूप 
की कलक उनके जोवन में नहीं मिलती ? योग 
शास्त्र के समाधिपाद सुक्त २१ 'ीघ्र संवेगाना 
मासन्नः के अनुसार पूर्व ज्न्प्त के हतकट संस्कारों 
के कारण ही वह अद्वितोय प्रतिभाशा्ो योगी 
ईश्वर विश्वास पर अदुभुत काय द्वारा संपाार 
को आश्वय' चकित कर गये। भक्रेले ये पर करोड़ों 
से अधिक काम कर गये । 
आखिरकार काम कर निकला, 
न चाहे पाम्र पेज्ा था। 
उसे 'दौलत” की परवाह क्या, 
प्रमु जिख का सद्देशा था।॥ 
अपने आचाय के किस २ उपकार का वर्णन 
कहू तो भी कुछ एक का उल्सैख नो चे दिया जाता 


है। 


 आयंजगत, जाहज्न्घर 


३० 
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(१) लोग वेद के नाम तक से अपरिद्धित थे। 
मेरे स्वर्गीय पिता बताते थे कि उनके गुरु जी कहा 
करते 'स्वा० दयानन्द अमृतसर में व्याख्यान देते 
समय वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे तो बड़े २ 
परिडत बोल उठते कि ख्राधु स्वयं मन्त्र बनाकर वेद 
का नाम ले रहा है। एक बार ब्रह्मसमाज के 
संस्थाप 5 राजा राममोहन राय से महर्षि ने वेद 
मांगे तो उन्होंने उपनिषदू प्रस्तुत किये। ऋषि ने 
ज्ञमनी से वेद्‌ मंगा कर यजुर्वेंद का भाष्य सम्पूर्ण 
ओर ऋग्वेद का आधे से कुछ अधिक किया । 

(२) भारतवासी अग्रेज़ी साहित्य पर मोहित 
थे परन्तु ऋषिने कहा 380|: 40॥9 ४४088 अर्थात 
वेदों की ओर लौटो और रूस्कृत साहित्य का 
अध्ययन कर वेद तक पहु चने का यत्न करो। 

(२) अषि सन्तान वेदिक सस्कृति और वेदिक 
सभ्यता को तिलांन्नलि देकर गाए 0687 जा 
लिखने में गौरव और 'मेरो प्यारी धर्म पत्नी! में 
मान ह्वानि श्क्‍मसती थी। हम अंग्रजी बोलते, 
लिखते पढ़ते,ख[तेपीते भौर पहिनते समय । विदेशी 
भाषाओं के पढ़ने में इमें जो आनन्द भ ता था वह 
आय भाषा में नहीं | ऋषि ने हमें श्राये मयोदानं 
का पालन करना सिखांया। गुजराती होते हुए 
उन्होंने अपने सब ग्रन्थ आय (राष्ट्र) भाषा में 
लिख कर हमारे सम्मुख जातीय भाषा को अपनाने 
का उदाहरण रखा | 

(४) नारी को ढोल, गंवार और पशु की कोटि 
में माना जाता और पांव की जूती के सटश खममा 
जाता था | यहां तक कि स्वा० शंकराचार्य कृत 
ध्रश्नोत्तरी' में नारी को नरक का द्वार, मदिरा के 
समान मोइने वाली, ध्ष्याज्य, बन्धन, भमृत के 


समान होने वाज्ञा विष और अविश्वतीया कहा 
गया है | एक स्थान पर 'त्याज्यं सुख किम ?? के 
उत्तर में लिखा है स्त्रयमेब' | स्त्री शुद्री नाधीयताम' 
कपोज्ञ कल्पित श्र ति का प्रमाण देकर देवियों को 
बिद्याधिकार से वंचित रखा जाता था। मातृशक्ति 
का ऐश्वा घोर भपमान महर्षि के लिए असह था 
अतः दयावतार दयानन्द का हृदय द्रवीभूत हुझा 
ओर उन्होंने नारी पूजा के पक्त में मनुस्मति का 
प्रश्चिदध श्ोक-- 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवताः। 
यत्र त'स्तु न पृज्यस्ते सवोह्तन्राउफला: क्रियाः॥ 
दता कर नारियों का खोया हुआ मान प्राप्य 
कराया । यजुर्वेद के २६वे' अध्याय के दूधरे मन्त्र 
धह्मचयेंण कन्या युवान विन्दते पतिम' और “इम्म 
मम्त्र' पत्ती पठेत? भ्रौत सृत्रादि से स्त्रियों के वेदाधि- 
कार की पुष्ठि की । 

(५) बाल विवाह के दुष्परि णाम स्वरूप लाखों 
विधवाएं विद्यमान थीं। संधि बाल विवाह का 
खण्डन कर और पुनत्विधाहु को रीति चला कर 
विधवाओं के दुःख मिटा गये | 

(६) निरक्षर भट्टाचाय, उद्दू के काईदे से 
दिवाह संस्कार कराने वाले, हा! तिमन्त्रण' का 
पाठ करने वाले और भिश्ती, वार्ची, खर का 
काम करने वाले अग्रजन्मा आहयण होने का दमन 
भर रहे थे। मद्दषि ने उन्हें जन्माभिसान त्याग कर 
गुण कर्मों को योग्यता प्राप्त करने के लिए कह्दा । 

अपने पथ प्रद्शक के अगशित उपकारों के 
सम्बन्ध में ददृ' के कबि के निम्नश्षचिखित शब्दों में 
कहना पयांप्त है-- 

. गिने जाये मुमकिन है घट्टरा के छरें 
समुद्र के कतरे फल्षक के सितारे । 


आये अंगत जाल्न्घर 


हर 
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संगठन 
(लै०-श्री दौवानचन्द्र जी भूतपूर्व प्रसोपल डी० ए० थी० कालिज कानपुर) 
ज ऋआऋआ के ऋ के ऋऋ आज ऋआ अरऔटआर% के कर कह आर आह ऋ 


झाज कल राजनीतिक नेता संगठन पर विशेष 
बल दे रहे हैं। वास्तव में तो इस विषय को स्वा- 
घीनता प्राप्त के दिन से ही गम्भीर विचार का 
वरिषये बनाना चाहिये था। विदेशी राज्य का बढ़ा 
प्रद्दारा हमारी फूट ही था। यही उन्हें यहां ले आई, 
इसी ने उन्‍हें यहां इतनी देर बिठ,ये रखा। उन्हें 
इसे कायम ही रखना तो था ही, इसे बढ़ाने में भी 
उन्होंने पूरा पक्त किया | विदेशी शासन वी समाप्ति 
पर विदेशी यत्न तो कुछ बन्द हुआ परन्तु हमारे 
७९७०५५०५५०६००६६००६६७६६६६८६०८६६०६५०६००६६६६०६०६६०५०५०६०६०० 

स्वाम्ती दुयानन्द मगर तेरे उपकार 
न गिनती में आये कभी हम से सारे॥ 

धन्य दयानन्द्‌ ! आपके ऋण से उऋण होने 
का यही एक ढंग है कि हम ब्रह्म से लेकर जेमिनी 
मुनि पर्यन्ते ऋषियों के आपके द्वारा बातये गये 
वेदिक सिद्धान्तों का पालन करें श्रन्यथा आपके 
गुंण गाते रहने पर काम विपरीत करना हमें सदा 
अुणी बनाये रखेगा | 

आओ आय भाइयो ! ऋषि निवोशण के मांग- 
लिक प्रसंग पर हम स्वयं आय बनकर संसौर को 
झआाय॑ बनाने का ब्रत धारण करें और जो कहते हैं 
वह करके दिखा दें जिस से मेरे कुन्दन जेसे स्वामी 
का नाम उज्ययत्त हो | ब्रत पति परमात्मा हम आय" 
सम्राजियों को इस ब्रत के पालन करने का 
खामथ्य दें। 


दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा | प्रान्त, भाषा 
जातप त, विश्वास के नाम पर फूट को प्रवृत्तियां बढ़ 
रही हैं। अभी कल्त हौ प्रधान मन्त्रो ने बस्बई में 
कट्दा कि इन प्रवृत्तियों के होते हुए भी एक दिन भारत 
संगठित हो %र रहेगा। श्राशा बहुत शुभ है, परन्तु 
इस की पूर्ति के लिए हम में से हरेक को बुछ करना 
होगा | इस लेख में में समाजिक संगठन के मूल 
सूत्रों या आधारों पर कुछ कह गा। हरेक अपने 
लिये निश्चय कर सकता है कि इस कायक्षेत्र में दस 
का स्थ न कहां है । 

मैं राज कल 'वेदादेश' नाम की पुस्तक लिख 
रद्ट हू | इस में जीवन के विविध पहलुओं पर चेद 
के स्पष्ट अदेश को समझने सममने का प्रयत्न किया 
है। वर्तमान लेख उसी पुस्तक का एक अंश है। 

समाज मनुष्यों के समुदाय का नाम नहीं, उन 
मनुष्यों का संगठित द्वोना भी आवश्यक है। ऐसे 
संगठन का एक अच्छा नमूना मनुष्य के शरीर में 
मिलता है। शरीर के अंगों की बनावट और उन के 
काम भिन्न हैं, परन्तु जो कुछ द्ोता है, वह समस्त 
शरीर के हित में होता है। आंख देखती है कि 
कोई वस्तु खाने के योग्य दै या नहीं इस का काम 
विशुद्ध परोपकार तो नहीं, जो कुछ खाया जाता है, 
वह आंख की चमक को भी बढ़ता है। स्वस्थ 
समाज में निर्दिष्न अंग अनेक प्रकार की क्रिया 
करते हैं, परन्तु वह सभी क्रियाएं एक दूखरे से 


आय जगत, जात़न्धर 





मिलऋर समाज के किये कल्य णशह्तगारी होतो हैं। 
नैतिक दृष्टि से, व्यक्ति कत्त व्यों ओर अधिकारों का 
समन्वय है| जिस व्यक्ति के कर्तव्य हैं, परन्तु 
अधिकार नहीं, वह दास है ! जिस मनुष्य में अधि- 
कार तो हैं, परन्तु कत्त व्य नहीं, वह निष्दुर शासक है। 
नैतिश्न पनुष्य न दास है न ऐपा शामक | स्वस्थ समाज 
मैं हरेक को समाज कल्याग के लिये कुछ करना होता है, 
और हरेक परिणाम के भोगने में शामिल होता है। यह 
शामाजिक न्याय की मांग है । 

ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये वेद का आ्रादेश 
है ;-- ५ 

संगब्छुध्व॑ सं्रद्व संवो मनाति जानताम_। 

देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 

(क्षु० १० १९१२) 

(एक साथ थआागे बढ़ो; संवद करो, तुम्दरे मन एक 
ज्ञान वाले हों, जेंता देवनोक में नक्षत्र श्रादि श्रपना 
अपना काम करते श्राये हैं।! 

साठन की सत्र से अद्भुत मिसाल स्व प्रात जगत 
है। दस का विस्तार हमारी कल्पना से बाहर है, परन्त 
इस का कोई भाग ऐसा नहीं जो श्रन्य भागों से प्रभावित 
ने होता हो श्रौर उन्हें प्रभावित न करता हो । इस प्रभाव 
की मात्रा क्रितनी दी थोड़ी हो, यह शुत्य से सदा अधिक 
होती है। वेद मन्त्र के दूसरे भाग मैं प्राकृतिक जगत के 
इस व्यापक सम्बस्थ को मनुष्य समाज के लिये आदशो 
बताया है। 

समाज की उन्नति में प्रमुख बात यह है कि हरेक 
भाग को श्रौर उस भाग में हरेक व्यक्ति को आ्रागे बढ़ने 
का अवसर प्राप्त दो । चलते हुए कोई श्रागे होगा, कोई 

टपीड्ले एक स्थान पर एक मनुष्य का पा दी स्थिर हो 
हड़वा है | चलने वालों को गति में भी भेद द्षेगा-- 


श्र 
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कोई तेज चलेगा, कोई आ्राहिस्ता, कोई पीछे से श्रागे 
निकल जायगा, कोई श्ागे जाने वाला पीछे हो जायग । 
पूण' समानता कब्रिस्तान मैं दौखती है, जीवन में तो भेद 
होता ही है। श्रावश्यक यह है कि समाज में कोई भाग 
इतना न पिछड़ न जाय कि वह यात्रा का अंश ही ने रहे । 
मारत के पतन का एक बड़ा कारण यह रहा है कि ऊ'च 
नीच के विचार ने एक बड़े भाग को एक प्रकार से समाज 
का अंग बना रहने ही नहीं दिया, मन्दिरों में जाना उनके 
लिये मना है, दूसरों के साथ रह कर काम करना उनके 
लिये मना है। जो लोग गंगा मे डुबकी छगाने से मोक्त 
पाने की श्राशा कर सकते हैं, उनके लिये यह समझ कैना 
भी सुगम है कि 'अछूत! को 'हरि तन! कहने से प्रश्न हल 
हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमूख कठिनाई यही है 
कि कुछ जातियां बहुत आगे निकल गई हैं और कुछ 
इतनी पिछड़ी हुईं हैं कि प्रगतिशील मानवता 
का अ्रैश ही नहीं रहीं | प्रत्येक जाति और समस्त मानव 
जाति के लिये अति आ्रावश्यक काम तो यही है कि सब 
मिलकर श्रागे बढें । 'संगच्त्षध्व! । 
मनुष्यों की प्रकृति में कुछ अंश ऐसे हैं को उन्हें 
निकट लाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन्हें एक दूमरे से दुबरे 
से दूर करते हैं। व्यक्तियों दी नहों, जातियोमें भी मतभेद 
का होना स्वाभाविक ही है। असम्य अवस्था में मतभेद 
होने पर बन गुत्थी को सुलका देता है। सभ्य समाज हमें 
जवां बल के प्रयोग की आवश्यकता हे, वहां समाज इस 
प्रयोग को अपने हाथ में ले लेता है। न्यायालय, पुलिस, 
कारागार सत्र इसी प्रयोजन के लिये बने हैं। जब यह 
भाग़े जातियो या देशों में तीत्र रूप ग्रहण कर लें, तो 
युद्ध का स्थानापन्न दिखाई नहीं देता | समाज व्यक्तियों के 
भागड़ों को निपटा सकता है, क्योंकि उसके पास राज की 
शक्ति मौजू३ है। जातियों के ऋाड़ों को नित्दाने के लिये 


आंवजा॥त, जालग्धर 


कोई ऐसी शक्ति विद्यमान नहीं | बुछु कालसे इन विवादों 
का रंग-रूप बदल गया है। पहले छ छोटी-छोटी रियासतों 
में होते थे; पीछे देशों मे होने लग श्रगला पग यह था 
कि प्रत्येक लड़ने वाले देश को साथ कुछ साथी प्रिल् गये। 
अब अवस्था यह है कि पृथ्वी के सभी देश जो लड़ सकते 
हैं, दो गुगो में बट गये हैं, और स्थिति उस समान है जो 
तूफान से नरा पहले व्यक्त हो जाता है| इस, स्थिति में 
आशा की रेखा इतनी है कि दोनों पक्त 'सम्राद' की चर्चा 
करने लगे हैं। श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे सबसे बढ़ी श्रावश्यकता 
यह है कि विवादों के निपटाने मे बल को अपेक्षा सम्बाद 
का सह्तारा लिया जाये | 'सवदध्व! | 

सखाद होते ही रहते हैं, तमाचार पत्नो का बढ़ा भाग 
ऐसे सम्बादों की रिपोर्ट के हो श्रपंण होता है । इन का 
कुछ फल क्यो नहीं निकलता ? ताधारण अ्रवस्था मे वाणी 
वह कहतों है, जो मन सोचता है, परन्तु जहा राजतीति 
प्रधान द्वोती है, वहा कथन का उद्द श्य विचारों का व्पक्त 
करना नहीं श्रपितु उन्हें गुप्त रखना द्वोता है। श्रन्त प्र 
मानव समाज का कब्याण इस मे है कि यदि दृष्टिक्रोणो 
का भेद अटलु हो, तो दोनों दल 'सहभाव! की पालिसी 
के तौर पर स्वोकन्र करलें । यह व्यवहार मे कितना कठिन 
है, इ6 का कड़वा अनुभव हमे दो ही चुका है । सब से पहले 
यह समभीता चीन श्रौर भारत में हुआ, परन्तु चोनो 
हघर तमभोते पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उघर उसी समय 
कुछ और भी कर रहे थे । वास्तव में इन विवादों का 
एक ही इल है, ओर वह यह कि मानव जाती की विचार 
धारा प्रमुख भाग में एक धारा हो। एक राष्ट्र में तो इस 
समानता के बिना गुजारा ही नहीं हो तकता। भारत की 
राजनीति में इस समय सब से बड़ी कठिनाई यही है दि न 
सावनाओं की एकता है, न विचारों की एकता । 

हंबोमनासिवामताम' 


जैरे 
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ऊपर दिये वेद मन्त्र में श्रधिकतर सामाजिक 
जीवन के मानसिक पहलू को प्रमु्ष रखा है। भथर्व 
वेद के एक मन्त्र में दो विशेष बाठों की बावत कहा 
है, जो सामाजिक संगठन में मह्त्वपुर्ण होती हैं-- 
धमानीप्रपा सह दोहन भागः 
समाने योकत्र श्रह वो युनव्मि | 
सम्यंचो5रित सपय तारा नाभिभिवाभितः॥ 
(अथब ३। ३०। १) 
जुम्हारी जलशाला एक-स्ी हो, अन्न कं 
विभाजन एक साथ हो, एक ही जुए में में तम को 
एक खाथ जोड़ता हू । जेसे पह्ये के आ।रे नाभि 
में चारों भोर से जुड़े द्वोते हूँ, बसे दी मिक्ञकर 
ज्ञान स्वरूप प्रभु की पूजा करो । 
यहां तीन समानताओं की ओर विशेष हूप 
से सकेत किया गया है-खाद्य अन्न, पीने का 
पानी, पूजा । 
व्यक्ति के भधिदारों में सब अ्रमुख अधिकार 
जीवित रहने क। अधिकार है । जीवत का भाषार 
झन्न, जब भोर वायु पर दँ। वायु जो सब से 
अधिक आवश्यक दे, दर कई। मुफ्त मित्तता हे । 
हां शुद्ध बायु के लिये नई स्थिति में थोड़ा परिभ्रम 
करना पड़ता हैं, दूधरे दर्ज पर जत् है । शुद्ध बन 
को प्रायः प्रथिवी के नीचेसे निकालना होता है भारत 
को ज्ञाखों गांवों में यह भी सबको श्राप्त नहीं द्वोता 
इस कठिनाई को कारण केवल भायिक अकुशक्षता। 
ही नहीं, ऊ च-नीच का झुयाज्ञ भी बीच में आा कूंदता 
है। हरिद्वार पानी में के नक्ष क्गे, तो भी दरिभन 
उन से पानी नहीं दे सकते ये, क्योंकि नत्ष उनके 
स्पश से दूषित ड्वो जाते थे। यही मेंने पक बार 
अपनी प्रद॑त थात्रा में देखा। खाने का प्रश्न बहुत 


आायेज्ञगत, जाहन्धर श्ड 
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जरटिक्ष है। मनुष्यों ने अपने विवाह के लिये दो 
घासों का सहारा लिया है-चावज्न और गेहू'। 
झाम तौर पर यह अस्न एक ही स्तर के सब को 
मिल खकते हैं। समान विभाजन का अर्थ इतना 
ही है कि ये हरेक को बिना मिलावट के श्राप्त हो 
सके । तीसरी बात जिध्त की ओर संकेत किया 
गया है, पूज्ञाकी समानता दै। वर्तमान शादी में, 
भारत की सत्र से बड़ी आपत्ति देश-विभाजन है, 
मानों धड़ से दाई भुजा और बाई भुजा कट 
गई हैं| इस आपत्ति की नींव में पूजा का भेद था। 
स्वय' हिंदुश्रों में सब से बड़ा बखेड़ा पूजा का भेद 
ही है। जहां वेदों में एक ईश्वर की पुजा पर 
इतना बल्न दिया गया है, वह्दां पतन के युग में 
हिंदुओं ने अपनी तसल्ली के लिए अपनी संख्या से 
भो अधिक संस्या में देवता बना लिये। 
मनुष्य पशुओं में पक है; 
मनुष्य सामाजिक आ्राणी हे, 
मनुष्य चेतन आत्मा हैं। 
घामाजिक उन्नति की बाबत चितन करते हुए 
हमें इन तीनों पछ्तों को ध्यान में रखता चाहिए। 
स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है ह इरेक को 
जीवित रहने फेलिए शुद्ध ,झक्ष और शुद्ध अन्न पांश्च 
हो सके, समाज के सदस्यों मे कायक वाचक, मान- 
स्लिक क्रियाएं समान अथाोत निर्विरोध हों, भोर 
उनकी पृजा की विधि एक जेश्ी हो । 
55555 5565 


आये जगत में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाएं 


वेदप्रकाश 


वेदिक सिद्धांतों का प्रचारक मासिक पत्र 
४४०८ नई सड़क दिहली 
नवम्बर नाम में वेद प्रकाश” का अक्षकुमारी 
सम ज्ञा अक बड़ी सजधज के साथ निकल रहा दे । 
ब्रह्मा रियों के पाखए्ड का खण्डन करने के लिये 
इसे भारी सरूंख्या में मंगाइये । 
मूल्य २५ प्रतियां ५), ४० प्रतियां १०), और 
१०० प्रतियाँ १८) मूल्य मनी अ्राडर द्वारा दी 
भेजें । 
ग्रत्यावश्यक 
आप का भार्डर हर हाक्षत में २५ अवतृबर 
तक मनी आर्डर सहित आना आवश्यक है नहीं 
तो निराश होना पड़ेगा । 
“-व्यपस्थापक 
आर्यजगत की उन्नति के लिए 
१. अगर आप कवि हैं तो कविटाएं, कैखक 
हूँ तो लेखों द्वारा आय जगत फी शोभा बढ़ाइए। 
२. अगर ठ्थपार की उन्नति चाहते हैं तो 
श्राय जगत में विज्ञापन दीजिए | 
३. वेदिक धर्म, धभ्यता, सस्कृति, सम्बन्धी लेख 
पढ़ने का शौक दे तो शीघ्र ही आय जगत के प्राहक 
बनिए और दूसरे इष्ट मित्रों सम्बन्धियों को माइक 
बनने की प्रेरणा दीजिए । ६ रुपये वार्षिक चन्दा 
भेजकर आय'जगत को स्वावक्षम्बी कीजिए । 
व्यवस्थापक 
झाय जगत तिकट कचहुरी 


हम 
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अनमोल साहित्य 


स्व प्ाधारण को सुचित किया जाता है कि आय प्रादेशिक सभा पंजाब के महात्मा! हसराज 
साहित्य विभाग ने निम्न पुस्तकें [), [?, [, द्वारा 77070 70. 6/6-55-8-4659 
॥08064 23 890! 955 और '१०.7077-0-08०0 2-9-60पे स्वीकृत 
हो गई हैं। अतः देश के सभी स्कूर्लो, कालिजो, श्रार्य समाजों 
व्‌ आय संस्थाओं को निस्प कोच भाव से अपने 
पुस्तकालयों ओर छात्रों को इनाम में 
देने के लिए अधिक से अधिक 
स ख्या में मंगाकर 


सभा का हाथ 
बटाना चाहिए | 
महात्मा आन द स्वामी जी कृत- 
१, पाव ती २५ न० १० २, सीता ३७ ज० पे० 
३, पद्मचिनी. '३१ ४, महांष दशन २०० 


४. तवोन और प्रचचीन समाजवाद ले (ले नारायण स्वामी कृत) मूल्य १०० 
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मिलने का पता-- 


प्रबंधक महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आयप्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा जालंधर । 
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दीपमालाओं से जगमगाती दीवाली 


(ले०-कु० विद्यावती जी झानन्द प्रिसीपल महिला महाविद्यालय जालन्धर) 
“कफ. ७ २० २. ७ ३-२७ 4. ७ २७ “६ ७ 8. पक 


दीपमालाओं से लहरातो दीवाली निकट श्रा 
रही है | हिर्दू मात्र के जीवन में इस स्योहार क। 
घड़ा महत्व दे | इस उत्सव के लिये मह्दीनों पहले 
तैयारियां होने लगती हैं। घर के कोने २ से कूड़ा 
बकंट निकाल निकाल कर बाहर फैका जाता है। 
अन्दर बाहर स घर ल्षपा पोता जाता है। नये 
नये रंग बिरगे कपड़े बनवाए जाते हैं। मिठाइयां 
आती हैं ओर घर रौशन दीपमालाश्रों की जलती 
शिखाओं से ज्गमगा उठता है। मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम की रावण पर विज्य की खुशियाँ मनाई 
जाती हैं। ८त दिदृयोँ से यह स्योहार ऐसे ह। 
मनाया जाता है। हम रे पृव॑जों ने इसे ऐसे ही 
मनाया था । हम भी ऐसे ही मन ते हैं और शायद 
औआाने वाली पो ढया भो ऐसे ही मनाएंगी। यह 
स्योष्टार अधम पर धरम की, अन्याय पर न्याय की 
विजय की यादगार है। 

दीपावर््न' का दिवस लिकट आ रहा है। मैंने 
स्वागत की तेयारियां आरम्म कर दी हैं। नये 
कपड़े बनवा लिये हैं | दीपमालाओं से जगमगाती 
दीवाली को पहनू गी | बुहारी से घर के कोने २ 
से कूड़ा निकाला जा रह्दा है। सफेद चूने से दीवारों 
पर कक्लई की जा रही है। में सम्मती हू मेरी 
तैयारी रब से बढ़ चढ़ कर द्वोगी | दीवाली वाले 
दिन मेरा घर सब से अधिक जगमगाएगा। परन्तु 
बा मुझे इतने से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। क्‍्य। 
मेरे लिये दीवाली के दिवस का इतना हूं। मद्ठृत्व 


है? मन के एक कोने से धीमी.सी आवाज श्रात 
है 'नहीं ।' यह अ।वाज जोर पकड़ लेती है, कहती 
है, 'तुग्दारे क्रिये-भारत की नारी जाति के लिये 
ही नहीं वरन समस्त आय' जाति के लिये यह 
दिवस एक और बढ़ा महत्व रखता है। यह वह 
दिन है जिस दिन एक मह्दापुरुष ने मनुष्य आँति के 
उत्थान के लिये भारत भूमि पर अपने जीवन का 
बलिदान दिया था | यह दिन महर्षि स्वासी दया 
ननन्‍द का निर्वाण दिवस भी है। उध्त महर्षि का 
निर्वाण दिवस जिस ने मनुष्य सात्र को, विशेषकर 
भारत की हिन्दू जाति को अज्ञान के गहरे अन्धकार 
से निकाल कर ज्ञन के प्रकाश पुज का मांग 
बताया था | संखार को वेद-ज्ञ न का प्रकाश दिखाने 
वाले मह्दापुरुष की महान अ'्मा दीपमाज्ाओं से 
जागमगातो दीवाली वाले दिन इन शब्दों के खाथ 
प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण दो! अपने परम पिता! परमाध्मा 
की गोद में सिधार गई थी। 

महर्षि स्वामी दयानन्द का नाम लैते ही भेरा 
हृदय »दगदू हो उठता है। मेरा मस्तक ऋृतझ्षता से 
उनके चरण कमलों में मु जाता है। महर्षि का 
डपकार भारत की नांरी ज्ञात $भी भूत नहीं 
सकती | जिस समय महूर्पि ले अपने गुरु स्वामी 
विरज्ञानन्द के आदेश पर 'कृण्वन्तों विष्वस_ 
आयेम का बड़ा उठाया था उस समय भारत की 
नारी जाति पुरुष की जुती के तले रौंदी जा रही 
थी। वह समाज में अपना स्थान खो बेठी थी। 


झारय जगत जालन्धर 
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उस को विश आप्त करने का अधिझार नहीं था। 
वेद-मन्त्र सुतने का अधिकार नहीं था। घर ढी 
घां( दीवारो के अन्दर उप्तको घर के दूसरे माल 
श्रपबाव की तरह छिपा के रखा जाता था। मातृ 
शक्ति अपने ऊचे घिंहासन से गिर कर अज्ञानता 


बन एगो। जिस वेद ज्ञान के प्रदयाश पुज को प्राप्त 
करने का उसको अधिकार मिला है वह उसका 
प्रश्वश सब दिशाओं में फैलाएगी। यही उसका 
महृषि के अनन्त उपकारों के प्रति मूक धन्यवाद 
होगा | 


तथा जहालत के कुएं में पड़ी थी। वर्षों से इस ऋऋऋ ड़ जरआअटआ आए! कक य९ज४ ३ ॥ 


हालत में र,ने के कारण वह इप्री को अपना 
वास्तविक स्थान समझ बेठी थी । 

महर्षि स्व मी दयाननद ने नारी जाति को 
अज्ञानता तथा जहालत के गहरे गत से निवाला। 
उसे पर्द की जंजीरों से छुड़ाया तथा उसे विद्या प्राप्त 
करने का ओर वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। 
उसे इस ब त का बोध कराया कि उम्र का स्थान 
पुरुष के पाश्रों तले नहीं, उसके बराबार भी नहीं, 
उप्त से $चा है | वह्‌ मातृ शक्ति है, उस्रका सिंहासन 
उप्रदी अज्ञनत/ के कारण रीता पड़ा है, सूना पड़ा 
है । महर्षि ने नारी को जगाया और कहा 'माठ्‌ 
शक्ति, उठ और अपना धिहांसन सम्भालने के 
योग्य बनन 

महर्षि दयाननद डी कृप से भारत को नारी 
जाति आज खुली ह॒वा में स्वंस लैतो है। स्कूलों तथा 
कालेज में पढ़ती है । बह अब विद्या से वचित नहीं 
है । वेद भगवान के अथाह ज्ञान का भण्डार उम्र 
के सन्मुख खुला पड़ा है । दसे वह सब अधिकार 
प्राप्त हैं जो पुरुष को प्राप्त हैंँ। भाग्त की नारी 
जाति महर्षि के उपऋर को भूल्ली नहीं दै। न ही 
वह उसे भूलैगी। बह महर्षि के प्रति अपने क्तव्य 
दो उमकती है। वह अपने अधघकशार का, »पने 
उच्च स्थान का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। वह 


प्रभावशाली आय॑ साहित्य 


मूत्तिपूजा, अबतार वाद, कीत॑न मृतक श्राद्ध अ!दि 
पौराखिऋ प'खडों को नष्ट करने के लिए असध्यग्त 
प्रभ वशाली निम्न साहित्य मंगावें । 


अवतार रहस्य मूल्य १॥) 
शिवलिंग पूजा क्यों ! मू० (८) 
शिवजी के चार विनयण बेटे मृ० '<) 
पौराणिक मुख्य चपेटिका मू० 5) 
नृप्तिह अवतार बध मू० |) 
पुराणों क कृष्ण मू० (7) 
सनातन धमम में नियोग व्यवस्था. मू० ।) 
पौराणिक कीर्तन प. लंड है मू० ।) 
मृतक श्राद्ध खर्डन मू० ।) 
शब्त्रार्थ के चलेज का उत्तर भू ।) 


संछार के पौराणिक विद्वार्नी से ३६ ५श्न मृ००) 

माधवाचाय की चुनेदी का उत्तर मू० 5) 

नोट--उत्सवों पर ठोल साहित्य प्रचार त्था 
पौराशिक विद्वानों $) शास्तार्थों में पर.स्त करने 
के लिए आय जन व स्माजे उक्त पुस्तकों का सत्र 
मारी प्रचाः करावें। 

व्यवस्था पक-- 

वैडिऋ साहित्य प्रकाशन सघ कासगंज्ञ (ड०प्र०) 


मातृ शक्ति है। बह अपनो सन्‍्तान को सच्चा आय अहऑजर आज अर 46९ अरजिरजेर जज जिओ कट ऑ 
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जो बोले सो अभय 


के ( हि 
वादक धरम का जय 
[बहिन कु० सुशीला देवी जी आर्या, एम० ए०, नरवाना] 
जैक फोर फरार फ पर कक प्र पर पर कर दी पीर 


हम अपने,चत्धवों, पवाँ, सभाओं और सत्संगों 
की समाप्ति पर शांति पाठ के अनन्तर सर्वप्रथम 
यह जयनाद करते हैं “ज्ञो बोले सो अ्रभव, बौदिक 
घम॑ की जय” अर्थात 'ज्ञो बोदिक धर्म की जय 
बोलता है वह नि्भव हो जाता है, उसे भयभीत 
होने की आवश्यकता नहीं रहती। इस नाद को 
बोलते समय कई बार मेरे मन में यह शंका उत्पन्न 
हुई कि इस में सत्यता का कठोर अंश कम 
है क्योकि कोई भी मनुष्य बंदिक धर्म की जय 
बोलने मात्र से अभय नहीं हो सकता किंतु इसका 
समाधान भी साथ ही प्रस्तुत हो गया। अभिधा 
शत्रित के अनुमार चाहे इस नाद को हम सत्य से 
परे समर कितु लक्षेखा शक्ति से इस्र में तनिक 
भी असत्यता नहीं। जो व्यक्ति बोदिक धर्म की 
जय लोलता है, वह बौदिक धर्म के सुनहरे सिद्धांतों 
का अनुकरण किये बिना नहीं रह सकता । और 
यही एक तथ्य है कि जिस का जीवन वौदिक 
सिद्धांतों के श्नुस्तार व्यतीत होता है, वह संवंथा 
सव दा, सव त्र अभय रहता है। जिस प्रकार शाये 
समाजफे तीसरे नियम में 'वेदका पढ़ना पढ़ाना सुनना 
सुनाना आयों का परम धर्म कट्ट कर प्रकारांतर से 
वेद के अनुसार भाचरण झरना भी स्वतः समझ 
लिया जाता है उस्री प्रकार वोदिक धरे की जय बोलने 


से बी देऋ धममं के अनुसार श्राचरण करना अर्थ 
लैकर अभय प्राप्ति का मार्ग बता दिया गया है। 
संसार में सभी प्राणी सुख शी प्राप्ति श्रोर 
दुख का निराकरण करना चाहते हैं, फिर प्राणियों 
के राजा मनुष्य का तो कहना हो क्या ! घुख दुख 
क्या है ? इसकी विभिन्‍न परिभाषाएं दी जा सकती 
हैं। इन्हीं में से एक भय से मुक्ति ही सुख और 
भव ही दुख भी कही जा सकती दै। भय से पीछा 
छुड़ाना प्रत्येक की प्रवल चाहों में से एक दै। आज 
के युग में भय चारों श्रोर खुल कर खेल रहा है| 
पारस्परिक विश्वास का अभाव होने से कोई 
किप्री से निर्भय नहीं | भ्रभय प्राप्ति फे, लिये बढ़े 
यत्न मानव ने किये हैं और कर रहा है | ये बढ़े- 
बड़े महत्वपूण' संहारक वकज्ञानिक्र आविष्कार, 
घ'तक बम, अर आयुध सब क्या हैं ? एक देश का 
दूसरे देश से भय मुक्ति का ही यत्न तो । जीव 
मात्र भयभीत है। बड़े जी दों का भय छोटे जीवों 
को क्लेशित किये डालता है। राजा को प्रजा के 
विद्रोह का भय, प्रजा को राजा के अत्याचार का। 
प्रत्येक देश में बाहुरी भय को निवृत्त करने फेलिये 
जहां सेनाएं रखी जाती हैं वहां भीतरी भय का 
निवारण पुलिस रख कर किया जा रहा है | इस 
भय की विषम स्थिति मैं यदि विश्व को भभय-दान 


आपयजगत ज्ालन्धर ३६ 


मिल्न जाए तो इस से बढ़ कर उपकार और क्या 
होगा १हीां, ऐसी ही अभय प्राप्ति वेंदिक-धर्मं 
करवाता है | परन्तु छिसे ! जो इसकी जय बोलता 
है ! नहीं,नहीं, इतनो सस्तो निर्भयता नहीं मिन्नती । 
हां, जो इस जय नाद का लाक्षणिक अथे॑ सममता 
है, इस अलंकारिक भाषा के सही भाव को हृदयंगम 
कर वेदिक सिद्धांतों के सांचे में अ्रपने ज़ोबन को 
ढ लता है, चाहे व्यक्ति हो या दल संस्था ममाज 
देश या जाति वही श्रभय हो जीवन का वास्तवि 
सुख प्राप्त कर सकता है । 

वेद के सागर में से ऐसे कितने हो मोती चुने 
जा सकते हैं ज्ञो ज्ञीवन के पथ को निर्भयता के 
प्रकाश से श्रालोकित करने का सामथ्ये रखते हैं। 
जीवन में अभय प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम तो यह 
अवश्यक है कि हम से किमी को भय न हो तभी 
हमें भी किसी से भयभीत न होना पड़ेगा | इरी 
भाव को वेद मंत्र में 'मत्रस्थाहं चच्ुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य' चक्तुपा प्रमीक्षामहे” द्वारा 
प्रकट किया गया गया है । मानव जीवन का सुनहरा 
नियम यही है कि जो हम अपने लिए दूसरों से 
चाहते हैं वहो दूमरों के लिये स्वय' भी दें। 
मित्रता की भावत्रा में भी यही पारस्परिकता होनो 
झावश्यक है | यही भावना अभय होने के लिये 
परमावश्यक है | हम से किप्ती को डर नद्दो यह्दी 
हमारे अभय होने का मुलमन्त्र है। यदि हम 
अपने मन, बचन, कर्म से औरों को भय देते रहें 
भ्रौर स्वय' भ्रभय रहना चाहें तो चाह चाह ही 
बनी रद्देभी। भ्राज् विश्व की अशांति का मूल 
कारण यही है दि वेद के इप मूल्यवान सिद्धांत के 
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अ्नुघतार अआचरण नहीं दिया जा रहा । परिणाम 
प्रत्यक्ष है। शस्त्रासत्रों व सेनिक शक्ति की शआ्शा- 
तीत वृद्धि होने पर भी राष्ट्रों को शत्रुराष्ट्रो का मद 
यो को त्यों बना है और किसी भी समय गिर 
पड़ने वालो महायुद्ध की तलवार प्विर पर लटक 
रही है। तथ्य यह है कि विज्ञान की कोई भी 
“प्रक्रिया संघार को भयमुक्त करने का नुस्खा प्रदान 
नहीं कर सकती | यह चमत्कारिक ओषधि तो वेद 
में ही निहित है । 
भय का एक दमरा कारणा कर्तव्य के प्रति 
सपेत्वा है। इस का स्पष्ट रूप वर्तमान युग में देखने 
को मिलता है। कतंव्य परायणता को तिलजलि 
देने के कारण आज आप किसी भी त्नेत्र में शृष्टि 
दौडा का देखिये मंत्र भय का नग्न नृत्य देखने 
को मिल्ैगा । भ्रष्टाचार भोर रिश्वतखोरी इसी 
कर्तव्य का पान्तन करना नहीं और तज्जन्य त्रुटि 
पर अआ्रावरण डालने के लिये अन्य दूषित उपायों से 
अपने ऊपर वालो को प्रसन्‍न करने की चेष्टा में 
सदा भयभीत रहना, एक स्वाभाविक सा अनुभव 
हो गया है । कल अफसर से डरता है, अ्रध्यापक 
निरीक्षक व प्रबन्धक से चपरासी कलक से ढरता 
है, सह।यक मंत्री मुख्यमन्त्री से। इसी प्रकार भय 
के प्रसार की कोई सीमा नहा । गम्भीरता से विचार 
कर दे खये कि यदि विद्यार्थी नियमित रूपसे अपने 
कर्तव्य का पांलन करे यदि अध्यापक हराम की 
कमाई न खाए तो ६रने का क्‍या काम ! जिस 
क्लर्क की फांइलें ठोक हैं, जिस गणक का हिसाब 
साफ है, जिस सहायक मन्त्री ने उत्तरदायित्व को 
सममा है क्या मजाल है जो भय दस के पास भरी 


आय जगत, जाजन्धर 
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दयानन्द दशन का चमत्कार 


लि० श्री आश्राम जी पुरोहित आयंसमाज सेक्टर ८ चंडीगढ़) 
कक पक २", “१७. 5७ “पाक फे ७ रक २७७... रे 


दीवाली के साथ महर्षि दयानन्द के महान दर्शन की 
स्मृति स्रामाविक है, जिस दशन से संत्षार भर के लोगों 
को विज्ञान और बुद्धि की श्राख प्र,प्त हुई | वेदों के अरथ 
सुघरे । पुराणों की ग।थ'यें श्रालकारिक मानी जाने ७गों। 
कुरान की तफसीरे अदल-बदल हो गई । बाइबल की 
श्रासमानी बरतें श्रत्तरित्ष में उड़ गई । बहिएत और 
दोखज के हिस्से तो श्रत्र व्यर्थ की बात हो गई है। 


#७२ ७८२५७. ७.२५७./२५७./२९७./७५७./७५७/४५३१३५७./२५७.२५७./१९७.८२९७/२९७/२१७/ 


भटक सके ! ऐसा हो कर्तव्य परायण जीवन व्यतीत करने 
से मनुष्य झ्रभय हो सकता है श्रोर मनुष्य का तात्विक 
धमंपूरा व्यवद्वार प्राणिमात्र को श्रभय प्रदान करेगा । 
आइये, इसी भाव को मन में लेकर ऋषि जीबन भर 
निर्मय रहे । किसी प्रलोभन ने किसो शक्ति ने उन्हें मौत 
नहीं किया । इसी के फलस्वरूप कि उन्होंने किसी को 
मय नहीं दिया। यहा तक कि हत्यारों को भी अ्भयदान 
देते रहे । कर्तव्य पालन का आ्रादश माव अ्रभयता में निहित 
है। जो डरेगा वह कमी मी निष्पक्ष और सम्यक भाव से 
कतव्य को निभा न तकेगा । ऋषि का जीवन और मृध्यु 
दोनों श्रमय के प्रतीक हैं। उस आप्त महर्षि के जीबन से 
बोवन-ज्योति जलाने की प्रेरण मन में भर कर मार्नस क्षेत्र 
में श्रभय का बीज बोने वाले इस नाद से तन मन को 
तर॑गित करें-- 

जो बोले सो श्रभय वैदिक घमं की जय तमीं इम्ारा 
निर्वाण पव॑ मनाना उफल होगा । प्रभु से प्रार्थनः है 
कि हमें अभय रहने व जन जन को अ्रमव करने 
को शक्ति प्रदान करे | 


ज्ञान से कर्म और कर्म से सिद्धि की प्रप्ति! इस वेद 
घर्म और सत्य-ज्ञान की चद्टान पर खडे होकर दयाननद ने 
अखिल विश्व को देखने का, सुनने का, सोचने का और 
बोलने का तथा काम करने का सच्या दर्शन कराया । 

महरि ने इमे यह बतलाया कि तुम तेजस्त्री बनो। 


तुम कोयला व राख नहीं हो, अपितु ज्ञालावत देदीप्यमान 
हा । श्रग्नि के समान ऊपर उठऋर सदा अपनो ओर दूसरों 


की उन्नति करो । इन्द्र के समान श्रोजस्वी बनकर श्रसुरो 
और पापियों कः सद्दार करो। जो विध्त बाध,ये, तुम्हारे 
सामने श्राये उनको मेष समझ कर चमऊते सूर्य को न्‍्याई' 
छित्न-मिनन कर दो | राग-द्ेष से रहित हो प्राशि-सात्र के 
साथ प्रेम श्रौर प्राति का व्यवद्ार करो 'द्विप्मस्त वो जम्मे 
द्सण उपक्ार-मय होऋर ससार की सेवा करो | जहा तुम 
शान्ति को धारण करो वहा अन्याय और शअ्रत्याचार को 
निमू श करने के लिये रुद्र तो भी श्रावाइन करा ८ प्रातः 
सोमयूत रुद्र हुवेध! दस वेद वचनानु आर सोम के आाव- 
श्यकता है। शान्ति का प्यास है। परन्तु बिगा रे) बने 
और मन्युता को घारणु किये यदि सोम (श्रम्नत, शाति) 
सकता तो परमेश्वर के भौणी नाथो में भी (जो गुणों के 
कारण अ्रसख्य हैं, शिन के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द ने 
यह लिखा कि मेरे लिखे यह सो नाम तो साथर में बिन्दु 
के समान हैं | क्योकि जब उतको शक्तियां और गुण 
असंख्य हैं तो नाम सीमित केसे ?) केवल सोम ही मिलता 
झुद्र नहीं। परन्तु सौम्यता के साथ रुद्रता की आवश्यकता 
रही है और रहेगी । 

यह उपरोक्त संदेश उस दाशंनिक विज्ञान की जोर* 


झायंजगत, जालभ्वर 
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दार व्याख्या थी जिस का प्रचार महर्षि ने सह्रे भुमएड- 
वासी जीबी के कल्याण के लिये कया | इसलिये कि सभार 
में फिर से सुख-शान्ति का राज्य धो जिस का श्रादश 
प्राचीन काल मे सत्यम_शिवम, सुर्रम भ्गव्रान की 
स्वरूप रहा है और जिस सत्य-दर्शन के परिणाम-स्वरूप 
सारी वसुधा एक परिवार बनकर लाखों वर्ष सुख शान्ति 
और श्रानन्द से रही है। 

महर्षि का यह दर्शन श्रकास्य श्रीर अद्मुत था। 
उनकी कह्टी हुई बात युग की श्रमर गाथा बन गई जिम 
की श्रोर दुनिया भा के वैज्ञानिक तथा पशणिडित धरपट 
दोडे हुए आरा रहे है। ऋषि ने कहा वेद-स्त्य विद्यार्श्रों 
का पुस्तक है और परमेश्वर का श्रतादि-जान है। उस 
समय तक के श्रवाचीन विद्वानों की यह अधूरी खोड कि 
'वेद को तो उवल २-४ वा ५ हजार वर्ष ही हुए हैं! श्रव 
धराशाई होके रह गई है। जब कि विश्व भर के अनेक 
विद्वानों का यह मत तो स्पष्ट हो गया है. कि जाती तल 
पर वेद का ज्ञान ही प्राचीनतम शान है श्रौर यह सृष्टि दो 
श्रस्व वर्ष से चली श्रा रही है । 

महाराज ने कह कि इस महान सृष्टि का कर्ता ईशव२ 
ही है और कोई भी काय' बिना कर्ता के अतम्भव है। 
बन्दरों &वरा सृष्टि की उत्त्ति मानने तथा ब्द्वारड के स्वय- 
मेव बन जाने, विकासवादादि की विज्ञान बुद्धि तथा युक्ति 
हीन छिद्धान्तों का श्राज के सुशिक्षित तथा सभ्य सतार में 
कोई स्थान नहों । इस प्रकार पथ णु-पूजा, श्रवतास्वाद, 
बणु-व्यवस्था, अद्ूतोद्धार, स्त्रो-शिक्षा, झृतक-श्रा८, तीर्थ- 
पूजा, स्वर -सरक, पाय-पुणव, धर्म-अधर्म, गोरह्ञा, श्राय- 
भाषा, राष्ट्र रद्ा, अह्यचय, ग्रहस्थादि श्राश्रम मर्यादा, 
शिक्षा और राज्य-धर्मादि श्रनेक विषयो पर जो सख्चा 
दर्शन ऋषि-दयानन्द ने दिया वह श्रद्य-पर्यन्त श्रखण्ड है 
और छयो ज्यो दिवस-रात्रि, माल और वर्ष बीतते जायेंगे 





प्रत्येक श्राते वाला युग इस द शनिक माग' की ओर बड़ी 
तीव्रता से बढ़ता हुआ चला जायेगा और युगान्तरों पर्यन्त 
भी सम्पु् विश्व में एक एक मानव-वाणी से यह गुजार 
निकत्ती हुईं सुनाई देगी - 

श्र ननद सुधा सार दया कर पिला गया | 

ससार भर को स्त्रामी श्रकेला जगा गया॥ 


आय॑ प्रादेशिक सभा जालंधर 
के 
ततलावधान में मेला कपालमोचन 


गत वर्षों की भाग्ति कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर 
पर १८ नवम्बर से २२ तक मेला कपाल मोचन पं० 
श्रमर सिह जी अध्यक्ष श्रजाला करनाल मंडल को देख- 
रेख में सम्पन्त हो रहा है| इस अवसर पर विश्व-शान्ति 
महायज्ञ का सुप्रबनध किया जा रहा है| 

(१) ऋषि ल्वार का प्रबन्ध होगा । 

(२) उच्चकोटि के विद्वानों मजनमंड लियो के व्याख्यान 
व भजन सुनने का सुश्रवसर प्राप्त होगा । 

(३) रुप 7 से जीवन सुधारने का शुभ श्रवसतर प्राप्त 
होगा | 

अतः दानी महानुभावों से प्राथंथ' है कि इस मेले 
को सफल बनाने केलिए दिल खोलकर दान देकर पुण्य के 
भागी बनें । | 

नोट--ऋत श्रनुकूल विस्तरों का प्रचन्ध स्वयं करे | 


खुशीराम शर्मा 
बेद प्रचार अषिष्ठाता उमा 


झायेजगते, जांलन्घर ५३ 


ऋषि-निबोण-अंक, १६६१ 
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प्रो० रत्न चन्द कविरत्न एक नवोदित साहित्यकार है 8 
उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, इन्होने हिन्दी उद्मू, ; 
पंजाबी मे लिखे है'_। इन के उपन्यास 'ठोकर' "मै हुं एक सिपाही' $ 
आहे' प्यास' गगा की लहरें! खहर की ओट ने समाज को मभकोड़ कर ; 
जगा दिया इनका यह निबंध भी दीपमाला के दिन हमे ; 

-सम्पादक 


सत्य पथ पर चलने के लिए बाध्य करता है। 
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जी. अपनी करवट उसी प्रह्नार बदलता है, 
जिस प्रकार प्रकृति का अटल पटल पर लिखित नियम 
झ्रालोक नहीं हे सकता। प्रातः और साय धूर्य के दाए 
और बाएं अंग हैं, पाताल और आ्राकाश घरा की श्रारा- 
धना और साधना हैं। बसन्‍्त के साथ पतभाड है के साथ 
शोक का समन्वय है हंसने के साथ रोना बना द्वी है।इस 
पर-परमात्मा ने मानब॒ को श्रपनोी ओर श्राकरषिंत करने 
का, नीव मात्र के लिए, निर्विकार सत्संकल्प मार्ग बतलाया 
प्रभु सवित, प्रभु श्राराधना, सत्यमय आ्राराधना । 

भक्षित मार्ग को अ्रपनाते हुए मानव, सम्प्रदायक 
घराओं से जब कराह उठा, पतन को श्रपने श्रापका साधन 
बना बैठा, घर भेदी ही लका को गिराने मिटाने की योज- 
नाएं बनाने लगे । हमारी हिन्दु जाति के ही मुख्य श्रघि- 
मायक, मन्हों का दुप योग कर के स्वार्थ तिद्नि की पूर्ति 


३२२९० 


करने लगे। अतीत का भूत पिशाच का नाम देकर अनपढ़ 
जनता को कुमार्ग पर चलाने लगे | एक श्रोर मुसलमानों 
के अत्याचार दूदभी बजा रहे थे । दूसरी श्रोर घर के ही 
पाड़े मानव की मानतिक दशा श्रापक्ति जनक बना रहे ये । 
इन पटो के बीच पिसते हुए मानव को बचाने के लिए 
महर्षि दयानन्द जी मारत में श्राये भर श्रपना दृढ़ संकल्प 
से कार्य पूरा कर के आज के दिन, इन तारो की साह्षी में 
इसो नील गगन के सामने नील मणिका, निराकार प्रभु 
का ध्यान धारण कर चले गये-यहदी कहते थे प्रभु तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो। 

क्तिनी सध्य प्रियता है इन शब्दों में अहिंता का 
जयनाद हो रहा है, शत्रु के प्रति भी दया को माबना को 
अपनाया जा रहा है । 

दोवाली श्राती दै-६र वर्ष आती है दीपक जलते 


अलांधजर्मत जाशम्पेर 


ऐ+ है आर्थि निषोणांक जनम ३ ॒//[_छ॒_ 7 तर्दि विवोयांक (६हई 
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३ हैं, पति वर्ष भारत के वाली मानसिक श्राननद उठाते हैं। 
इम भूल जाते हैं उठ संदेश को, इस अल जाते हैं उत्त्माय 
को, इम भूल जाते हैं उस ज्ञान को जो उन्होंने जीवन भर 
की तपल्‍्पा करने के पश्चात स्थान २ का अमण करने के 
पश्चात हमें दिया धा--पह संदेश श्राज मी हमारे तोमने 
है, हम है भूल गए हैं, इम ही कृतध्न हों गये हैं । 

बंप फादेस को फिर से दोराह देना में अपना ऋतेव्य 
सभेस्ता हूं“-कह सदेश है विश्व को झाय॑ बनाओो क्या हम 
भिएव को अपना हमम रहे हैं क्या हम विश्व को अपना 
अशोनि का प्रथांस कर रहे हैं हमारा दृष्टिकोश तो इतना 'ीण 
ओर बिलोन दो चका है कि भाई भाई को तलवार ढिखा 
रहा है । घर को रणमूमि बनामा जा रहा है--शिंक्षा दो 
मौकरो की सामग्री समर कर उस का उपभोग किया जा 
रहा है। देनिक समाचार पत्र भी सहूर्षि जो के अनुयायी 
होते हुए परल्पर विवादों की पगाहणही पर चल्ल कर अपना 
जम अमंकाना कतेव्य समस बेठे हैं । 

उन कोशों कोमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं' । महर्षि ली 
मई मोर्य भेहों था को घुस चीरी-चोरो अपना कर अप नाम 
अभकना साइते हो उनका मार्ग या--सहल-शिक्षं कैद मेरे 
आई शुरा से साले य! इन का मार्ग है एक दूसरे पर -क्रीजड़ 
उब्ाज्ञता, प्रक आई सामने उच्चाकता है भोर दूसरे फिसो 
अन्‍य का भाम के कर प्ररोहठ में। 

अत्ाकष'हों या परोक्ष इन्हें थह गीदढ़ भंदकियों जैसो 


नहीं किया तो में सत्य थर विश्वास के साथ कहता हू । 
पंजाब की चहुत डुरी दशा होगो । 

आज दीवाली है लेकिन घुझे इस बात का कोई ज्ञान 
नहीं है कार्यातरय से आते समय श्री चंचल जी ने अपश्य कहा 
था “एलन जी कल अवकाश है।” हा ! आज़ दीौवाक्ों है 
बही दोवाली जिस रात में झाय॑ ज्ञाति अनाथ हुईं थी-- जिस 
में इस अपना पथ प्रद्शक खो बेठे थे। आज वह दीवाली 
है जिस सा की नाश में हमारे साथ से हमारो आंखें श्रोमल्ल 
हो गईं थी झाज वही दीवाली है-- जिस दीवाली ने शान 
का दीवाला निकाज्न दिया था--आज वहीं काल रात फिर से 
आ रही है श्राज फिर से हमें वर्षों पहिला रूदेश सुना रही है, 
आज फिर से हमे उस भोर जाने का संकेत कर रही है भाज 
फिर से हम नई राह पर छा कर खड़ा कर रही है, आज़ चह 
कद्द रही है, भारत वासियों यदि कुछ बना सकते हो विश्व 
की भाग बनाओ ! झारय॑ बनाश्रो। 


"अ ऋऋ ऋ  ऋऋ आऋ आज ॥ 2४% ४ 
इसे अवश्य पढ़िए. : 


आर्य जगत के श्रेसी पाठकों को सेवा में सूचना 
निवेदन है कि प्रस्तुत विशेषाक 29 इचतूबर व 5-2 
नकबर के स्स्या 43-44-45 का सम्मिद्धित अंक है। इस. 
से अमज्ञा अंक 42 नवम्बर का बन्दु रहेगा। पाठक नो 
कर छें। 


जीति हात्माव करना होशान--्यति त्याम न हुआ, यदि इन्हें न 
बे ६ .। ० 
ओड़ एल रे ज किए न रॉ का अज अर आड़ 22 के के के 2 औ ओे 
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वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना 
आयों का परम क॒तंव्य है 


वे जंगंत जाक्षेधर ६8 


ऋषि निशा ३४६३ 





दीपमाला 


का संदेश 


( ले श्री बृजलाल जी गुप्ता प्रधान आयेसमाज टोहाना ) 
अधजआ आर डे आ आए के आओ के आटे अर आज डर अर 


दोपभाल्ा का त्योहार हर धर्ष समस्त भारत वर्ष में 
प्रनाया जाता है | कोई नहीं बताद्रा सकता कि यह कब से 
मनाया जा रहा है। बहुत से इतिहास वेत्ताओं का स्याज्ञ है 
कि यह लाखों साल से इसी श्रकार मनाया जा रहा है। 
मिन्‍ने रे विचार के ध्यक्ति दीपसाल्ा का भिन्‍न २ महत्व 
बतलाते हैं | इम इस लेख में वेदिक धर्म को दृष्टि से विचार 
करें गे । दीपसाज्ञा करते समय हस पहिल्ले एक दोपक बल्ाते 
हैं फिर उस दीपक से दूसरे दोपको को जलाया जाता है। 
इसी प्रकार भद्दापुरुषषा के सम्पक से साधारण मनुष्यों के जीवन 
| स्पोतिभय हो जाते हैं| मिस समय ऋषि दयानन्द का प्राहु- 
आंब हुआ, ठस समय भारत वष के आकाश में चारों ओर 
झश्ान के बादल छाये थे परन्तु ऋषि दयानन्द को तीवर शान 
को ब्योति से वह शीघ्र ही छित्न-मिन्‍न हो गये। क्ाखों 
स्यक्तियों का जीवन ऋषि के जीवन से ज्योतिमंय हो गया । 

दीपक स्वयं जद्धता है परन्तु दूसरों को प्रकाश देता है। 
मानो दोपक बलिदान को मूर्ति हे । स्वर्य जल्ल कर दूसरों को 
प्रकाश देना ही इस ने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है| 
दोपक से हमें परोपकार करने को यश्मय जीवन बनाने को 
शिक्षा मिलती है। है 

छाम्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है-- 

पुरुषों बाव यश: /--सावब जोप॑न यह है| 

अथात मनुध्य जीवन को सफक्षता, पुरुष का पुरुषत्व यह 
मैं, त्याग में हैं। जिन स्यक्तियों ने अपने देश, धमं और 
क्ाति के छ्षिये भद्दान बलिदान दिये उसके नाम इतिहास में 
जमर दो बये । 


शततपथ ब्राइण में भी लिखा है-- 

“यो वे श्रेष्ठसम कम'--यश्ञ सब से श्रेष्ठ कम है। 
यज्ञ से श्रेष्ठ अन्य कोई कम नहीं है। जो न्यक्ति अपने 
जोबन को यशमम व्रनाता है, वह दिन प्रति दिन उन्नति 
को झोर अग्रसर होता रहता है। ऋग्वेद के एक मस्त्र में कहा 
भो है-- 

“यज्ो दि त इम्द्र वर्धनो भूत! हे आप्मन | यश तेरी 
बुद्धि का, उन्नति का साधन है। 

थजुदेंद में भी आया है-- 

'मतिश्च में सुमतिश्च मे यज्ञ न कह्पन्ताम्‌ ।” 

मेरी गति (क्रिया शक्ति) तथा मेरी सुमति यक्ष से सफल 
हों भर्थात यश्ष से कान कम की सफलता हो सकती है । इस 
इस से सिद्ध, होता है कि शरीर, झ्ात्मा, सन और समाज को 
उन्नति के साध|नों का नाम यज्ञ है। दोपमासा का प्रयम 
सन्देश यही है कि इस झपने जीवन को पञ्ष मय बनाएं 
ताकि इस शारीरिक, भात्मिक तथा सामाजिक उन्नति कर 
सके। 

जब दीपक जलता है तो श्रश्थकार रवर्य भाग जाता 
है उस्ल्‌ जेसे जन्‍्तु प्रकाश मे भाग जाते हैं। इसीकिए वेद 
में कद्दा है, '3लूक यातु जहि'--ठल्सू के स्वभाव को धोद 
दो । जो व्यक्ति उह्छू के स्वभाव के होते हैं। कह हाथ के 
प्रकाश से दूर भागते हैं इम[रा कतेभ्य है कि झशानाधकार को 
छोड़ कर शान प्रकाश को प्राप्त करे 

केह प्रकाश का ढपदेशक है | वेद का भ्र्य है शव, 
हाम साधन, शाम का ऋषिकाण झादि ब्रादि। बेदू स्थाल २ 


आायंजगत, जोक्षरघर . ९ 


ऋषि-निर्याश-अंध, १९६१ 





वर प्रकाश की प्रासि पर यक्त देता है। इस नोचे कुछ वेदिक 
सृक्तितर्या किखते हैं, जिन में प्रकाश प्राप्ति पर बल दिया 
गया है । 

(१) 'ब्ारोह तमसो उ्योतिः' अध्यकार को छोड़ कर 
प्रकाश पर झारूद़ हो | 

(२) 'भानुमस्विद्दि प्रकाश का अनुसरण कर । 

(३) 'ययोतिष्मतः पधो रच!--प्रकाश के सागों को 
हद कर | 


प्रकाश का आश्रय करता है | 

(५) “जीबो ध्योतिरशी सद्दि--जीते जी प्रकाश प्राप्त 
करें ] ब्राह्मण ग्रंथ कर्ता ऋषि भी प्रार्थना करते हैं-- 

पतमसो सा ध्योतिर्गंमय/--मुझे भ्रस्थकार से हटा कह 
प्रकाश की प्राप्ति करा । 

दीपसास्ा का त्योहार मनाते समय इमें उपदेश मिल्ता 
है कि इमें श्रथिक से भ्रघिक प्रकाश अर्थात शञान प्राप्त करके 
अपने जोवन को उन्नत बनाना चाहिये । यही दोपमाल्ा का 


(५) 'समिद्धत्य श्रयमाण:--भक्ती] प्रकार प्रदीप्त संदेश है । 


जे! के जद ओंट जेट औऋ ओ और औ औ ओट आह और! ओ जोर औई जेट अह आए आई आए ओह जह 


है अवश्य पढ़िये अवश्य पढ़िये हैँ 
अं. क्या आप सच्चे सारतीय हैं ! क्या आप को भारतोय संस्कृति और सम्यता से प्रेम है? क्‍या भाप स्कस्प जे 
६ जोवन बिताना चाहते हैं? कया आप सांस्थरिंक सम्पत्तियां पाना चाहते हैं ! यदि हां, तो अवश्य पढ़िए।.. 
ब्रद्विं श्री सातवतैकर कृत ह. 4 
2३ अथर्व वेद सुबोध श्रनुवाद जे 
हु. इन में मंत्र, अर्थ, स्पष्टोकरश और विषद्ञवार वैदिक सूक्तियों का संप्ह हैं| ५ भागोंमें विभक्त है, प्रत्येक भाग 
औ का मूल्य १०)है, पर एक दम सब भागों को मंगानेवालों को पांचों भागों का मूह्य ४०)होगा, डा. व्य, प्रथक । अं 
्ँ रन में आपकी ऊपर को सब समस्याओं का इल मिलन जाएगा । भ्राज ही मंगा कर पढ़ें, भवरव पढ़े । कै 


श्‌ 

अं. निशस्त्र हो कर भी जिस ने चकवतीं साम्राज्य की स्थापनाकी, जिस के आगे विश्व-विजेता सेल्यूकस भी मुक जे 
गया ऐसे उस महान राजनीतिज्ञ चाणक्य से कौन सारतवासी अपरिचित होगा ? यदि ऐसे महान र|जनीतिश की डे 
औ( शासन पद्धति का शान शआ्राप्त काना है, तो देर क्यों करते हैं ! भाप भाज ही। मर 
जे थृ० सं० ६३०] चाणक्य-सूत्राणि [मूल्य १२) डा० ब्यण् पृथक... अं 

व्याख्याकार भी रामावतार विद्याभास्कर 
कँ- प्रंप केलिए फिखिए । देखिए भूलिए नहीं | थोड़ी सी हो प्रतियां शेष हैं। बाद में पछ्ुताना न पढ़े इल लिए अं 
० झाज हो किखिए | 


के 


रे श्री मंत्री स्वाध्याथ मण्डल 
० पो० स्वाध्याय मण्ढक्ष (पारडी) 
प्रारढी, ज्ञि० सूरत (गुजरात) 


3 
तर 
न्‍ कं 
जे आह हे & 3 आह #% जे है ६ हे ओह आह आई ओए आई ओ! औए के 


झाय जगत जाक्षन्धर 


४६ 


. आंधि सिसेदाक नं 





ञ ण७ 
बताइये इन में कौन उत्तम है ? 
(ि०--श्री विद्यार्थी जी प्रताप मुहल्ला रोहतक) 
ऋष़ के आ९ आओ आर ऋ आए आर के अर जटआ आ औ ऋ आज आज आज आज फट आए 


१ 

समा का वेतन भोगी उपदेशक आये समाज के मंच 
से धुआंघार व्यास्यांन देता है। लब्छेदार शब्दों को प्रयोग 
करके श्रोताश्रों को मन्त्रमुस्ध कर देता है। £न्तु उसका 
घेरेलू जीवन इस प्रकार है, कि स्वयं सूय॑ निकलने के 
पश्चात उठता है। बिना संध्या हवन किये खान-पान 
करता है। शेष समय श्रनर्गल बातों में गुजार देता है। 
ने उसे ध्वाध्याय से प्रेम है, न परिवार को आयेत् में 
ढालने का विचार हैं। उसकी कथनी और करनी में आकाश 
का अन्तर है। इसके विपरीत उसी संस्था का दूधरा वेतन 
भोगी उपदेशक जहा जनतामें वैदिक धर्मका प्रचार बड़े जोश 
पे करता है, वहां श्रपने निजी जीवन श्रौर परिवारिक जोवन 
को भी श्रायतमाज के रंग में रंगता है| वह कहने से कुछ 
कर विखाना श्रधिक अ्रच्छा सगभता है। कृपया क्ताइये 
कि इन में कौन उत्तम है ! 

र्‌ 

एक सब्जन धन धान्‍्य से सम्पन्त है। जन-घन उस 
के पास पर्याप्त है | आ्रारय पिता का पुत्र होने के नाते आये 
समाज और आय संस्था में भी श्रपने जन घन के बल 
बूते प्रधान या मल्त्री का स्थान लिये हुए है। किन्तु उसका 
निली जीवन आयंत्व में रंगा हुआ नहीं। उसवी स्त्री 
प्रौशशिक विचार की है | लड़के-वाल्ले सिनेमा नाटक शत 
रंज में रच रखते हैं। तात्ययः यह है कि उनका जीवन 
“हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और? के समने 
है। इसके विपरीत उसी समाज का निशुल्क सेवा करने 


बाला आय॑ निर्धन मजदूर व्या श्रद्धा और प्रेम के साथ 
आय समाज की सेवा करता है, वहा श्रपना और परिवार 
का जीवन भी श्रायोत्व में रंग देता है| स्वय' वेदोक्त 
ओीवन व्यतीत करता है। उ8की पत्नी श्राये स्त्री समाज 
में जाती है। उसके पृत्र पुत्रियां श्रार्य बीर दल, श्रार्य 
कुमार सभा तथा झा बाल समा में जाते हैं। श्रव श्राप 
विचार करें कि इन में कौन भ्रष्ट है 
नै 

एक व्यक्ति श्रार्य परिवार से सम्क्ध रख्षता है 
किन्तु उसकी काम करने की रूचि राजनैतिक पार्टियों में है। 
वह चल रही. राजनेतिक पार्टियों में से किसी एक पार्शी 
का सदस्य बम जाता है। भाग्यवश वह विधान सभा या 
लीक सभा का सद॒ष्य चुना जाता है। जब सभा में झ्ासे 
समाज तथा उसके कार्य कतोओं पर आलोचना हींवी, 
तो बह [08707 70080ंए के अ्रधीन है । में धन: 
घुनियां दाल कर बैटा रहता है। इसके विपरीत पक 
स्वतन्त्र रूप से निवोचित श्ाये विधान सभाई वा ख्ोंक 
समाई, सब भी समा में आये समाज श्रौर श्रार्श कर्ताक्नों 
के विशद ्रालोचना होती है, तो वह सिंह के समान“्यर्ज 
कर विरोधियों के दांत खट्ट कर देता हैं | बताहये इँममें 
कौन उत्तम है। 

६.६ 

एक श्रार्ये सब्जन आर्यसमाज के ज्षेत्र में फलताफूखता 
है। अपनी जविका उपाजन के लिये दैनिक समाचाई पत्र 
प्रकाशन करता है। ईदवर की छुपा और श्ार्य छमूके 


पड 


वह समय केसा था ? 


['टपि-नि्योश-अंड, ४९३६ 


ले श्री दयानंद ग्राये॑ विद्यारत्त कादियां 
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जब एक यूग पुरुष श्रपने ग्राणों को हँसते २ छोड़ 
गया । ५९ वर्ष की आयु क्या होती है ? कुछ भी तो नहीं 
पर दयानन्द ने क्‍या कर दिखाया, हमें एक अआशावाद दे 
यद्या कि राम, कृष्ण गए पर फिर थ्रा सकते हैं| प्रस्येक 
राम बन सकता है, कृष्ण' को गीता पुनः सुना सकता है। 
झात्म निरीक्षण करना पढ़ेंगा झ्रायों ? जमाना था कि 
अकेले देवदय!नन्द ने विश्व को संभाला था। पर ग्राज 
भी दयासन्द चाहिए। एक तो श्रायों को शुद्ध करें तथा 
विश्व की आपदाओं से जूमे | दयानन्द गुशगान करना 
चाहते हो तो औवन से गुण गान करो। विश्व की नेया 
श्राज मंवर में हैं। साम्प्रदायिकता रुपी हीड़ा प्रेम व 
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सहयोंग से उसका काम चमक उठता है। किन्तु उसका 
सत्ताचार पत्र यातो गन्दे विज्ञापनों से मरपुर है,या 
राक्षनीतिक पार्टियों का हुमदल्ला बना हुश्रा। उसे आर्य 
समाज के प्रचार की इतनी लग्न नहीं जितनी राशनेतिक 
पार्टियों के प्रोपेगन्डा की है। उ8 के विपरीत एक मालिक 
या साप्ताहिक पत्रिका तिकालने वाले श्राय सम्पादक, जहा 

- गह्दे विज्ञामनों को स्थान नहीं देता। ग्राहकों से चन्दा 
आप्त ते होने पर भी उस प्राहक के नाम पत्र जारीरखे 
हुए है। समाचार पत्र का उद्दे श्य केवल “श्रार्यशमाज” 
हे पिद्धानों का प्रवास करना है। झार्थिक संकट में होने 
प्ु९ भी वह केवल झायों की श्रोर देखता है | ठो फिर आप 
आएं कि रकओं डीब ब्रच्छा है। 


ईंबवर विश्वास को खाना चाइता है। ऋषि ने परलो$- 
गमन किया था श्राज के दिन | श्राज लोगों की तो दोवाली 
है, किन्तु इमारी रात काली है| ह एक झाशा की दिरण 
दिखाई देती है । 

सोममिन्मा सुन्बन्ती 'याचता बसु 

न में पृ्ः तख्ये रिपाथनः 
इस मंत्र में कहा गया है कि +-- 
॥6 0शार [8000078 #87 ली ४४ #00 
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प्रए शिशावशांए, 
प्रभु की सर्वव्यापक्ता को जान कर मानों | ब्राज 
एक ठोस कार्यक्रम बनाइये | परिधार को आये, पुत्रों- 
पुत्रियों को आय बनाइये | स्कूलों की प्रत्येक श्रेणी ले 
पाच विशार्थी चुनलें। उन्हे अपने सम्पर्क में लाइवें। 
उन्हें ग्रायकरमाज की पुष्तकें दीजिए | फिर देखिए कि 
कि अमली दीवाली पर जब हम लेखा-जोखा करे तो-हमें 
उदास नहीं होना पढ़ गा। दयादन्द वीर धर्मों थे, हम 
दयायन्द के पीछे केवल बातों से नहीं प्रध्युत कर्मों सें चले 
श्राप | श्रार्यक्माज की साहित्य खूब बांटे, विरोधियों 
को दें। ताकि वातावरश्ष से उठती लद्र दुन हकें क्या !! 
“तारा जात झ्राये हे गया हैं ।? 
“क्या तुमने नहीं बुना है” 


थायव जगत अातत्वर 


डंद 


अषि तिर्वोणाक्क १६६१ 





आय॑ समाज 


का 


भावी प्रोग्राम क्या हो ? 


ले० श्री रामचन्द्र वी श्रा्य मुसाफिर, अजमेर 
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तीन सौ चौधठ (३६४) दिन ब्ष के व्यतीत 
होने परचाठ ऋषि निर्वाण दिवस फिर आ ही गया 
जो हमें घ्रात्म निरीक्षण करते का सन्देश दे रहा 
है। भाज जब हम अपने जीवन भौर अपने सखह- 
योगी आय भाईयों एवं अपनी संस्थाश्रों की प्रगति 
की ओर रृष्टिपात करते हैं तथा गहराई से विचार 
करते हैं तो न केवल हम और हमारी संस्थायें बल्कि 
प्रत्येक अपनी गतिविधि को शक्तिद्ीन निर्जाब 
अवल्लोकन करते हैं. ज्ञिस के कुछ कारण हो 
सकते हैं । 

विश्ववन्ध महात्मा गान्घी ने देश में नवजीवन 
संचार करने के हेतु देश के कोने कोने में भ्रमण 
किया किन्तु जेद्दो सफलता की आशा की थी वह 
न हुई आखिर ऊद्दोंनि अपना मार्ग बदल्ला और 
शहरों को त्याग कर जहां झात्म बलिदान ही 
इयोति सरक्षवा से जगाई जा सक्के ऐसे भोते-भाते 
मानदों से युक्त प्रार्मो में जाकर राष्ट्रीय चेदना का 
सिंदनाद फूका । फलतः दो चार वर्षों में ही उस 
राष्ट्र संत्वाखों के आउहान पर सहलों की संख्या 
में बक्षिदानी भात्माये' उद्भूत दो गई जिसका 
फक्ष भारत माता दाखता की वेड़ियों से मुक्त हो 


गई । 


माता को बन्धन मुक्त कर वह्द राष्ट्-तपवी 
माता क' लड़का सपूत बीच में ही काज्ष कवलित हो 
गया | स्वतन्त्रता -के बाद राष्ट्र निर्माण के महान 
काय में ब्याधात उत्पन्त हो गये, स्वार्थ की अआंधियां 
तीम्र गति से चल रही हैं ज्िन से जातियता भौर 
राष्ट्रीयवा की भावनाएं समूल नष्ट हो गई हैं । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज का दह 
सिंहनाद जो उन्होने ऋग्वेद के शब्दों में लगाया 
था कि 'करव्तों विश्वमार्यम अपध्तन्तोअरावणः? 
अथोत ओ ऋषियों को सन्तान ! तू स्वार्थ से ऊपर 
उठ ध्याग ओर बलिदान का सम्बल लेकर आगे 
बढ़ । व्यक्तिगत सामाजिक और राष्ट्र विरोधी 
कार्यों को त्याग कर संसार को आय बनां और 
खुल ऐश्वय से भरपूर कर | खेद है कि भाज 
इमारे बहुत से भाई जो अपने को ऋषि भक्त 
कहने में गोरव अनुभव करते हैं वे स्वार्थथश 
परदक्ञोलुपत और महन्ताई के मोद में पड़े हुए राष्ट्र 
अध्टितकारी कार्यों में थोगदान कर रहे हैं। समस्त 
भारत में झाज विदेशी ईसाई आय जाति के 
अपठित भोले-भालै ग्रामीण भाईयों को लोभ 
छात्रच के उब्ज बाग दिखाकर धर्म भ्रष्ट कर रहे 
हैं तो दूधरी भोर दो नेशन थ्यूरी के घ्िद्वान्त को 


झार्य जगते, जालन्धर ४३ 


मान कर जिंस मुसक्तिम लीग ने भारत माता के 
अंग भंग कराये उसी मुस्नलिम लीग को भारत में 
केवल्ल अपनी गहियो की रक्षार्थ फलने फूलने का 
अवसर दिया जा रहा है जिसके कटु फल जबलपुर 
अलीगढ़, मेरठ चन्दोसी आदि में हुई घटनाओं के 
फल स्वरूप चखने पढ़े हैं और यही घमे निरपेक्ष 
यदि स्तरकार की नीति रही और ऋषि भक्त आय 
मौन देखते रहे तो न जाने और क्या कटु फल्न 
चखने को मिलेंगे। अतः में ऋषि के परम मक्‍त 
श्रद्धालु श्रायों की सेवा में निवेदन करता हू' कि 
दे झाज के पावन दिवस आत्म विरीक्षण कर 
अपना कतंव्य निधोरण करें कि भविष्य मैं उन्हें 
क्‍या करना है । यदि हमें संसार तों बहुत दूर की 
वस्तु है अपने देश को आय॑ बनाना है सर्व ईस्ाईयों 
के चंगुल से आय प्रन्तान की रक्षा करनी है तथा 
मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदाधिकता और पक्षपात 
पूर्ण जमात को यहां फल्नते फूकने से रोकना है तो 
उन्हें आज दृढ़ प्रतिज्ञा हो कर यह प्रतिज्ञा लेनी 
होगी कि वैदिक धर्स प्रसार एवं बेदिक ज्योती 
जगाने के द्वेतु मुके उभ्यता के आदि केन्द्र प्रॉर्मों में 
झपनी शक्ति लगानी होगीं। व्यक्ति गत रूप से 
झथवा सामहिक रूप से हमें शहरों का मोह 
स्यागता होगा। सच्ची नागरिकता, सच्ची सेवा 
वृश्चि का द्शन आज भी जब कि गांव उजड़ रहे 
हैँ प्रामों में दी हृष्टि गोचर हो रही है। श्राय समाज 
के छोटे से छोटे ओर बड़े से बढ़े उत्सव जो भाज 
शहरों में होते हैं यदि ग्रामों में भी किये जायें तो 
शक्ति कम और ल्ञाभ महान प्राप्त हो होग[। एक 


ऋषि-निर्वांण अंक, ११९१ 





सम्रय था जब इमारे ग्राम दूध, दही व घृद की 
नदी बद्दाने बाले सरोवर सममे जांते थे किन्तु 
आज स्व॒तन्त्र भारत के प्राम राग, ह ष, छल कपट 
कूटनी ति, स्वाथोन्वा के गद बनते दृष्टिगोचर हो 
रहे हैं। सपमुच यदि इव समय सभ्यता भौर 
भारतोय संस्कृति के आदि फेन्द्र ग्रामों की भौर 
आये समाज के नेताओं ने ध्यान न दिया वो हम 
अपने हाथ ने अपने जीवन से एक ऐसा विष वृत्त 
आरोपित कर जायेगे ज्दका काटना हमारी भावी 
संतनन को न केवल कढ़ित वरन्‌ सर्वथा अश्वस्भव 
होगा। भाज हमारे प्राम घामिकता ओर ज्ञातियता 
के भाव के कारण सत्यता, त्याग बलिदान स्नेह 
आदि खद्गुणों से रहित ही ऋरता, दुष्टता, 
असहिष्णुता राग, और 6 प घर बनते जा रहे हैं | 

अतः ऋषि निर्वाण के पावन पर्व पर प्रश्येक 
आये नेता विद्वान सन्यास्री मद्दात्मा युवक वृद्ध को 
प्रतिष्ा और प्रण करना चाहिए कि उम्र की वह 
शक्ति जो धरम प्रचार से सम्बन्धित है बह आों 
में दी क्षगेगी । भाज नगरों में ज्ञो उत्सव सम्मेलन 
ओर बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं यदि उनका चतु्बाश 
भी प्रा्मों में हो तो मेरा विश्वाख है कि न केवल 
आय समाज को समस्याए किन्तु हमारी राष्ट्रीय 
सरकार की भ्री बहुत सी वे समस्याएं जो उस की 
मैशिनरी को सवेदा चिंतित बनाये रखती हैं सवेदा 
के लिए समाप्त हो जाएंगी । क्‍या में आशा करू 
कि हमारे आय भाई मेरे इस सुझाव पर दृष्टिपात 
करेंगे । 


अरकाज जमाकर » कमा 4स्फा 
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$ 
स्वामी दयानन्द जी 
पिशोरीलाल खुराना “प्रभाकर 
स्वामी जी स्वर्ग से थ्राए थे, 
वेदों के नगाड़े आकर बज्ाए | 
अविद्या के दीप बुजा कर के 


विद्या के दीप जल्लाए थे। क 
भारत की डुबदी नया को, 
लैकर पार क्रगांया था। 


छूतछात के बन्धन तोड़, 
! एकता का राग अकृपाया। 
अधछत्य को मिटा कर कं, 


सत्य का पथ दिखाया । 
भूले भटक्े इस्च जग को, 


नया मार्ग दर्शाया । 
प्रवितोद्धार करा कर के 


तीचों को गले जलगाया | 
मिटती_ हिंदू जाति को, 
फिर से हृढ़ बनाया । 

दुख की आग बुजा करकं, 

योग का पवित्र जलन छिड़काया | 

भूछते मटके जग बटोद्दियों को, 


एक नया स्वर्ग मार्ग दिखाया | 
हिंचा को झूठ बता करके, 


अध्दिसा का मंडा फहराया। 
बग्घी एक शाथ से रोक करके, 


अक्षचर्य बल जग को विखक्षाया । 
पाठ निल्व थंता का पढ़ाया, 


स्वार्थ से जग को बचना घिलाया । 
क्रय यही जीवन का बनाया, 


भारत को गुरु जगत बनाया । 
हे कह्टे पिशोरी दीवाली भाई 


स्वामी जी की स्मृत्ति ल्ाई। 

सारे स्रमाज में यही वातो छाई, 

दोयाली शो सुन्दर बहार भाई । 
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औ कंजूस आर० एम० डोगरा २-०० ६->6४ 
डर शाप और वर रत्न लाल शर्मा ३-०० | पाकिस्तान मेल खुशवन्त सिह ४-०० 


मिट॒टी की लोधथ हरिप्रकाश_ ४-०० 
रक्षा बन्धन रघुवीर शरणबसल ५-०० 


बाल साहित्य 
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डी. ए. वी. फार्मेसी 


सहस्तरं प्रेमियों को दीगावलों शुभ हो 
- यद्दू भाग्त की धब में प्राचीन असिद्ध संस्था है। इस का कार्य आयुर्वेद का प्रचार और जन्नता 
जनादेन की सेवा करवा है। गद् फार्मेस्ी श्री डी. ए. वी. कालिजों की कड़ी है।इस में सब 
ओषधियां शुद्ध और शारत्रोक्षत विधि से तेयार हांती हैं अतः अप्रतो स्वास्थ्य रक्त के लिए सेब 
ढ्री, ६. वा फा्मंस! हा ओपनियों का प्रयोग कर । 
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मी > ४, | 
है च्यवनप्राश हे अंग्ूरास ३२६ वेसन्त कुसुमाकर हैँ 
पु खाल, नन्न ता झौर रे नया खून पेदा श्र पेशाब के रोगों के ह्षये ३५ 
रे ताकत के जिए हे करता है # प्रसिद्ध औपधच ता 
ञर 834 4 अं 
कर है शि धर ध्शु्‌ [4 ५] हि 
के अशोकारिष्ट है भीमसेनी अंजन # पिद्ध मकरघज ४ 
हर स्प्रियों के प्रयेक रोग शट नेत्र रोगों में दैनिक ४ बुढ़पे में २ हम द 
हे के लिए गुणकारो 25 प्रयोग के लिये. ० शक््तिवधेक 2 
् हर के ल 
थ्‌ है हा दर ्ई्‌ 
ग्रा | नह रा जे 
के देसीवाय 5 मुकता भस्म 3.“ औग प्तामग्री रे 
| ल्ासो-जु शाम में तथा ». हेदय व मस्तिष्क को शक्ति टू उत्तम द्रव्यों से वि. ६ 
थ८ के न ग * धढ हि 
>ई द।तक प्रयागाध उत्तर पेय ँ देने के लिए अं अनुत्तार बनी हुई हि 
क्ः 3 है 2; ः 





नोट--श्जेग्ट व्‌ स्टाॉंकिस्ट बनकर ज्ञाभ उठाएं 

(१) दिल्ली एजेन्प्ली :-बंद शम्भू न|थ ४४५ एस्पलेनैड रोड ! 

२ जालन्धर :-वयय द्व गक्ा दास माई हारंगेट के बाहर । हे 
(३) अमृतसर :--चैद्य शम्भू नाथ ४२, अकाली मार्काीट। 

(४) द्ाश्या पुर :--वैद्य बलदेव अखाद, मोबनेदाता फार्सेती कातवाली बाजार । 
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जजर के कं जन के आऋऋ अर आ जर चिट आष अर कम जट 
>्श्मे 


छू # 


महषि दयानन्द सरस्वती 
ऋच कअ अल अअअअत ३ अर अ जा ऋ जज आअआ आज जज ऋ कफ 


अधिष्ठाता प्रो. श्री ढा० वेदीराम जी ) है [ सम्पादक-श्री त्रिलोकचन्द्र शास्त्री 
है मुल्य ५० पेसे ॥। 


हज ते आज ओ अर जन जन 6 आर आट जद कर जद जार जन अत % अध्यटनर | आन जन जन अध जन हे च४ जध ऋ जन 


कक अंक 
कम 


चंद 


निज फिननननन अ>>>म, 


'58990७6%68008 7९ 
ञ्रर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्रा प्रकाशन 


साम वेद भाषा भ्राष्य 


भाष्यकार श्री आचार्य वेशनाथ जी शास्त्री 
पृष्ट 'ख्या 4075 खाईज़ 4 स3 जला आड़ क्राआागज महुषि 
वयानन्द, महतसा हसखनत्र;उ्ग्रझता। आनर्द स्क्राम्तो ज्जो तथा ककधीर श्री मनोहर 
पाल मरक़हा।के ज्रितों से सुसज्जित 
मूल्य २० र० केक्‍ल [ छाक ख्े नहों लिया ज्ञाएमा ] 
-प्राप्ति स्थान- 


आय आ्क्ेशिक मतिनिधि सकता, निकट कोर्ट /(जालन्धर शहर | 
७0908000कक0/00%00 0000 066#6060##9##6 8088 


कफ्नालनिध्रसभाका महत्वपूरा प्रकादइन 
बेदिक गरसत [गुल्मुखी लिपिमें] 


हस महान अन्य के खेखक हैआ द्वा9 अर्मनानन्त सिंह भी खिम०ए०पी ०एच०डो ०] 
जिन्‍्होने बड़ा परिक्षम ऋतर इस जन्वर्ती रखना की अहिन्दू, शिल एकता अर्थातर्थ्वद्धिकल्र्म ओर गुरुओं 


के मत की एकता विखाते हुए, हिस्दू ओर प़िल्लों को एक छूसरे का अटूट अग विद्धफिश है। यह ग्रन्थ 

३०४ पृष्ठ हैं साईज ““?, 7 जलावल्राऊड सड़िता काशजलया जात ता से सुसम्जित है । 

लय (० उन ककेनल /[ >डाक सत्य अलग * 
ऋतके अदाकर क्री आता जता रही हे 


ऑन: जसिसमरकातन.. 2. ५४७६ --७६ #7 
आय मावेशिक ऋठिल्निप्ति त्ता .तिक्रट कबन्नहरी [ जालन्धर्यहर |. ६ 
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ओ३म 


आये जगत्‌ 


वेदांक नंबर 
१५ अ्रगस्त १६६८, सन २०२४ 
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वर्ष २८] ४ तथा ११ आस्त १६६८, २८ श्रावण २०२५ का सम्मिलित अंक ३०-३१ 











वेदामृत 
वेद: परमोधरम: 


एरस्य वर्यस्थ अनन्तरं वेद प्रष्ताहः समायात: । सत्र समारोह: भविष्यति वेद 
कथा च्‌। वेद-निष्ठां मनसिक्ृत्वा वेदगायन पंचकेमू इंद पत्चमि: इलोके: कृत्वा 


भआयंजगत्‌ विशेषांके दीयते। वेद: परमोधर्म! । मालिनी छन्दः । 


--स० 


>-->+पी 00० 


तिगम निहित ज्ञनं स्वश्रेष्ण्ब पूर्ण, 
-निश्विल मनुबहेतो: सुष्ट्रादों प्रदत्तम्‌ | 
अमग्रति नरवंधं. धर्ममा्गें सदेव, 
पद्ौमननयोग्यं -वदित्तं सर्वे लोक ॥ १ ॥ 

हाब--जेद का ज्ञान संबोत्तम ओर पूर्ण है। प्रभु ते 
सृष्टि लारंध में मानबहित के लिए दिया है। प्रानव समाज 
हरे कम्मंपष एर. बताता है। यह उठने वे सेलते करने के 
जमश् है.। पद ते वर्दतीय | 


इृदमपि शुभकायें गेयमास्थापरोते:, 


रविकिरशबिकी्ण यलिश्ाभ्याग्मेच । 
मधुर रससमेते: मन्त्रपाठे: श्रृतिज्ञ:, 
पत्मरप्सुधाया दिव्यस्रोतोईनुरूप. ॥ २ ॥ 


भाव: -- प्रत्येक शुभकाय में प्रात:साय वेद का निष्ठा- 
पूवेक गायम करना चाहिए। इस परमर्स वा पान भो 


करता चाहिए । 


भाय॑ जगत, जालस्धर 





वैदोंक, १९६८ है| 





जगति विविधकार्य श्रूयते मानवानां, 


परमनिधिरनप. वेद रूपा सुरूप: | 
श्रुतिपठनपरों यो मानवों विश्ववन्ध: 
निजपथपरिम, गे-प्राप्त ज्योतिस्त थायम। 
भाव: -अनेक कार्यो में वेद परमधर्म, परमनिधि है। 
वेदपाठी पृज्य होता है। उतने ज्योति पथ पर चलते सदा 


ज्योति मिलती रहती है। 
भवविषय विशीण जीवित मानवानां, 


इहजगति समन्ताद दृश्यते कष्टमेतत्‌, 
निगमपठनकारये रुद्धनेत्रा मनुष्या, 
अत इदमब्िज्च दु खजाल प्रकी्ंम ॥४। 


भौव--विषधभोगो में लगे लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना 
त्याग बेठे हैं। वेद पठन से आंखे बन्द किए हैं यह बड़ा 
ही दुःख का विषय है। 


भवत भात चार्या वेदधर्मानुशीला:, 
निगमरस सुधाया वर्षका मेघकल्पा। 
निव्विलजगति शीत्र वेंदविस्तारक:स्पांत, 


प्रति वसनाधिदानीं वेदगीतानुगीतम॥ ५॥ 
भाव:--भआार्यों | मेघ दन कर वेद की वर्षा करते 
रहो । सारे विदव मैं वेद का प्रचार हो तथा प्रति घर 
वेदगायन से भरपुर हो जाए। 
-त्रिलोक चद्ध शास्त्री सम्पादक 


ब्रह्न वो गृहे 


भगवान का आदेश है कि आप सब के घरो में वेद 
हो । जौवन में वेद हो। ज्ञान की ज्योति से प्रत्येक 
परिवार एवं जीवन चमकता हो । यह प्रभु का कितना 
सुन्दर आदेश है। वेद के विना घर भी क्‍या घर है, 
परिवार कैसा परिवार हैं ! मानव जीवन यदि वेद से 
रहित है तो ऐप्ता जीवन किस क्राम को? इसी आदेश 
की पालना करते हुए ही हमारे पुरातन ऋषियों ने, आये 
जाति के समस्त अगो ने वेद का वहा मात्र क्रिया' था। 


बेंद की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। 
प्रतिदित परिकारों में भगवती श्रूनि का गायन- श्रवण, 
पठत प।ठव, मतन चिन्तन लगातार चलता था। जीवन 


के प्रत्येक क्षेत्र में वेद ही वेद था । समाज हो या राष्ट्र- 
सत्र वेद को प्रतिष्था थी। वेद के निन्दक को नास्तिक 


को सजा दी जाती थी। वेद का विरोधी ज्ञान का विरोदी 
प्राता गया था। वेद, जीवन हो या समाज--सब का 


कैत्र था । वेद के विता परिवार कभल था, समाज खाली 
था, समृचा राष्ट्र, शुत्य-शूल्य सा था। धर्म मे, अर्थ 
व्यवस्था में, राजनीति में तथा धर्म में स्॒वंत्र वेद को 
प्रमाण मात कर निर्णय किया जाता था। बेव परम- 


धर्म था, परम कत्तंव्य था, परम रस तथा परम 
धन था । व्यक्ति और समाज की सबसे बड़ी यही सम्पत्ति 
था । सारा व्यवित एवं राष्ट्र विश्व सद प्रकार से सुखी 
थो, सम्पन्त था । सप्य बदला । जीवन में वेदनिष्ठा कप 


हो गईं | जोबन-परिवार में वेद का पठन-पाठन जाता 
रहा प्रकृति के पदार्थों की भरमार होने लगी । वेद के 


ज्ञान की ज्योति मन्द व्‌ बन्द होती गई--ठ7का परिणशाप्र 


यह निकला कि जीवन का सुख-ज्ञाति समाप्त हो गया । 
सारा वातावरण बदलता गया । समाज कुछ बन गया । 


आरयों ! वेद तप्ताह में हम वेदप्रचार का सदा ब्रत 
लेते है । वेद वा पढना-पढ़ाना और सुनना-मुनाना परथ 
धर्म मानते हैं। वेदसप्ताह फिर जा गया है। अपने करत को 


'फिर दृहराता होगा । जीवन मे, परिवार-परिवार में" अैद 


की प्रतिष्ठा. करानी होगी । आज सच्र कुछ है, कितू वेद 
नही है। उसके प्रचार का सकृल्प लेना: होगा, । यह 
रप्ताह इसो ब्रत का स्मरण कराने आता है । देव दयान4,, 
ने आयंस्माज की स्थापना ही ब्रेदप्रचार के मक्षत्‌ मिज्नन 
निमित्त की थी इस दिन वेद पढ़े, स्वाध्याय करे तथा 
वेद पथ पर चले ) --तरिलषोके बन्द्र 


जाये जगत, जालन्धर 
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वेद और उसका प्रचार तथा प्रसार 


[ श्री प्रिसोपल भीमसेन जी बहुल सश्ञा प्रधान ] 


आये पच्यता में वेद का बहुत ऊचा स्थान है। इस 
पुष्य पवित्र भारतवर्ष में सदा से ही वेद को ऊचा माना 
गया है | सृष्टि के आरम्प्र में चार आदि ऋषियों के 
हृदय में वेद ज्ञान को अनुभूति हुई। इपके उपरात यह 
पुस्तक आकार रूप मे जनता के सामने आय्रे। प्राचीन 
काल में वेदों का पस्ल-पाठन निरलर चलता रहा। 
प्रत्येक व्यक्ति वेद'नुकूल अपना जीवन व्यनीत करता था। 

महात्मा मनु जी महारात्र ने वेदो को सनातन चक्ष्‌ 
कहा है । व वेदात प्रविद्धयुति) जीवन का सभी कुछ 
वेदों से मिलता है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें वेदों से 
शिक्षा मिलनी है चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो 
इस लिए हमे दिव दलप ब्रह्म गायत) परमात्मा के दिए 
बेद का गायन करना चाहिये । क्योकि सर्वे कर्तव्य बताने 
वाले वेद ही धर्म है मूल है। वेदिक धर्म ही एक सच्चा 
धम हैं । शेष तो तभी मत हैं, धर्म नहीं। भारत को 
संसक्षति में सभीने ही वेदके प्रति पूरी निष्ठा और सम्मान 
प्रकट किया है। मध्यक्रात मे विशेष+्र महाभारत॑के युद्ध क्के 
उपरास्त भारत से वेदों का पठ पाठन और स्वाष्याग्र 
धीरे-धीरे कम हो गया और हम धीरे धीरे वेद से दूर 
होते गए। हम वेद ज्ञान को सूनकर, वेद का नाम लेकर 
कई प्रकार के अनर्थ भी ढाने लगे । ऐसे सम्तय में आय 
समाज के महान प्रवत्तेक देव दफ्ानन्द ने लोगो का ध्यान 
बेदो की ओर फिर से दिनाया और अप रात दिन एक 
करके वेद प्रचार में जुट गए। विदेशियों ते बेद मन्‍्त्रो के 


अरथोँ का अतर्थ कर रखा था। जिसमे लोगों की श्रद्ध। 
वेदों से उठती घली जा रही थी। महयि का ध्यान 
से प्रथम इस ओर गया और सवारी जी महाराज ने 


वेहो का शुद्ध भाष् करते के लिए कलप्न उठाई । 
महपि दयानन्द जी महाराज ने अपने सभी ग्रन्थों में 
वेदों की बही महिमा गाई। उन के सारे कार्यों का 


आधार वेद ही थे। उन्होंने वेद को परम धर्म कह कर 
पुकारा और आये प्माज के नियम लिखते प्मय तीसरा 
नियम यही बनाथा कि (वेर सब सत्य विद्याओं की 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना सुनाना, 
सब आर्यथों का परम परम है) स्वामी जी महादाज 
में अपता सारा जीवत द प्रवार में ही लगा विया। 
वेदों के प्रति उमती बडी निप्ठा थी। स्व्रग्ती जी गौर 
सभी कुछ छोड सकते थे । पह्लु परमात्मा तथा उपकी। 
अमरवाणी वेद को नही छोडा । 

इस वेद के पथ १२ चलते हुए, स्त्रामी जी महाराज 
में अनेकों कप्ट उठाए, अनकों बाधए मार्ग में आई । 
लो से ईटे और पत्वर भी खाए,अदेको बातवाएं सहन 
की, कई बार वहिपात भी किया और अन्त में अपने 
प्राणों की भेट भी चढ़ा गए परन्तु वेद के पथ से तिल भर 
नहीं डगमगाएं उनकी वेद में दुढ निष्ठा थी। इसके बारे 
उन्होंने किसी से कोई समकौता नहीं किया । बड़ें बड़े 
प्रनोभन हथियार और मार्ग की रुकावट उस देवता को 
इस मार्य से विचलित नहीं कर सक्ो । 

महपि दयानन्द वेदों के उद्धारक थे । वेद भक्त और 
वेदप्रचार थे, वेदों के भाष्यक र थे, और वेद के महा न्‌ 
विद्वान्‌ थे। स्वापी जी चाहते थे कि एक बार मैं चारो 
वेदों वा भाप्य कर जाऊ और वह इस कार्य मे लगे भी 
निरन्तर रहे, परन्तु सम्भवत वियाता को यह स्वीकार 
नथा। 
- बेद के प्रचार और प्रसार के लिये उन्होंने आर्य- 
समाज की स्वानता की हि वेद का प्रचार िरत्तर चलता 
रहे इस में किसी अकार की बराघा ने आये। महषि के 
बाद महात्मा हमराज जी प० गुरुइत्त एम. ए, स्व्राप्ती 
श्द्वानच्द जी, स्वामी दर्शतावनद जी, प० लेखराम जो 
आदि-आदि भनेको महाथियों ते, लेखों के रूप में, 


आये जगत, जालस्वर 
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व्यास्यानों ढ़े रूप में, वेद से प्रचार को तैब्रेततिं दीं 
अनेकों उपदेशको और गामकों ने स्थान स्थान पर वेदों. 
का ढंका बजाया । वेद का सन्देश भारत में ही नहीं 
विदेशों में भो सुनाया । बाय॑ प्रादेशिक सभा तथा आये 
प्रिनिधि तभा आये सार्वदेशिक सभा रात दिन ये सभी 
वेद प्रचार में लगी हुई है। आय प्रादेश्षिक सभा निरस्तरे 
दस काय मै लगी हुई है। सभा के उपदेशक तथा भत्ती- 
पदेक्षक रात दिन वेद के प्रचार और प्रसार में लगे हुए 


वेडंक, . १९६८, 


हैं।'हैरे संरेती को/अदिक-से-अ तक कैलानेके लिए हमें बनता 


के आहयोग की -अवद्पकता है। तवी पृर्ण सफलता विलेदी 
आँबो वेद के अनुपार आचरण करते हुए उब - मिलकर 
चारों दिल्लाओं-में वेद प्रचार का इंका बजा दें | 
दयानन्द और महात्पा हंधराजजी के ऋ्रे कार्यों को 
पूर्ण करने का इस धावणी के शुम अवसर पर बत में । 
हत्नी हमारा जीवत सफल होगा । 


वेद-ज्ञान का महत्व 


[ श्री ढा० वेदों गध जी एृप्० ए० पौ० एच-डी० सभा मत्त्री 


यह पुष्प पवित्र भारतवर्ष सेव से ही धर्म भूमि और 
यशीय भूत रहा है। क्योकि धमं का आदि स्तोढ यहीं ते 
उदबुद्ध हुआ । वेदिकु ज्ञान की “प्रभा' का उदय भी 
इसी पुण्यभूमि के नगाविराज हिमालथ मे, त्िविब्ट। देश 
में हुआ । इसी पर सर्वश्रयम सृष्टि उत्पल हुई इसी भूहि 
पर मुक्तात्माओं मे चार आदि ऋषियों के हृदयों वे वेद 
ज्ञान की अनुभूति जागूत हुई - 
अग्नि वायुत विभ्यस्तु, 
त्रय बह समातनम्‌ । 
दूदोह यज्ञ सिद्धयर्थ, 
ऋग)ज साम लक्ष एम । --(मनुः) 
प्रश्न होता है, वेद-शान का जागरह क्यों हुआ ? इस 
प्रहन के उत्तर में वेद ज्ञान का महात्म्य अपे क्षत है। इस 
प्राह्त्म्य वर्णन हैतु कई विद्वानों का कबन है कि-- 
“न्रगवान ने अग्िविज्ञान के बोध कराने में ऋग्वेद्ध, 
बाय विज्ञान के लिए यंजुवंद, सुयं-विज्ञान के लिए साम- 
वेद की सृष्टि कौ । न्‍् 
दस कचल का ऑमेप्रेय हैं कि इस विराट जमत्‌ के 
ज्ञान कराने के लिए ही वेद-ज्ञीन प्रकट हुआ । 
वंशेषक दबाने के वेचनानुसार "तेद् वंषादाम्वायस्य 
प्रामाण्यमू--वेद - ज्ञान माहात्म्य के दो कारण बाने जा 
सकते हैं-- एक तो “तदचनात' अर्थात्‌ तेव इविवरेश बच" 


वोत्‌-त्योंकि यह ईइवर प्रसत है इसलिए इस जोन का 
मे त्व है और दूसरी बात यह है कि --“6६व बनृ|हु 
इस में यृंणं धर्म का प्रतिपदन किया है। 

भाज तक ऋषि, मुनि, महात्मा, ब्रहवादी और 
शास्त्रकार सभी चाहे अन्य वार में कितते ही मतभेद 
क्यों न रहते हों किन्तु जब वेदों का नाम समक्ष आा जाता, 
है तो एमी होथ जोड देते हैं - और मतने लगते हैं कि - 


: यच्छब्द भाह तदस्माक अ्माणाप्र ) 9६ 
नन्मेहे भ्रम -- 


ऊं्वाति- बेंदों का एक-एक बक्द हुकारे लिए प्रभास 
स्वरूप है नेय/यिक विद्वान तो यहां तैक हंह देते हैं #-- 
पाम्जायुर्वदवच्च तेत्होमा०7, 
आअप्त ग्रक्िण्यित ।--स्यात्र 
धर्म क्ासत्रकार तो स्मृति-ग्रायों को वेदानुकूल झोती 
पर ही प्रामौशिक मार्तते हैं-भनुस्मुतिका बचत हैं कि-- 
“सब बेदे प्रतिष्ठिम ४ 
सब कुछ वेदमें ही है। 
सर्व बेदात प्रतिद्धपति।' 
सब कुछ बेदसे ही विद्व होता है। 
'देद एवं बरो धर्म; 
बंद ही परम उत्कृष्ट धर्म है। 


उहदे जगत: बासरपर 


है 


दैदांक, १९६८ 





-- हंस प्रकार के प्रहत्व के ताप-साथ वेद ज्ञान हो एक, बर्काए हुए भी जता गया । ढितु इन कुषक्रों में ग्रस्त 


अध्ये विशेषता यह भी है कि वह ऐसे ज्ञान का दाता मो 
कह अगर कै. जिएुका- किती मदद को ज्ञान नहीं होता-- 
डिठ्जी-जाध्य्र ते.कहा है कि-- 

धअधिगतांय गन्तु-- 

. वेद,अब्लात्‌ .बर्षों को भी प्रकट कर देता है । जसे 
सोक, परलोक, सृष्टि विज्ञान या देवत/ओं का परिक्षान 
आादि+ मतु. ने भी रैसे ही कहा है किं-- 

'बातुर्वप्यं॑ तबों घोड़ा: 
घत्वा ए्वाश्रप्ता: पृषक्‌ । 
भूत भव्यं भविष्य च 
सर्व वेदोतसिदयति ॥ मनु० 


धर्यात्‌-चारों वर्छों की बात, तीनों लोकों की-(पृश्वी, . 


अन्तरिक्ष, सुमंलोक की बात), मनुष्य समुदाय को किस 

प्रकर अपनी आयु को चार आांश्रमों में विमक्ष कर 

बॉबित वबतीत करना राहिए हत्यादि बातें । भूत, मवि- 
धोतू और बतेप्रान सबका ज्ञान वेदों से. हो होगा ६ 
ड़ 

वेद का ज्ञात! सेनपति बन सकता है, राज्य; चला 


बढ़ता है, एए्द् औीति हार राज्य संचालन कर सकता 
है । यही नहीं अपितु उमस्त लोकों का अधिपति 


सकता हैं-- 


पैनुपत्य॑ व राज्यज्ब, 
के दण्डनेतृस्वमेव च । 
संबदं तोःपिफत्यश्च, 
वेद शास्त्र विकहेति। --मनु० 
औैद के सम्दस्ध' में उजबु क्त माझना तद़। वक्षुणश रहो 


है। काल-प्रमाव से मारत पर धासा बायों, नाता मत- 
मठान्वरों और विविष श्वासनों का अधिकार हा ; वेदों 
हो अंबरियों के जोत और भांड, जूते भोर तिश्ाइरों के 


खते हुए भी आारतीगं क्री आत्मा ते कोई भी आततायी 
वेद-झ।न के प्रकाद्म को नष्ट न कर ढ़ | 

आज स्वराज्य मिल जाते पर हमें वेद स्वेकल्याशा- 
दारी शान के प्रचार की बड़ी आधाएं थीं कितु धर्म- 
निरपेजता की बाड़ में माज चिरं प्रतोक्षित वह तभी 
आएं. जी घृमितल सी तजर आने सी हैं । 

वतेबान ल्वराज्य एक आकार से पचमेल पान्य हैं । 
वह अपनों छ राज्य तो है कितू इसमें हमारा सवा 
फहँ-भी दिलाई नही देता । 'रव हीन” होने के ढारण 
हमें भारतीय आत्मा का सत्व भी विद्यम/म नहीं । अपना 
तो कहना पात्र ही है, वास्तव में तो सभी कुछ पराया 
सा लग रहा । 

इस परए पत्र को एक ही प्रकार 'स्व' में परिणत 
किया जा सकता है हि भारत वारतियों में वेद ज्ञन के 


< प्रति बहू आस्था उतलत कराई जाए कि - 


बेद प्रणि हितो धमे. 
अपम स्तद्ठि पर्येय:॥/ 
बेढ़ में जो निहित है वद्दी धर्म है। उधके विपरीत सभो 
बुछ अपर्म है। भपवा स्वराज्य वेद प्रणिह्ित दण्ड नोति 
पर आवधातित होता चाहिए । कोरे बौतिकाद अध्यात्त 
सुस्य विज्ञान वाद पर आब (त राज्य कलते। की नींव 
सदा ढीजी ही रहेगी । 

अ।; आज केदव ,झपरा' (मोतरिक ज्ञात) हो नहीं 
(आसरिक ज्ञान) हे वेडिक तत्व को भी पममता प्रावश्यक़ 
है। केंई ही 'प्ररा' और 'अपरा' विद्याओं का अप्डार है। 
यही हम्दूगे सहित का प्रकाद नेत्र है। इसके दिय ्यक्षि 
बता है.और संसार में सदा बसफन रहता है । 


_224003/+>जरीकु०-+नकत्कारन.. 


आये जगत, जीलन्घर 


वेदाक, १९ है १ 





वेदों में 


विज्ञान 


[ श्री स्वामी वेदानस्द जी सरस्वतो, रोपड (पजाब) ].. 
... पहले आ। पढ़ चुहे हैं कि समस्त विज्ञात का मृत विद! मे विहिंत है--मह॑षि दयानर्द जी ने अपने वेद भा्ष्य 
में हपष्ट ऋूप से अने 6 स्थलों पर यह विस्तार के साथ बर्तन किया है। प्रस्तुत लेख में इसे विषय परः बिंदात 


लेखक के विचार पढ़े । 

. [स) वैदिक प्राण (ग९एए2ए) - ऋग्ेद के 
११वें कांड चोथे सूकत में दस प्राण का वर्शान है सो 
लिखते हैं-- हे 

ब्राणाय नमो यस्य प्रवेमिद वशे । 

.पो भूत: सर्वेस्पेश्व रो यस्मिन्त्स॑वं ब्रत्तिष्ठितम ॥१॥ 

नफ्सते प्राणः ऋर्द्राय नमस्ते स्तनयित्नव । 

नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ।२॥ 

ब्राणे विराट प्राणी देष्ट्री प्रण स्व उपासते । 

प्राणी हू सूरयश्वन्द्रमा प्राणमाहु प्रजापतिय ॥३॥ 

इस सूचत का देवता या विषय 'प्राण॒' है। हत 
मन्तो में कहा गया है कि इस प्राण का यथोचित 
धस्प्रान या प्रयोग करता चाहिए क्योंकि पत्र कुछ प्राण 
के ही कश में है, वह सबका ईक्षण ((0॥/£7०) करने 
बाला है ओर सब कुछ उस्ो में स्थित है वा उसी के 
आाधय ठहरा हुआ है। सवत्रा प्राण का ही साम्राज्य 
छोया हुआ है । 

दूसरे भन्त्र में प्राण के चार रूप कहे गये हैं जो 
स्वधा आज के विज्ञान के अनुकूल हैं। पन्त्र कहता है 
दि प्राण का एक रूप है, कन्द (07) वा गतिप्रवाइ 
निरस्तर तरगे जो अन्तरिक्ष यो प्रमृद्रएणंव रूप में 


दोसावमान हैं। 'क्रद' धातु समस्त अर्थ में हीती है 


धर्षात्‌ बतत्‌ गति में होना ! प्राण का बंही रूप समस्त 
ब्रह्माष्डान्तगंत पदार्थों को निरन्तर गतिशील बनाये 
हुए है जित से पदार्थ परिवतंनशील है । प्राय का दूपरा 
रूप सनविलु (शप्र266३) है जो प्राण मेघ मण्डल 
था धन्य पस्तुओं के संधर्षश, टकराव से गड़गड़ाहुट 
वा धमाके के ढृप में दाठद रूप में परिणित हो सुनाई 


- संपादक 
पढ़ता है। आज के विज्ञानानुग़र भी प्राण (छघह्श्ट्छ 
शब्द (80020) के रूप में परिवर्तित की जा सत्रती है 
और महर्षि स्वामीदयानर्द सरस्वती जी ने तो 'पाणनीय 
शिक्षा' को प्रकाशित कराके इम तथ्य को वर्णोच्चारण 
सीखने वाले प्रारम्भिक विद्यायियों के सप्रक्ष ही खोलकर 
रख दिया हैं-- 

आत्मबुद्धया समेत्य मनोयुं क्ते विधक्षया । 


मन कायाधिमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतम। 
यारततस्तु रसि चरन मन्दजतयति स्वरप् ।। 


अर्शत आत्मा जब शब्द बोलना चाहता है तो प्रथम 
बुद्धि से विचार कर मन से युक्त होता है, संनजठरारित 
को पीढित करता है, जठराग्नि प्रण वायू को प्रेरित 
करती है और यही प्राण वायु हेदय की और मन्द थति 
से सबरण करतेहुए शब्द उत्पन्न करता है वैविक्धाधियों का मह 
सदससे पिद्धान्नचला आताहैकि प्राण शब्द रूपमे परिवर्तित 
या रूपान्तरित हो जाता है। वेदो में तो अनेक स्थलों पर 
ऐसा वर्णन मिलता है। तीवरा विद्युत आर्यात प्रकाश, 
प्रत्मज्ञ भी प्राएत का ही रूपान्तर है। 'विशेषण ब्योतक 
इति 'दिचत! विशेषतया प्रकाशित, चमकने वाले पदार्थ 
को ही विद्युत कहा जाता है (48॥6 क्‍8 €४९४६९) 
ऐसा आधुतिक विज्ञन वेत्ता स्व्रीकार ऋरते हो हैं इस प्र 
सन्देह़ तही है ! 

प्राणु का चौथा रूप बडे महत्व का है। बंद में 
इसका नाम वषत कहा है। वर्षतृ-वर्षा का बानी | 
पानी रसायनों के सघात का रूप है। वर्षा को हम 
रसायनिक सात (द्ाल्घांटबों. 59760॥2848) 
इस लिए कहते हैं कि पानी दो विभिलत गेयों आवसीजब 


क्षय जगत, बालैस्धेर 





(05ए2९७) तथा हाइड्रीजन (पिएत/02868) की 
विद्युत रुप प्रण शक्ति द्वारा 2०शरांट ई070०) 
संगठन था सहति होती है, तव बनता -है । बिता 
बिलुंत्‌ प्रारा के इन में सघात नहीं हो सकता । देखा 
जाए तो वेद मे ससार के सभी रासायनिक क्रियाओं 
ओर पदीाथों को दर्षा रूप में एक ही वर्ग में एकत्रित 
कर दिया है या ऐसा कहे कि वर्षा जब सार के 
धभी रासायनिक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है| 

सुक्त के १५ मन्त्र मे विस्तार से बता दिया है 
कि यह प्रगट विश्व (छिआए[286 ७०ए७ा९) प्रा 
ही हैं। सूर चन्द्र आदि दिव्य पदार्थ भी प्राण का ही 
रुप है, सधार को सब वस्तुएं इमप्राश के सथ ही 
काये करते हैं। यह भी कहा गया है कि जह जगम 
का पालन पोषण संविधान (प्रजापति) भी प्राण का 
हो रूप होकर प्राण ही कर रहा है। प्रजापति नाम 
यज्ञ का है। यज्ञ का अर्थ ऋतु है, इसी के सहारे बिश 
स्थित है । - ईं 

(") ऋत ( छै०बरएंणा ) अर्थात गति:&- 

बेद का यह सुस्पष्ट ज्ञान है कि जड़ भैक्ृति में 
जब ऋत (#0800॥) गति को अधिए्दित किया 
जाता है। तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है 'ऋतअव 
सत्यल्या 5. पभिक्षात्तप्सो ... ।” वही अ्रमर गति 
(#जंभाणा) सूक्ष रूप में परमाणु के अन्दर विद्युत 
कशो ((९८६ए०७५) के रूप भें और वही सुर्यादि 
महाकशों के चारो ओर घूमते हुए नक्षत्रों के मध्य 
कराये कर्‌ रही है । ये सब सूक्ष्म एवं भहाकश इस 
/#हैत पति के कारण हो परस्पर बंधे हुए हैं। इसी के 
अआधार पर विश्व रचता की आधार शिलरा रखोीं गई। 
-बेद का यह ज्ञात सब पश्चिमी विद्वात स्वीकार करते 
- हैं। देखो 'भाईवस्टाईन (द्रित्रशशंगरड 0079 
णीस्टॉबरएरएांधए) का प रस्परिक पति का पिद्वास 
पही कहुता है छि.सब नक्षत्र धूम रहे हैं। कोई भी 
स्थिर नहीं है । 


- ७ वैदांक १९६८ 


कमय-नयया ऊन न्‍कल_-_-__--_--_-_---्तञ््-्]-]-न]ल-_-_---+++हह#हैह्र्रू+ै+ न ्न्‍-_---_-_-प++8ह>२8२् ०. 


ऋग्वेद (१०६२३) का मन्त्र कहता है:--- - 

- “थे ऋतेन सूर्य सायो हयत दिव्य पृषयन पथरी 
मातर वि।” 

भर्थात्‌--इस ऋत गति के आधार पर ही धूर्व का 
बीज बोया गया बोर उससे उसकी दिव्य शवत्र माता की 
ओर फेनाता है। सूर्य की किरणे भी इस ऋतगति ते 
ही पृथ्वी तक आंती हैं। इस वेद के ज्ञान का कड़ी 
पश्चिमी बिद्वानो को नहीं पता । वह कहते हैं कि यह 
लहरे हैं।. वेद उसे घूपतों हुई (0०६8608) का 
रूप दे रहा है। यह विषय पृथक ही विस्तार हे 
उल्लेखनीय है । 

अथवे वेद (५।१७२) में “सलिलो.,.प्रथम जा 
ऋतेस्य । ५ 
अर्थात्‌ इह्म (विश्व) जाया अर्थात विश्व की उत्पत्ति 
के विषय मे बताया गया कि ऋत से प्रथम ओें सलिल 
उत्पन्न हुआ । सलिल कहते हैं गति मति शक्ति को । 

(प) आरर्षंण गक्ति (70726 ० 88४79 - 
एणा) ३-- 

यजु्वेद (१७३३०) में एक प्रइत का उत्तर देते हुए 
कहा है :-- 

“अजस्य नाभावध्येक मर्पितं यत्मित्विस्वानि 
तस्थु: ।” बर्थात अवच्न्गति (अज गतौ) के नासि; 
(न हरति बध्दाति इति नाभि) बन्वन में ही संघ 
कुछ आधारित है व अधित हिय्रा हुआ है, अर्थात 
अपनी परिधियों (07085) के अन्तगंत सब लोफ 
चक्कर लेगा रहे है और अपनी परिधि से को 
विचलित नहीं होते | उम्ती बन्वत में (878 97888- 
4099) उारे भुवनत"-लोक स्थित हैं । ढितने स्पष्ट 


शब्दों अज--धक्ति--आकषंण शक्ति (०7९६ 
डशशा(श४०॥) के सिद्धान्त का वर्णन बेद मे किक है। 


विशेष देखना चाहे तो स्वामी दयावन्द सरस्वती ऋुंत 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पाठक पढ़ सकते हैं हम ते 
तो निर्देशन मात्र किया है। (कु) भत्तात्मक् एव 
ऋणात्मक केन्द्र (९6876 39४. र८६०७६४९ 
ए660) वेदों में एक ऋत्य वेशांतिक सिद्धंत का “ वर्णन 


अपूजग्तू, जातस्थर 


080 2306: पल ला कक जज न जाम ली शत कि नमक लि हर ५20: 





ही मन्त्र द्वारा जो ऋर १०८३३ हथा यजुः((७/३७) 
दोनों स्थानों में किया हैं। मन्ज पहे है :-- 


“स॒ बाहुस्यां श्र्वाति स॑ पतत्रेर्ाता भूमि जनवन्देव: 
एक:” इस ब्रस्त्र में एक बड़े महत्वपूर्ण खिद्धात 
का भरदर्शत किया है | वह महती छक्ति दावा ओर 
भूमि (पृथ्वी) रूप दो दो बाहुओं (वाफन के केस्द्र) को रच 
कर अत गतिझ्ील, पतत्रों (पस्जगतो) अर्थात अनेक प्रकार 
बी किरशों व तरयो द्वारा (सेंघमति) संसार की परिपूर्ण 
व पुष्द कर रही हैं । (पमतिप्रापयित) । सवप्रथम दो 
केन्द्र बनाए जिन्हें विज्ञान वेत्ता अपने पोल्स (?0०5) 
कहुतेहैं, जग वेट्रों के एक गर्म, एक ठण्ड ओर वह महान्‌ 
केस्॑द्र विषव को बांधे हुए है। थुलोक में सूर्यादि गम पोल 
हैं भर पृथ्दी आदि नक्षत्र ठण्डे पोल हैं। यह दोनी पोल 
कई प्रकार की किरणों द्वारा बस्चे हुए हैं परस्पर कार्य 
डर रहे हैं । यद्वप ये दोनो केंद्र विश्व में अनेकों रूप 
पे व्यवहारित हो रहें हैं मौर अनेक वस्तुओं में काय॑ कर 
रहे हैं। बिजली के दो पोल्स वा केंद्र होते हैं । सब 
बिजली वाले जानते हैं कि एक गर्म तार और दुधरा ठण्डा 
वार होता है। इन्हें वेशनिक धवात्मक (209०) 
हथा ऋशणात्मक ([प९४७४४४८) भी कह केते हैं तव ही 
दिबली यन्त्र चलते हैं । चुप्वड (हैजिड्ल्‍ुडथा) में भी दो 
केंद्र उत्तर प्रूव (पिएए पी 90०) तथा दक्षिसु प्रूव 
[$०प/0 700) के च्ामो से पुकारे जाते हैं बहां से 
भरी एक केंद्र पे किरणें तरगें निकल कर दूधरे केन्द्र वा पोल 
में प्रवेश कर जाती हैं, इधर-उधर नहीं जाती । बैटरी 

के दोनों ऐगरों को (000९ वा केवीड़ फफककमेंट 
दी कहा जेंति। हैं। इसी प्रकार पेद के आया, पृथ्दी-- 
भूमि, रोदसोी आदि फरिमाषिक शब्द इंती शिदांत 
का बर्जन करते हैं | प्रारियों में भो यही दो केस 
काम करते हैं जो पुरुष तथा स्त्री के रूप में हैं। बेद में 
दो की विता एवं पुष्वी गा भूपि को माता कहा गया 
है। इंतमें भी एक परम तथा दूध 5ष्डा है! धूर्य: अर्थात 


पुरुष तर्म अर्ति, स्त्री जल था उच्डो है । धतप्रथ 
आहश में 'अस्निये ुशरतायों व योवा' अर्थात्‌ पु 
बरित है और छ्त्रीं जब है सष्ठ' कहा है। ताले. यह 
कि इन दोनो केस्द्रों या बाहुओं से ही सद कार्य पूरे हो 
रहे हैं। उपनिषद में महषि पिथल्लॉंद ने इस विधय का 
प्रतिपदन करते हुए इत्र दोनों दखनों बाहुओं 4 कैश्ठों 
की संज्ाएं ऋण: प्रमाख देकर सघोसहरण विस्तुत वर्णन 
कियो है कि यह दोनो केन्द्र परस्पर विरद्ध भिन्न डोते 
हुए भी एक-दूसरे के प्रति आकर्षश रशते हैं । इनका 
विश्व रचना में महत्वपूर्ण हाथ है इस मन्त्र ने इस सिद्धांत 
का प्रदर्शन किय है यह सर्वथा ठोक हैं। | 

ऊपर के प्रमाखो से प्राठक यह स्वयं अंगुभव 
करेंगे कि पश्चिम के विद्वान कोबिंद सदियों के इतने 
परिक्षम के पह्वात्‌ आज जिन किचयों पर पहुंचें हैं, 
बेद वहां भरदों वर्षों से इनड़ा वर्णन करता आबा है ! 
डितना अच्छा होता कि यदि इन लोगो ते वेद पढ़े होते 
वह भो इसी ढग से तो दोनों का उधार हो गया हल्‍ीता 
उनका भी और वेदों का भी । हक हे 


सन्त-वन्नच्ामृत 

फट रेम और गायत्री आदि मस्त्रों को अर्थ तममेति 
हुए जप करके, योगी होकर अरर्धात श्वितत की वृत्तियों को 
रोक कर, मन को एकांग्र कर, परमात्मा को त्वे ज्वायक 
समभते हुए ध्यान लगाकर, अपनी “्रात्मा में श्ररकात्मा 
का अनुभव, ज्ञान और साक्षात्कार करना पीर परसात्मा 
की शक्ति का अनुभव करके उसको -अश्ानुसारे झरे 
ब्राथियों की मलाई करने का साथ ही परमेश्वर वकी 
पूजा है। 

पंटजाम और मृत्यु के बन्पत गे छूटकर दुल्ोंशे 
मुवित हो आती है ओर परगेक्बर का प्रेम आंदविलता 
है बिसे वाणी से नहीं कला सकते ! 

# गुण दूसरों के भोर दोष बपने देलिए। 


जरणणाणणणण्णणण््"र्ःणणणणणणणणणणणणणण  ण णण 








बाये घंगत, जालसपर 


कीखिलल-, 





र्‌ बेदांक, १९६८ 





दित्ञा का. वेदिक आदर्श 


| श्री पर्मद्रेद विधामातंण्ड जी १्रधाव अखिल भारतोय स्वातह मडल आनन्द कूटीर ज्वाज्ापुर उ. श. ] 


वेदो में क्षिक्षा की आधार शिला ब्रह्मचर्य को 
बताया गया है और ब्रह्मचारी के नाम से विद्यार्थी 
को पुकारा गया है। ब्रह्मनर्य शब्द का अर्थ ब्रह्म- 
परमेश्वर में विंचरण करना और ब्रह्मवेद का अध्ययन 
करता है ब्रह्मचर्य में पूर्ण जितेन्द्रिता, संयम और 
बबिषता तथा वीयेरक्षा का साव प्लत-प्रोत हैं वेदों मे 
बहाव की महिमा अनेक यूक्तो में प्रतिपादित है, जिनमें 
है अथवेवेद का कांड ६, ११ सूकक्‍ते विशेष रूपसे प्रतिढ॒है। 
इस' सुकत में तथा अन्यत्र गुरुओों को आचाय॑ के नाम से 
पुकारा गया हैं, जिसका भुस्य अर्थ निरक्‍त नामक वेदाडू 
के कर्ता यास्काधायंने 'बाचार ग्राह्मति हत्याचायें:' (तिरु, 
१, ४,३) इस विवेचन को करते हुए उत्तम बाचार का 
ग्रहएा कराने वाला ही बताया है। जिसने ब्रहक्लर्याश्रम में 
ब्रह्म॒चयं के व्रत का अच्छी प्रकार पालन किया हो, गृहस्य 
में म्री-पत्नी-त्रत रहकर संधमपुर्वक जीवन व्यतीत किया 
की धोर-कानप्रस्पाश्रम मे पुन: ब्रह्मचयं का श्रद्ष धाश्ण 
किया हो, वही सच्चे ब्रह्मचारियों की छच्छा करता और 
उनका मार्ग-प्रदर्शत कर सकता है इस बात को वेद में 
आशार्यों बह्मचर्येत्ष ब्रह्मदारिणमिच्छते! (अथर्क ११,६, 
(७) इतर म्रहतपूर्ण क्षब्दों द्वारा प्रकट किया गया है, 
जिलका स्पष्ट अथं है कि आचाये अपने ब्रह्मचयंत्व द्वार 
ही विध्ाधियों को सच्चा व्रह्मचारी बनाने की इच्छा 
करता तथा उसके लिए प्रयलशील होता है। जिसने स्वयं 
ब्रह्मदयं का पालन नहीं किया, जो स्वयं पदाचारी और 
बरक्ष मे विंचार करने बाला ज्ञादी नही है, वह शिष्यों को 
कस अह्यवारी बना सकता है ? आचरण द्वारा दी हुई 
शिक्षा का ही स्थायी प्रभाव पड़ता है, आचरणाहोन 
भोड़िक दिक्ष का वही ! इसीलिए ऋगघेद ८, २. १५ 
१८०६ में कही है कि 'शिक्षा छ्चीव: शचीभि:? अर्थात हे 
इपत वासी, कम और बुंद्धि सम्पत्त आधायं, अप॑ते क्यों 


शथवा द्वारा तुम शिष्पोंकों शिक्षादो। मन्त्र में दची शब्दका 
प्रयोग है, जिसके निषण्टु में भचीति वाइनाव निघ. १, 


११) शचोति कर्म नाम (निष, २. १) शवीति प्रज्ञा नाथ 
(बिच, २,९) वाणी, कर्म ओर बुद्धि ये तीन अर्थ किए 
गए हैं। इमलिए हमने 'शचीव का अर्थ उत्तम व्राणी, 
कर्म और बुद्धि सम्पन्न आचार्य किया है। सच्चे आचार्य 
व विक्षक को उत्तम सत्य ओर प्रियवाणी, के तथा 
बुद्धि से सम्पन्न होता ही चाहिए अन्यथा वह, आदर्श 
शिक्षक कभी नही बन सकता। अन्त के शवीभि: पद 
का अथे हमने 'शचोति कर्म नाम! (निघ, २, १) के 
अनुसार कर्म वा आचरण किया है, जिसके ह्वारा बेदों 
ने इस महत्वपूर्ण सिद्धात का प्रतिपादन किया है कि 
सच्ची शिक्षा केवल बाणी के द्वार नहीं अपितु कर्म 
वा आचरण द्वारा दी जानी चाहिए। मन्त्र के पुर्वा्ड , में 
बताया गया है कि ब्रह्मवर्येंश तपसा राजा राष्ट्र विर- 
क्षति (अथ्व ११, ६, १७)। अर्थात राजा भी राष्ट्र को 
विश्षेषरूप से अथवा भली-भाति रक्षा ब्रह्मचय (जितेन्दि, 
यता, सयम् और पवित्रता) और तप (शीतोष्य, सुख दुःक्ष, 
हावि-लाभ आदि इ्न्दों के सहन) के द्वारा ही कर सकता 
है । इसलिए सच्चा राजा बनने के लिए भी ब्रह्म बाय के 
व्रत का पालत अत्यावश्यक है। इसी वेद मन्त्र के भाव 
को लेकर मनु महाराज ने अपनी स्मृति मे कहा है कि 
'जितेन्दधियों हि धक्वोति बश्े स्थापयितं प्रजा:। (मनु. 
७, ४) अर्थात जितेन्द्रिय राजा ही निश्चय से प्रजाओं को 

वज्ञ में (रखने मे समर्थ होता है। ब्रह्मच्य की 
महिमा बनाते हुए सृकत में कहा गया है कि -- ' 

ब्रह्मचर्येश तपसा देवामृत्युमपाध्नत । 

इन्द्रो ह ब्रह्मवयं ण॒, देवेम्य: स्वृशाभरत्‌ ॥ 

(बयर्व ११. ५, १९). ., 
अर्थात ब्रह्मचचे और तप के द्वारा ही सत्मचिष्ठ 


धाप॑ जगत, जालन्धर 





ज्ञानी लोग मृत्यु पर भी 'विजय प्राप्त कर लेते हैं। 
जीवात्मा ब्रह्मचर्य से ही इन्द्रियों को सुख से परिएूर्ण 
कर लेता है| ब्रह्मचय के द्वारा ही मनुष्यों के प्राण, 
अपान, व्यानादि तथा वाणी मन, हृदय, ज्ञान, मेषां 
(पारणावती गुद्ध बुद्धि) सत्र का पूर्ण विकास होता है 
भौर तब दिव्य गुणों का ब्रह्मचारी के अन्दर तिवास 
होता है, वह ब्रह्मचारी अपने में प्रकाश्मान ब्रह्म-परमेशवर 
वा वेद को घारण करता है, इस बात को इसी सूक्‍त के 
र४वें मन्त्र में बताया गया है जो निम्न प्रकार से है-- 
ब्रह्मचा री ब्रह्म भ्राजद विभाति 
तह्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोता: । 
प्राणापानों जनयस्ताद व्यानं 
वाच॑ मतों हृदय ब्रह्ममेघाम्‌ ॥ 
हसके अर्थ का ऊपर हमने निर्देश कर ही दिया है। 
इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्य के हारा समस्त श्क्तितियों का 
विकास होता है, उसे शिक्षा का आधार बतावा सवा 
उचित ही है। उत्त ब्रह्मचय का सच्वरित्र निर्माण से 
धत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह बताने की आवश्यकता 
नहीं | सच्चरित्र-निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देष्य होना 
चघाहिए। इन बातो को वेदों में अनेक धार बताया गया 
है। उदाहरणा्थे यजु० ६, १४ में आचाय॑ के मुख से 
दिध्य को सम्बोधित करते हुए बतलाया गया है -- 
वाच॑ ते शुन्धाधि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि 
पश्लोत्रं ते शुन्धामि। नार्भि ते शुन्धामि मेढू' ते शुन्धाएि 
पायु ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि । (यजु० ६, १४) 
भर्धात्‌ मैं उत्तम शिक्षा के द्वारा तेरी वाणी, प्राण, 
उक्षु, कर्ण, नाभि, उपस्थेन्द्रिय, मलद्वार--इन सब को 
पवित्र करता हूं । मैं तेरे चरित्र को पवित्र बनाता हूं। 
तात्पय यह है कि शिक्षकों का कत्तंव्य क्रेवल पुस्तकीय 
शिक्षा देना नही, अपितु उत्तम उपदेश और भआाषरण 
द्वारा विद्यापियों के सब थांगों को पवित्र बनावा ओर 
उन्हें सदाचारी बनाना है। वेदों में इस चरित्र निर्माख 
पर अधिक बल दिया गया है। 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों के अनुप्तार छिक्षा 
का सबसे मुल्य उ्ृह्य चरित्र-निर्माण है | जो 
छिक्षा परित्र निर्माण फी और विशेष छमाने 
नहीं देती, वह वस्तुतः: छिक्षा नहीं. कहला 
सकती । यह बड़े खेद की बात है कि वर्तमान काल में 
अंग्रेज़ों की प्रचारित शिक्षा-प्रशालों के अनुसार प्रचलित 
शिक्षा सदाचार निर्माण और ब्रह्मचयं की ओर कोई 
ध्यान नहीं देती, जिस के कारण विद्यार्थियों में उच्च 
आंदशों तथा सच्चरित्रता की प्रायः कमी पाई आानो 
है। इस भोर अति विद्येष ध्यान देने से ही राष्ट्र का 
उत्पान हो सकता है । वेदिक पर्मोद्वारक शिरोमरि 
स्वनामधन्य अदित्य ब्रह्मचारी महृधि दयानन्द जो ने 
उपयुक्त शिक्षा के वैदिक आदर को घ्यान में रखते हुए 
शिक्षा का लक्षण विश्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रद्दों 
में किया -- 


शिक्षा --जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय- 
तादि की बढ़ती होने ओर अविद्यादि दोष छुटें, उसको 
शिक्षा कहते हैं (पर्पार्थ प्रकाश स्वमस्त-व्यामन्तव्य प्र.) । 
महात्मा गांधी जी ने भी इस विधय में विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है-- 

'दिक्षा का उद्द ध्य चरित्र निर्माण होना चाहिए । 
शिक्षा वही है जिसके द्वारा साहस का विकास हो, गुणों 
में वृद्धि हो ओर ऊंचे उद्देश्यों के अति लगव जागे ।' 
(महांंत्मा गांधी का सूक्तियां पृ० ५)। 

इसके साथ यह बाद भी बड़ी महृत्वपृर्ण है कि वेद 
में शिक्षा का उह श्य सच्चे मनुष्य का निर्माण बताया 
गया है जिससे वंदिक शिक्षाओं की उदात्तता ओर साब॑- 
भोमता का भो परिच्रय भिन्षता है। वेदिक आदर्शानुसार 
क्योंकि शिक्षक लोग छात्रों के लिए पिता | समान होते 
है और अनुभवी शानवृद्ध मी (अधिकतर वानप्रस्थाश्रमी) 
होते हैं, अतः उन्हें पितर:' इस पद से सम्बोधित करते 
हुए यजुवेद २, ३३ में कहा गया है कि-+ 
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आपत्त पितरो ग कुबार॑ पुष्करक्नजम्‌ । 

यथेह पुरुषोत्सत्‌॥ (प, २. ३३) 

अर्थात्‌ हे पिता के सप्तान ज्ञाव द्वारा रक्षा करने 
वाले अनुभवी ज्ञानियों ! अप कमलमालाधारी सुन्दर 
शिक्षार्वी कुमार को अपने गुरुकुल रूपी पर्भ में ऐसे घारण 
करो, जैते माता गर्भ को बड़ी सावधानता और प्रेम से 
घारतल करती है जिएसे वह सच्चा पुरुष वन सके ओर 
उसके अन्दर मातदोचित सब उत्तम का विकास हो सके। 

इस मन्‍्त्र के द्वारा जहां ऐसी शिक्षा पर बल दिया 
गया जो सच्चा आददों पुरुष बना सके, वहां उपरा 
के द्वारा यह भी स्पष्टतया सूचित किया गया है कि 
गुरुजनों को न केवल पिता अपितु विद्याधियों के लिए 
माता के समान प्रेमसमव कोमल स्वश्राव को भी होना 
बाहिए । 
ज्लिक्षा ओर सम विकास 

वेदों के अनुसार जहां शिक्षा का मुख्य हृहेश्य 
जरित्र निर्माण है, वहां उसका ध्येय सम विकास धर्थात 
शरीर, मन, वाणी और आत्मा की शक्तियों का बिकास 
भी है। ह 
यजुरवेद ६,१५ में इस विषय को गुरु की छिष्य के 
प्रति निम्नलिखित उक्त द्वारा स्पष्ट किया गया है। 

मनस्त बाप्यायतां वाक्‍त आध्यायतां प्राशस्त आप्या- 
"यतां श्ोत्रं त आप्यायताम्‌ | यथत्‌ ते क्रं यदास्वितं ततू 
त आध्यायतां निष्दयायतां तत ते थुध्यतु छमहोस्‍्य:। 
श्रोषधे त्रायस्व स्वषिते मेन हिसी । (ये. ६,१५) 

बर्बाद हे जस्िष्प ! मेरी दी हुई शिक्षाओं और 
सत्कर्नाबुष्ठांन हे तेरे मन, वार, प्राण, चक्षु, कर्मादि 
की प्रवित बढ़े। तेरे स्वमाव में जो करता है वह 
( दविष्ट्यायताम ) बाहर विह्रल जाएं, वह छुद्ध हो 
बाएं, धुल जाए ।णो तेरे अन्दर स्वैयं पेय आदि है, 
बह दृढ्धि को आप्त हो। सदा के लिए तुझे सुख शाति 
प्राप्त हो । गुरुपत्वी गुद को ओषधि के माम पे सम्बोधित 
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करती है, जिसका तात्पयं एक तो औषधिवत दोष निवा- 
रक है भोर दूसरा (ओषो विज्ञानं धीयतेईस्मिनू सः 
ततू सम्बुडी अर्थात्‌) ज्ञावियों में श्रेष्ठ अध्यापक 
महोदय ! आप इस दिष्य की ज्ञान द्वारा भलीभाति रक्षा 
करे । गुर अपनी विदुपी घमंप्त्तों को स्वधिति के बाम 
से सम्बोधन करता है, जिसका अर्थ आत्मशक्ति को 
घारण करते वाली विदृषी आध्यापिका है | उसे इस 
सम्मान सूचक पद से सम्बोधित करते हुए गुरु कहता है 
कि तुम्र भी अपनी शिष्या कस्या की ज्ञान द्वारा सदा 
रक्षा करो ? कभी इसकी (भा हिंसो:) हिंसा सन करो । 
इस प्रकार इस मन्त्र का अर्थ करते हुए ऋषि दयावन्द 
सरस्वती ने भावार्थ इन शब्दों में दिया है-- 

'सत्कर्मानुष्ठानेन सर्वस्योलतिभंवत्यत: सर्वेर्मनुष्यै- 
गुंइजिक्षया समस्तकर्मानुष्ठेयम्‌ । दम्पतीपरस्परमुपदिश्षेतां 
है पते ! भव नय शिष्यों यथा सद्यो विद्वान स्थात्‌ तथा 
प्रयतताम्‌ । है धर्मपत्नि | भवती यथेय कन्या पूर्ण बिदुधो 
भवेत्‌ तथा विदधातु इति । 

तात्पयं यह है कि गुर थिययो को सब प्रकार से 
उल्तत करने तथा उनकी प्राण, वाणी, मन आख्, बाक, 
आदि इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सवा प्रयत्न , 
करते रहें । अध्यापिकाएं भी अपनी शिष्यों के श्रति इसी 
कर्तव्य का पालन करें | इस प्रकार समस्त शक्तियों के 
सम विकास को यहा शिक्षा का एक प्रधान ध्येप बताया 
गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति गुरु शिष्य के निक्टतस 
(माता-पिता और पुत्र व समान) सम्बन्ध से हो हो सकती 
है, अतः वेदों में उसका प्रतिपादन है। शिक्षा के उच्च 
वंदिक आदशों को क्रियात्मक रूप देने का सब शिक्षा 
तंत्थाएं जितवा प्रयत्न करेंगी उतना उनके धवारा छात्र- 
छात्राओं का वास्तविक कल्याण होगा । यह सच्ची राष्ट्र 
सेवा होगी । 


औफ 


आएं पयत, जावत्थर 
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वेद-अंर्यसमाज और 





ग्रनुसन्धान 


[ भरी प्रा. भद्रसेन जी, अनुसन्धान केन्द्र, घरोष्डा (करनाल) ] 


आये सप्राज कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं है। आये 
समाज के संस्थापक महर्षि दयावन्द सरस्वतों ने सत्याये 
प्रकाध में स्पष्ट झब्दों मे लिखा है कि हमारा धर्मं-- 
वैदिक धर्म है, वेदों अर्थात वैदिक धर्म के प्रचार के लिए 
ही भ्राये समाज की स्थापता की गई थी। अंतएव आये 
समाज के तृतीय नियम में विधान किया है कि वेद सब 
धत्य विद्याओं की पृस्तक है, वेद का पढना-पढ़ावा और 
सुनना-सुनावा सब आर्यों का परम घर्म है।” महषि को 
दृष्टि में बेद की विचार घारा से ही ससार का कल्याण, 
विकास एवं ससार में सुख, शान्ति ओर समृद्धि हो 
हड़ती है । मेद महषि के जोवन ओर कार्य के प्राण थे, 
इसीलिएं ही मैंक्समुलर ते मह॒पि को श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए कहा था। महर्षि का प्रत्येक थिद्धान्त और 
विभम वेद के अनुकूल था । वेदों के स्वत: प्रमाणत्व का 
उद्घोष कर महंपि ने वेदो को सर्वोच्चि स्थान दिया । 

वेद के इस भहत्व को समक्ष रख कर ही वेदों के 
प्रसार के लिए आय समाज की स्थापना की गई। मर्हषि 
के निर्कार! के पश्चात अय॑ समाज ते इस दिशा में सराहु- 
तीय कार्य किया ओर वेद का स्वरूप, भाष्य और परिचय 
की दिक्ला मे विविध प्रयास किए गए | वेद की बिशालता 
भौर महषि की भावत। को देखते हुए इस श्रयास को 
पर्याप्त और पूर्ण नहीं कहा जा सकता | और व हो इस 
कारय से वेद का सारा स्वरूप इतना स्पष्ट हो पाया है कि 
जिस को पढ़ने के परचात यहू कहा जा सक्षे कि इस क्षेत्र 
में कार्य की और जावश्यकता नही है तथा प्रत्येक शका 
का सप्ताधान हो गया है। वेद को गरिम।, विधुलता और 
तत्सम्बन्धी प्रचलित घारणाओो को देखकर उसे नगष्य या 
समित ही कहा जा सकता है। 

सब से अधिक विचारणीय बात यह है. कि आज 
विज्ञान का युर्ग है। प्रत्येक क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रहीहै। 


शिक्षा क्षेत्रमे तुलनात्मक, परीक्षणात्मक और विदारात्मक 
बहुत सारा उत्कृष्ट कोटी का साहित्य प्रकाशित हो ध्झडे। 
प्रत्येक विश्वविद्यालयमे पर्याप्त छात्रवृत्ति देकर अनुस थाना - 
त्मक कार्यकों प्रोत्याइव दिया जा रहाहै। व्यवितिगत हप में 
भी पी.एच.डी., डी. फिल और डी. लिट आदि उपाध्ियों 
की प्राप्ति के लिए उत्कृष्टतम साहित्य का सृजन हो 
रहा है। जिसतमय महयि तथा आय॑ समाज ने प्रारम्भ 
में कार्य का श्री गणेश किया था, उस समय न तो इतने 
सहायक ग्रन्थ उपलब्ध थे और न ही तुलनात्मक अध्ययन 
की सुविधाए प्राप्त थी। इस दिश्वा में आय समाज में 
जोप्रशस्पतम कार्य हुआ, उसमेसे बहुत कमही अनुसन्धान 
स्तर का है अधिकतर सिद्धांत की भावना मे ओर सामान्य 
जनता में प्रचार के लिए लिखा गया । 

अमुसन्धान की महता और उपयोगिता का ध्याद 
रखते हुए कई वार संगठित रूप में अनुधन्धान केन्द्र 
खोलने के प्रयास हुए, परन्तु कोई भी मुर्त रूप में समक्ष 
नही आया । कुछ तो योजनाओं के गर्भ मे ही समा गए 
और टंकारा का काये दो चार मास पंश्थात्‌ ही दिया 
बदल कर खड़ा हो गया । 

आपंसमाज का चतुर्थ नियम है “पत्य के ग्रहण 
करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना 
चाहिए! और अष्टम नियम में विधान है कि “अविद्या 
का ताश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए! इच नियमों 
की चरितायंता के लिए अर्थात सत्य-अं्त्य एवं विंधा- 
अविया के विवेक के लिए एक अनुसन्धान केंद' की 
अत्यम्त आवश्यकता है। आरयंसभाज एक बुद्धि जोवी 
संस्था है, बुद्धि जीबियों के लिए आज विज्ञान के युष में 
अनुर्धानात्मक कार्य की अत्यन्त अपेक्षा है, इस के बिना 
उनका एक पम भी आगे नहीं बढ़ त्कता । परत्तु आज, 
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परिस्वितिओं को देखते हुए महां अनुस्न्धाद का 'अदाव- 
ता दिल्लाई देता है। तावंदेशिक और प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभाओं का यह कार्य था कि इस अत्यन्त आवध्यक कारये 
की ओर गम्भीरता से ध्यान देते, परन्तु कतिनिधि सभाओं 
की-गठिविधियों ओर विवादों को देखते हुए श्से की 
आशा करना भी कठिन प्रत्मेत होता है। क्योकि उतको 
उतछ उप्रेड़बुन ते ही अवकाश नहीं मिलता । 

अत: भाय बनता से प्रार्थना है कि मर्द की 


* १६ 
- आाइगाणों जोर क्ावे झतव्य को सामने रख दर सोचें 


'ैद्यंक;:$१६<: 





और एक बहुत विशाल, विरस्थायों सुदृढ़ अनुनन्धात 
केन्द्र बनाने का दृढ़ निरचय झरें तथा इस विचार को 
साकार रूप देकर अयंसमाज के इतिहाय को एक ऑहुत 
बडी कम्मो को पूरों करें । वेद सप्ताह 'औओर आबशों के 
पवित्र पर्व पर इसके सम्बन्ध में विदयार करें और इसकी 
पूर्ति को दृढ़ निश्यय करें । 


'औफ! 
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$ बत्रय तापों से तप्त विश्व का वेदों में है त्रारा। ४ 
हे ( श्री विजय “निराश! अडौटर इन्धाजं पजाव केसरी ) # 
«५ जीवन का सुखसार मंनोरम अमुृतैमेय, रसखान ! ५ 
९ त्रय तापों से तंप्त विश्व का केंसे में है श्राण ।। ५ 
ब - भनुज मात्र को मानवता के पृष्य मार्ग दरशाते ! पी 
॥ ः क्षमं भावना से ऊपर हैं वेद हमे बताते ! 
है बाघाओ से चलो खेलते विध्तों को हुकराओ ! है 
थ्‌ कम करो पर फत की इच्छा मन में ही मत लाओ !! (2 
रर वेदों की यह सीख सुपावन सब जिस्‍्ताएं हरती! रू 
॥ तन नश्वर है भर सकता है, नहीं भात्मा” भरती |! है. 
भू स्वाभिमान से जीता सीखों देन्य भावना त्यागों ! 

५ क्र काल से टकरा कर भी सुख सत्य अनुरागो !! 

९, सदा तुम्हारे रौमे-रोम में अंतुलित पौरुष जागे! 

ई किसी मूल्य पर सझुके नहीं यह शौक अन्य के ओगे !! 


ष्कू 


कहां अहिसा परम पर्म है यथा छक्ति ह्वोकारों ! 
अनेक को अगर सदा ही बढ़कर. तुम संहरो !! 


आज तुम्हारी सीमाओं पर आग घंगी है भारी! 
दुष्ट दस्यु कर रहां युद्ध की रेत दिवस तैयारियों !! 


उठो बोर तुम वेदों को आज पृ: डोहराओ ! 
दक्षानन्द के दिव्य मार्ग पर लि्मंम बढ़ते जाओ !! है 
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* क्या शआ्राप जानते हैं ? 


[ थी वेद प्रकाशन जी विद्वादाइस्पति आयंत्माण हिसार ] 


कि-- 

वेद ईश्वरीय जान है । 

बेद नित्य हैं । 

वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अगर वेद 

उस परम पिता परमात्मा हे ऋंगादि का शान 
क्रमश: अग्नि,बायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को दिया । 

इन धारों ऋषियों ने ब्रह्म को और ब्रह्मा ने सर्वे- 
छामारण को वेदोपदेश किया । 

दैंद के एदुने का अधिकार सभी को है । 

, बैद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। * 

वेद क्षब्द विदृ्ञाने, विद सत्तायामू, विदललाभे और 
बिद, विचा रणे एन चार पातुओं छे सिद्ध होता है। 

बेद केवल मल्त्र संहिताओं का ही नाम है ! 

दैंद का दूपरा नाम श्रुति है। 

ऋग्वेद में दत मण्डल हैं। 

ऋग्वेद में आठ अप्टक ओर प्रत्येक अध्टक में आठ 
बाद अष्याय हैं। इस प्रकार कुल मिला कर बोडठ 
अध्याय हैं । 

पहले अष्ठक में २६५, दूपरे में २२१, तीत्रे में 
२२५, भोधे में २५०, पांचवें मे २३८, छठे में २३१, 
धाठवें में २४८ घोर आठवें २४६ कर्म हैं। 

/ऋुगेद का विभाजन दो प्रकार से है- एक प्रण्डल, 
मुक्त और मत्त्र । दूधरा मण्डल, अध्टक, अध्याय, बगे 
और सतत । 

प्रथम मष्डल में २४ (चोदोस) अनुवाद, १९१ 
(एक सो इनयानवें) सूक्त भोर (९७६ (एक हार नौ 
वी फिपत र) मल हैं। 

पूरे धष्डक्ष में ४ (बार) अनुवाक, ४३ (तेतालीत) 
धुक्द और ४२९ (चार सो उन्ततोस) मन्त्र हैं । 

होदरे में ५ (पांच) अनुबक, ६२ (बाउठ) पृन्‍त 


बर ६१७ (छः सौ तत्तरह) मन्त्र हैं। 
_'चोथे में पांच अनुबाक, ५८ (अट्ाबन) तृक्त और 
५७९ (पांच सौ नवासी) मन्त्र हैं। 
पाचवें में छः अनुवाक, ८७ (सतातो) युक्त और 
७२७ [तात सो सत्ताईव) मन्त्र है। 
छठ में छः अनुवाक, ७५ (पत्र) सृक्त भौर ७६५ 
(सांत सों पेसठ) मन्त्र है । 
सातवें में छ: अनुवाक, १०४ (एक सो चार) सूकत 
बौर ८४१ (आठ सो इकतालीत) मन्त्र हैं। 
बाठवे में इस अनुदाक, १०२ (एक सौ तीन) सृक्त 
ओर १७२६ (एक हजार सात सो छब्बीस) मन्त्र हैं। 
तवें में सात अनुवाक, ११४ (एक सो चोदह) सूक्त 
ओर १०९७ (एक हजार सतानवे) मन्त्र हैं । 
ओर दसवें मण्डल में धारह अनुवाक, १९१ (ए% 
सौ इबयायवें) सृक्त और १७५४ (एक हुबार सात सौ 
औवत) मन्त हैं। 
द्रत्तों मण्डल में पचासी अनुवाक, १०२८ (एक हुजार 
अट्राईस) सुक्त ओर १०५८९ (दस हजार पाव सौनवाली 
मन्त्र हैं। 
ऋग्वेद में मन्त्र विकालने को सरलतम विधि मण्डल 
सुक्त और मन्त्र हैं। 
यजुबेंद में चालीत अध्याय ओर १९७५ (एक हजार 
नो सो पचत्तर) मन्त्र हैं। 
भजुवेंद्र का चालीसदां अध्याय ईश्योपनिषंद के ताव 
से विद्यात है । 
यजुर्वेद का प्रोलहवां अध्याय रवाध्याय के मार हे. 
असिद्ध हैं। पर 
सामवेद के तीम भाग हैं--पहला-पुर्वाचिक-छुदाविक 
दुलत-महाध्याविक और तोतरा उत्तराधिक । 


धार; जगत, बातन्पर 
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पूर्या बिक का कुमत: प्रपाठक, बर्य प्रपाठक, दक्शति 
और कात्र के रुप में विभाजन है । 

उत्तराबिक का अपाठक अर्थ प्रपाठक, दक्षति और 
प्रश्त्रों के रूप में विभाजन है । 

दूसरा विभाजन अध्याय, खष्ड और मन्त्रों के क्रम 
तेहै। 

पुर्वाबिक में छः अध्याय, ६४ (चोसठ दशति और 
६४० (5: सो घालीस) मन्त्र हैं। 

उत्तराषिक में हवकीस (२१) अध्याय और १२२३ 
(बारह धो तेईस) मन्त्र हैं। 

सामवेद में कुल (८७३ (अठारह सो तिहतर)मन्तर हैं। 

अयय् वेद में दीस काप्ड, ७३१ (वात सौ इकतीस) 
सूक्त और ५९५७ (पांच हजार वो सौ सतत्तर) मन्त्र हैं । 

अपये वेद का विभाजन दो प्रकार से है--एक 


क्रांटात्मक, दूधरा--प्रपाठकात्मक । काण्ड लक के किए 
दो भाग हैं--एक काण्ड, सुक्‍्त ओर मन्त्र । हुसस छाब्द, 
अनुदाक, सूवत और मत । 

चारों वेदों यें कुल १९७६४ (उन्वीत हजार हात ही 
शौसठ) मन्त्र हैं। 

आधुनिक वेद माष्य कर्ताओं में महुषि दवातन्द का 
बेद-भाष्य सर्वोत्कृष्ट हैं । 

प्राचीन वेद भाष्य कर्साओं में सायणा, प्रहीषर और 
उम्बट प्रसिद्ध हैं। पर इनके भाष्य विम्त कोटि के हैं| 

पारचात्य विद्वानों में प्रो, मेक मुलर, विलेसन और 
ग्रिपय आदि प्रसिद्ध हैं। 

पाश्वात्य विद्वानों ने अपने शाध्य में हायणाकर्य को 
अनुकरण किया है जिसते वे वास्तविक श्र हे क्ोंहों 
हूर रह यए हैं। 


हम कल्यारा के मार्ग पर चलें 


[ श्रो धर्मंदेव जी आय॑ व्यवस्थापक आयंजगत ] 


परम पिता परमात्मा ने यह सारो सृध्धि रचि 
असंस्य योनियों को रच उनमें सबसे सर्वधेष्दं मनुष्प 
योनि को रचा । जहां मनृष्य के लिए अन्य वस्तु. बनाई, 
बहां मनुष्य के जोवन कल्याण के लिए वेद ज्ञाव थी सृष्दि 
के भारम्म में दिया । वेद में मतृष्य के जीवन व्यतीत 
करने के लिए शिक्षा दी है। जिससे हमें प्राणी मात्र के 
साथ केखा ब्यवहार करता चाहिए, इस बात का पता 
चलता है। हमें जीवय कंसे व्यतीत करना चाहिए, जीवन 
में कौन-कौन ते कूमे करते बति अवश्यक हैं। किन कर्मों 
को हमें छोड़ देवा चाहिए । 

थोरी, जारी, जुदा ओर पापाचरण से भगवात ने 
हमें बदाने के लिये वेद में शिक्षा दी है, श्रृभ कर्म कोत- 
हौब ते हैं। कल्याण का मार्ग कोन-ता है। कोन से मार्ग 


पर चल कर हम अपने जोदव को सफ़ल बना सकते हैं । 
दूत सभी कद इसंत बेद में किया है। 


स्वास्ति अर्थात्‌ कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए 
भगवान्‌ ने हमारे सामने उदाहरण भी रखे हैं । ऋग्वेद 
का एक पत्त है । 
स्वस्ति पन्‍्थामनुचरेम सुर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनदंदता5घ्नता जानता सममेंमहि ॥' 
(सूर्या बच्द्र मस्तो-दब) सुर्य॑ और भ्रत्यमा को भांति 
हम (स्वति) कल्याखमय (पन्‍्यां) मार्ग का (अनुचरेश) 
अनुसरण करे (पुनः) ओर उसके लिये (ददता) दानशीब्र | 
(अध्तता) हिंसा ने करने बाले, किसी का अधिकार, न 
छोनने वाले (जानता) ज्ञानी की (सं) संवर्ति) (इसमहे) 
प्राप्त करें। 
इस मन्त्र में भगवान का आदेक्ष है कि सूर्य ओइ 
चन्द्रमा की भांति कल्यारा के मार्ग पर चलो | सूर्य और 
चन्द्रमा दि प्रकार नियम में रहते हैं। गनुभ्यों ढ्ो की 


झांपे [बप्त। भातत्पर 


सिंपेमक्ड होता भाहिये। जिस प्रकार सूत्र, बस के 
वचियमित होते ते संसार में प्रत्रध आ जाती हैं। संसार 
का वाह हो जाता है। इसी प्रकार मत्र॒ध्य के भी नियम 
हैंबे कब रहुओं से मनुष्य सम्राज का द्वाउ ओर खास हो 
जाता है। 

- यूय॑ं और कद्ध का अपदा कोई स्वार्थ “नहीं; कोई 
प्रभोजन नहीं, केवल दूसरों को प्रकरान्न देते हैं। जोशव 
देे हैं। स्वार्थ रहित निधमवड होकर चमकते रहते है । 
स्वयं प्रक्राद्षमात्र होने से दूसरो को प्रकाहमान शर्ते 
रहते हैं। इंदी प्रकार जो मंनुष्य स्वार्थ रहित होकर 
केवल शुद्ध परोपकार को भावना हृदय में रखता हुआ, 
लोक द्वित के कार्यों में अप्रतर होता हुआ, स्व ज्ञान 
प्राय करडे दूएरों को शाव का माय बताता है। उसी 
का जन्म सफल समझो । इस कल्यार पथ पर चलने के 
लिए निरन्तर सत्संग की आवश्यकता है। वह सत्संग 
हाती, ज्ञानी जो श्रेष्ठ हो, देने का हो द्रत जिन्होंने 
धारण कर लिया हो, ऐसे गल्मुक्वों का बनुरण करता 

। 
अमवाव ने हमें जीवन यात्रा में एक एक पाव गाव- 
धानी से विचार कर चलने का आदेश दिया है। हम 
सुर्य आदि देवों का अनुकरण कर सब के कल्याण की 
कामता रखते हुए, सभी को एक समान समभते हुए । 
इल्यारं के पथ पर भलते रहे। हम एक-दूसरे को चाहने 
बाले हो, प्रेम करने वाले हों, हमारा किसी से बेर ने हो, 
हम किसी से ह्वेप ते ढरें। प्राशीमात्र को एक समझें | 
प्राशौमात्र ते प्रेम करें। तभी संपतार में सख और शांति 
की बर्श हो सकती । भगवान का आदेश है कि :- 
हु , सहदय सांमनस्पम तिद्वेष कृशोमि व: । 

घायो कन्यम्रसिहयंत वत्स जातमिवाच्ल्या ॥ 
है मनुष्यों तुम सब के परस्पर समान हृदय हों, तुम 
रु के बनों की अवस्था भी एक-सी हो, तुम्हारे में कभी 
भी देव से हो । तुम एक - हूसरें को ऐसा बाहों जैसे थौ 
तने रह बड़े को आहती है। 
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परस्कर प्रेम का कितना सुस्दर उाहरर वेढ माता 
ने हमें दिया है। गाय का अपने बच्चड़े पे-निल्याय, जुड़ 
निष्कुकपट प्रेष्न होता है । को भी एड्लटूअरे से 
स्वार्थरहित शुद्ध निष्कपट प्रेम करना चाहिए शुद्ध व्यवहार 
ही कत्यास का मा है। 
इस संसार में जिस व्यक्त ने प्रेष से तभी को 
समान समभते हुये रहना सीख लिया, उस ने समभो 
अपने जीवन को सफल बना लिया। सफलता के लिये 
लोकव्यवह्वार का सम्रकता आवश्यक है। उन्नति को 
इच्छा रसने वाले लोगों को श्रावश्यक है कि बह दूसरो 
॥ आदर करता सीखें, सदा मोठों वाणी का प्रयोग 
करें, भगवान वेद ने आदेश दिया है । कि । 
ज्याय स्वन्तश्चित्तनो बा वियोष्ट 
सराधपन्‍्त; सधुराश्चरन्त: ॥ 
क्षष्यो अन्यस्मेबल्यु_ बदन्त  एत 
सप्रीबीनान्व: समनस्तस्कशोमि ॥ 
बड़ों का आदर, सम्मान करने वाले, विचार छील 
इक हो कर कार्य सिद्धि करने वाले, और एक घुरा के 
तीचे हो कर चलते वाले, तुम लोग कभो भी एक- 
दूसरे से अलग मत होवो, आपत्ष में कभी भी विरोध मत 
करो, एक-दूसरे से मधु वचन कहते हुए, भीठी बाणी का 
प्रयोग करते हुए, सदा आगे ही आगे बढ़ो। अन्त में 


भगवान महते हैं-में तुम सक्ष को, समान गति वाला और 
उत्तम मत बाला करता हु। - 


भगवान वेद का आदेश है कि हमें एक होकर, 
जिं६ प्रकार एक हो घ्रे से (जुबे मे) नुते हुए बंद, एक 
साथ चलते हैं तथा परोपकार में लगे रहते हैं इडी 
प्रकार हमें मी ए%-दूसरे के लाथ करपे से कन्या बिला 
कर सदा परमार के (कल्याण के) मार्ग पर चलते रहना 
साहिये। सूर्य च्ध आदि देवताओं की भात्ति हँभारा 
ह्नी कुछ दूसरों के कल्यारा के लिए हो। संधार के 

पचआ३ को (मित्रस्य चक्षुत्ा समीक्षा महे) धित्र को. 


मे देखते हुए, वेद भगबाव का आवेश् मानते हुए 
के माग पर बनते रहें। हक 


आर्वदषतू, बासम्वर 


१७ वेदाक, १९६८ 


वेह और ख्रारतयक 


कि जवां दंधकांष 'शो'सासत्री ] 


/ “इैटरमति 'देल थानों के जाकर है. 
स्का $ “हू शत # थे 
"हैं! ही कप शोर विश: हु अति पु 
बोले हाहात प्रत्य है बहस इन्यों 
जातों पर, उत्तन प्रदास प्रकाश आला 
हद है। बरप्यक प्रेत्व बा. 
*है | हैंत मे बाभप्रस्दाधम के और 2-4 ब्ों 
का बर्थेनें हैं। आरध्येक नाम भी इठी बात का धोतक 
हैं। उपनिरर्दे अधिहतर धारप्पक्ों के ही भार हैं। 
अढ़ तक ब्रोहमरं प्रेन्थों का पता पूर्णतंवा महीं' चश्ंता 
जब हक़ पह कहना कठित है कि आारब्यकों ढो संख्या 
कितनी है धमी हक बंटुत से अधि! दाथ उपलक्ध नेंहो 
हैं। हो सकता है कि उत में मी आरण्यक भाग रहा हो । 
तैतिरीय ब्राह्मण भादि णो उपलब्ध हैं हे 
बारण्य पाये जाते हैं । इस से: अ३२अनुमाक कहते का 
हबछ़र मिल्रता:है कि अत्य लुप्त” झहाशों के- भी कोई 
बारब्यक रहे होंगे-ड्रो ऊर्हीं:के जब अनुपत् हैं औे 
कुछ बुत ऋहमयर 
>> कुछ लुप्त ऋहयरों का उत्लेल किग्ही-किन्हीं यों 
ह जिकृकः दे परुतुं वें काल चक्र ते अब कविसित हो धुके 
है। ज् के बान्न ये हैं 
» “आफ ब्राह्मण यह गजुकदीय चरक शाह्षा का 
अाछस गा । ६0 है भारण्पक का ह्त लेख 
वो कोसेज़ के पृस्तवासगमे वुपहक॒ रहा है 
पुगगदुत्त शी ने इसका उल्लेश किया है 
६० जिताजद़र गहाल:--पह यजुवेदीज ब्राह्मण है। दवेत! 
ौ्देतर बारश्वंक इसका रहा हौगा--थह प्रतीत होता है 
पदों सेंद्रवर उपलिषद्‌ जो इक भारध्यक का झे भाग 
रही होगी बह समुपलब्ध है। 
काठक बहाउ--परिपाटी के बमुसार तेत्तिरोग 


ड् चल 


अदु, शॉस्तीव 


ह्रीस के कुछ अत्तिम भागों को | भी 
। परस्तु यह आहाण स्वतन्त् 
था दरेक दोष गज के कर विद्वान ने ऐसा 
लिखा हैं कि इतके आरभ्यंक को कुछ भाग हस्तलेख रूप 
में और के दुस्तकासथों मैं विधमान है । 
इंदी प्रशार भरंतौय ब्राह्मण, मैत्रायशी ब्राह्मण, 
जावाल ब्राह्मज, पैगो ब्राह्मण शाटयायन ब्रह्म॑शं, ककति 
बाहतोष, प्रौक्म ग्रहण, कासबचि सब्टिकेय ग्रहण, 
शहाल;+धोलेय आऑदाण, हारिद्विविक, ब्राहण, तुम्बर 
बाहारा,बौर धारुशेव ब्राह्मता-ओंदि अनुपलब्ध हैं। 
उपलब्ध ऑरण्यक 
तंत्तिरीयं, ऐतरेय ब्राह्मणों कै आरष्यक उपत्व्प हैं। 
झतपथ ब्राह्मरा का आरण्यक बुृहृदरण्यक उपतिषद के 
नए है अपिद ढ़ हे 'छल्पन्‌ आरण्पक नाम से भी एक 
उपलब्ध है। इसका ब्राह्मण और ग्रहस्य सूत्र दोनों 
पक्ष हु) है.। जेल्कमुर्च कहा गया है इन शारण्यकों मे 
#आयहात्यः के कठस्टों का बहुध! वर्णन है । १रस्तु बोच- 
चौब के इकमें कुछ वंशॉविक और अध्यात्मिक विषय भी 
॥ हद हुए हैं; तेत्तिरीय आरण्यक में एक त्पूल पर 
,विखा है, शूरे पू्त पृदार्यों हो जो जूतंताः है वह 
कौर समस्त, गतियां ग्राजुसी, तथा खरे तेज 
सामसुग्राविष्ट हँ ! हसी प्रहार जन बृहद्रारण्प्क को उठाते 
गा के मो रच उपदेश पाए जाहे हैं 
धारध्यक उपनिषद्‌ से भी पिश्रित है। यह्षपि इसका 
नाम आारण्यक है। ऐसे ही स्थल स्थल पर तैत्तिरीय और 
ऐक्रेय आरषाक्ों में जी आध्यात्मिक धर्चा मित्र जाती है। 
छाड़ोड़ ब्राह्मण की उपनिषद्‌ छान्दोस्य प्रश्चिद्ध है । 
भी आरभ्यक होना चाहिए। छान्दोग्य के पाढ़ों 
बोर वर्णनों की देखकर यह ज्ञात होता है कि इसमें भी 
जारण्यक का विषय मिश्त है। 


च्चः |+ हहु॥र१ 


बायें धवत, बासखर 
वेदार्य ओश आरण्पक 
आरथ्यढ़ों के विषयों का परिज्ञात बैदाघे को तह रें 


पहुंचने के लिए उहायक और आवश्यक है । पततु ये . 


सीधे वेदार्थ महीं है। इच आरण्यढ़ों में. कई वेद मर्त्रों 
का भी उठररा है और प्रक्रिया के अनुसार कहीं-कहीं पर 
कुछ भाव भी दिया यया है। परन्तु वह ब्राह्मणांत है | 
सौधे तौर पर उन्हें वेदायं कहने का कोई कारण उपसब्ध 
नहीं, होता है बेदायं में सीधे सद्वायक हो यह भी नहीं कहा 
णा सकता है ऐसे स्थल इनमें बहुत ही स्वत्प हैं. जितसे 
पौधे किसी वेद मन्त्र ढो व्यास्या दी जा सके । 
आरप्पक ब्राह्मों के भाग होने से वेषिक दिल्ध॑तों 
कै परिपोषर तो हैं ही । वावप्रस्थाभ्रम्त के कर्तव्य ओर 
बज्ष आदि वैदिक ही कर्प हैं। साथ ही अध्यात्य वा बहा- 
विशा भी वैदिक तिद्धांत के अन्तर्ग हैं। इतका प्रतिपादन 
करता है। वृहदारण्यफ भी तो आरण्यक ही है । उत्की 


>> मन 


हद 7हे 


7 बद्चक दृषरद 
आज-+म्प+भै++++++++/+++:४४घ पहल कर 

अध्यात्म विशा को संगति इतनी उत्तव है दि पढ़ते और 
'औैयते ही कंमता है । 

एक उदाहरण पर्यास्‍्त होगा । 'कप्यप' एक बेदिक 
पृद है। इसकी व्याकरण वनागट दुद्ू घातु से झेती है । 
पत्वतीति पृश्यक: । जो देखता हैं। इन पश्यक बक्षरों का 
बाधन्त विपयंक होकर कश्यप इतता है। इसका परमेपबर 
जप है । परन्तु तैत्तिरीय इस दिपय पर प्राप्त डालते 
हुए कहना है--कश्यपः परणति बर्धातू सोह्यांतु-अर्थात्‌ 
जो सूकष्मता से समस्त पदार्थों का द्रष्टा हैं वही क्रष्यप 
. हब्द का अभिषेय है। यहां पर वैविर ठिठांत .की इूृति 
ढ्वितने सुन्दर ढंग से कर दी गई--यह देखने योग्य है । 

जो आदरब्यक उपतिषद्‌ गणित है उनमें तो थर्तेंकों 
बातु पाई जाठी है जो वैदिक सिद्धांतों को पुष्टि करती है। 
गृहस्थाथम के सम्दन्ध में कई प्रमाण जो अन्यत्र नहीं 
थाए जाते हैं पे बृहृदारण्यक में मिलते हैं। 


भ्रन्न गौ श्रादि पशवर् की प्रार्थना । 


दिदों में अनेकों मत्त्रों द्वारा मंगवान से बल्त, चने, 
पशुषत्र और ऐप्वरियों की प्राप्ति के लिये प्राथंना की गई 
है। अर उत्पादक अपस्य परमात्मा, बसु बबिता और 


सर्वश्ञातत अंभु से, घन आरोग्य, धायु, प्रकाश 
और बज हो प्राप्ति के लिए यजुवंद के कुछ (०.6: 
विवम करें, बितका अर्थ श्री स्वामी अच्युतानरद सरस्वती 


श्री महाराज में हस प्रकार किया है।. --व्यवस्थापक] 

इपे त्वोज्जें त्वा वायवः स्थ, देवों वः 
सचित। प्रापयतु श्रेष्टतमाय कर्मी, आप्याय- 
ध्यमघ्त्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनभोबा 
शअयक्ष्मा मा व) स्तेन ईशत माध्यजश्ञुसो 
प्रया अस्मिन्‌ गोपतो स्थात वही येजमानस्य 


ऋवुन्याहि ॥१॥ बजु० १!ह 


पदार्थ--है परमेश्बर ! (हे) अध्तादि हष्ट पदार्थों 
के लिए (त्वा) बाप को (ऊर्जे सवा) बलादिकों की प्राप्ति 
के लिए धाधभयस करते हैं। हे जीवो ! (वायद:) तुप 
दायु रूपए (स्थ] हो । (सविता देव:) जमत्‌ उत्पादक देव 
(प्रेष्टतमाय कर्मणे) उत्तम कमें के लिए (व) तुम सब 
को (प्रापेयतु) सस्बद्ध करे, उस उत्तम कर्म ह्ास (इक्ाव 
भागब) उत्तद ऐएवयं को प्राप्त ऐसे उत्तम पुरुष के 
भाग को (अप्यायष्यम्‌) बढ़ाओ, यशादि कर्मों के उभ्यादन 
के लिए (अध्या) ने मारने योग्य (प्रजावदी:) बच्नढ़ों 
बाली (अनमीबा:) साधारण रोगों से रहित, (अयक्सा:) 
उपेदिक आदि बड़े शोमों से रहित, गौएं तस्पादद करो] 
(ब:) आप लोगों के बीच जो (स्तेन:) ऐोर हीं, बहु 
चइन यौओं का (मा ईशत) त्वामी व बसे, बौद (बषशंस:) 

, है इन दोनों बड़ों ते तात्ये क्रमानुंसोर 
हवन ओर जज है। ४36 
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पाप बित्तक भी (मा) उनका स्वामी ने बने। 
ऐसा प्रयत्न करो बिससे (बद्धी: प्रबा) बहुत सी चिए- 
काल पय॑स्त रहने शली गोएं (अस्मिन्‌ गोपठों) एस दोष 
रहित गो-रछक के पार (स्थात) बनी रहे। प्रगु मे 
प्राषंका हैं कि (बजमानस्य)यजादि उत्तम कम करने वालेके 
(पचूत्‌ पाहि) पद्चुओं की हे ईदवर ! रक्षा कर । 

आाकर्य--हे परमेश्वर | धल्त ओर दलादिक़ों की 
प्राप्ति के लिये आप ढी प्रार्थथा उपासना करते हुए आप 
का ही हम आशय लेते हैं। परम दयालु प्रभु जीव को 
कहते हैं, कि हे जीव | तुम वायुरूप हो। प्राणहपी वायु 
से ही तुम्हारा भोदन बन रहा है | तुम को मैं बगतकर्ता 
देव, गुम कमों के करते के लिए प्रेरशा करूं, वज्ञादि 
उत्तम कर्ंकर्ताओं के लिए श्रेष्ठ गौओं का सब्रह करता 
आवश्यक है। प्रभु से प्राथंना है कि, हे ईश्वर ! यज्ञादि 
शेष्ट कम करने वाले वजमानके गो आदि पशुओं को रक्षा 
करें ॥१॥ 


तेज स्वरूप आदि प्रभ को नमस्कार 
नमस्ते हरसे शोचिषे वमस्ते अस्त्चिणे 


भन्यांस्‍्ते अस्मृतपत्तु हेतय 

अस्मम्ध झिवों भव ॥२॥ ३६॥२०॥ 

श्दार्य-हुरुसे) फ्रपों को हरने वाले (झोचिदे) 
पष्रित्र करने वाले शोर (अधिपे) अर्चा, पूजा सत्कारकरने 
दोग्प धाप परमात्मा को (नम: ते बेस: ते) बारसार 
हपारा बदश्कार (धस्तु) हो । (ते देपः) आप करे बज 
(गल्मत्‌ शन्याव) हमारे से भिन्न, हमारे झत्रुओं (दूसरों) 
को (तपस्तु) हफाते रहें। (पावक:) पाढत #रने वाले आप 
जपदीशबर (अंताम्यम्‌) हस्त दर के लिए (प्लिव: बब) 
इत्पाखकारी होगो। 

भांवार्भ--हे दयामय परमात्मत्‌| आप अपने भस्‍्तोंढ़े 
पाप्रोंहरोर कष्टोंकों दुर करने बाले,अर्थात पापोधे बचाते हुए 
उनके अन्तःकररा क्रो पवित्र और तेजस्वी दगाने बाले हैं, 


जाप भक्तवृत्सभ मगवानकों हमारा प्रखाम हो। हे दयामय 
“जगदीश | ऐला उमय कभी ते आवे कि, हम आप की 
शा के बिरद्ध चल कर धाप के दण्ड के भागी बनें। 
किन्तु हम छदा आप की आज्ञा के अनुकूल पल क्र, 
आप की कृपा के पात्र बनते हुए, सुख और कल्याण के 
भाभी बनें । 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्‍्ते स्तनयितलवे 
तमस्ते भगवंन्नस्तु यतः स्व: समोहते ॥३॥ 
३६४२१॥ 
पदार्थ-- (विद्युत) विशेष प्रकाश तेज:--स्वृरूप 
(ि) बाप के लिए (नमः अस्तु)नमस्कार हो ।(स्ठगयिलवे) 
झब्द करने वाले (ते नमः) आपको ममस्कार हो। हे 
मिगवन) ऐशवर्य सम्पन्त जगल्तियत: | (ते बम: अस्त) 


- झ्लाप को प्रसाम हो, (यता:) जिससे (स्व:)तब को आवर्द 


करने के लिए (समीहसे। आप सम्यक चेष्टा करते हैं। 


आवार्थ--हे सकल ऐश्वर्ययूक्त समर्थ प्रभो ! आप 
विश्वेष् प्रकाशस्वरूप और किती से भी ने दवने वाले 


परहतेजस्वी हो, आप को हमारा नमस्कार हो। आप 
झब्द करने वाले अर्थात वेदबाणी के दाता हो, आप सवा 
घानतर्द में रहते हो धपने प्रेमी भक्तों को सदा आनन्द में 
ऱते हो। बाप हो जजों चेष्टाएं हैं, वे सब को आनाद 


'हसे के लिए हीं हैं।#अतएव हम आप को बारपस्वार 


ब्रईस्कार ढराते हैं;॥३॥ 
प्रभो.! अभय प्रदान करो 

अतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुरु। 
-श॑ न; कुर प्रजास्थो$अय्य न: पशुम्यः ॥४॥ 
३६१॥ 
ददाबं--(पत: बढ़ः) जिसजिस स्थान से था 
कारस दे (पम्‌ ईहसे) भाप सम्बश ब्रेष्टा इरते हो 
(हत:) उकूठत से (अभयम्‌) अब दाव (दर) रही । 
(नः प्रवाध्यः) हमारी प्रणोत्ों के लिये (बम कु ) शान्ति 
स्वापन । (न: पशुम्मः) हमारे के लिये 
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हम्रयम कुछ) अभय प्रदाद करो । 

भावार्थ--है दयामय परमात्मत्‌ | जिस जिस स्वात 
मे वा कारण से आप क्‌ूछ चेष्टा करो, उर-उस से हमें 
तिभंय करो । हमारी सब प्रजाओं को और हमें क्षास्ति 
प्रदात करो । ससार मर की सब प्रजाए आपस में प्लोति 
पृवक वर्ताव करती हुई सुखपूर्वक रहे भौर अपने जन्म 
को सफल करें। आपस में लड़ना भागढ़ना कोई बुदिश्ता 
नही, एक दूसरे से श्र मपुबंक रहता, मिलमा-जुशना बंक्े 
सुखदायक दहै। अतएवं आप प्रमुँ से प्राथेना है कि, 
दयाम्य ! हम सब को शान्ति प्रदान करो और हमारे गौ 
अश्वादि उपकारक पशुओ को भी अभय प्रदान क्रो ॥४॥ 


अल्नपतेःन्नस्थ नो देह्यनमीवस्य शुष्पिरा। 
प्र प्रदातार तारिष ऊर्ज नो पेंहि ह्िपदे 


चतुष्पदे ॥५॥ श्शपशा। 

पदार्थें--है (अन्तपठे) अन्त के स्वामिन्‌ ! (न) हुमें 
(अन्तस्य) अन्न को (प्रदेहि) प्रकं्ष से दो, (अनमीधस्य) जो 
अन्न रोग करने वाला ने हो, (शुष्मिण ) बलकारक हो । 
(प्रदातारम) भत्लदाता को (प्रवारिष ) तृप्त कर (न 
द्विपदे) हमारे दो पर वाले (मनुष्य) तथा (श्षतुधदे) बार 
पग बाले गौ अष्वादि पशुओं के लिये (ऊर्जतू) पराक्रम 
को (पेहि) धारण कराती । 

भावार्थ--हे अस्तादि उत्तम पदार्थों के स्वामितर ! 
आप ह्ूपा करके रोगनाशक भर बलवघक अस्न हथ ढ़ो 
दो और अन्नदाता पुरुष का उद्धार करो। हुमारे दो 
पग वाले भ्रातुगण भधुष्य ओर चार पर वाले नो अध्वादि 
पश्च, जो पदा हम दर उपकार कर॑ रहे हैं, बिवर्दी 


जीवन हो परोपकार के लिये है; इत में भी परशाकक्त भुक्नस्प परफति' ॥७॥ 


धारण कराओ । 
आय भर तेज दो 
तन्‌पा अगै४पि तत्व में पराह्मृयुर्दा 
अग्वेष्स्पायुमें देहि । बच्चोंदा अस्नेर्भ्स व्र्चों 
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में देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊर्न तस्म 
आपूण ॥ ₹॥ शरण 


पंदेर्ध--है (अस्ते) शानस्वरूप परमातमन्‌” औप 
(तनूपा अधि) हमारे शरीरों की रक्षा कैरने हारे हैं, 
(में कवर्मों मेरे दारीरों की (वाहि) रक्षी करो) हैं 
(अर्ने) परमेश्वर ! (बायुर्दा भंति) आप ओोयु-जीवेद के 
दाता हो, (में आयु देहिं) मुझ्ठे कीवन प्रदाव करी। है 
(अल्‍े)शृज्य प्रभो। (वर्चोद! भेसि) आप तेजेंदार्ता हैं (में) 
मुझे (बर्ब' देहि) तेज प्रदान करें । हे (अरे) परेमेत्वर 
(यत्‌ में तन्‍्बां) जो मेरे छरीरें में (उतम) न्यूबता हो (में) 
मेरी (तत) उस न्यूनता को (आपूरा) पूर्ण करदों।.. 

भावाय--है सर्वरक्षक जमदौर्श ” आप सब के छरीरों 
की रक्षा करेने वाले और आयु प्रदान करने वाले हैं अंत 
धापक पृत्र जो हम हैं, इन को रक्षा करते हुए बम्दो 
आयु बोला धनाओों। हम पाप और दुशाचारों में फर्से 
कर कश्नी वष्ट-भ्रष्ट ह हो। दयासव भगवर्न ! अंविधी 
श्रादि दोषों को दूर करने वाला वचस जो ब्रह्म तेज हैं, 
उसके दात। भी आप ही हो, हमें भी वह तेज प्रदान करो, ' 
जिस से हम अपना और अपने स्वेहियो का कल्याण कर 
सकें । भगंवत | आप सैब॑गुण ह+ईल्न हो, हमारी न्यूनता 
दूर करके हमें अनेक घुभ गुख सर्रेनमु,करो? ऐसी हंभारी 
लम्न प्रार्ता को स्दोकार फरें॥६९॥ 


वहस्पति त्रटियों की दूर कर 


यन्मे छिट्व चक्षुबों हृदयस्थ मनसो वात: 
तृण्ण बृहस्पतियं तहधासु। थ॑ नो भवतु 


३६१ 

पदावें-- (मे) मेरे नेत्र (हृदयस्य) हँदेय 

(मन्स') और मंतर का (यत छिद्रम] जो छिद् वा त्रुटि हो 
(वा) और जो इब इल्द्ियों का छिद्र (अति 


पाक ह बक्ो ह ठप आई है) हि हर हो. 
(ब्हस्प्तिं)) हद! बड़ बडे लोक लोडान्तरो का स्वामी 


थाय॑ जगत, जालन्पर 


२१ 


बेदांक, १९६८ 








परमेश्वर (दघातु) ठोक करे । (य:) जो (भुवनस्थ) सारे 
जगत का (पति;) स्वामी है, वह (न:) हम सब का (शर्म) 
कल्याशका रक (मदतु) होते। 

भावाये--हे सद बड़े-बड़े ब्रह्माण्डों के कर्ता-हर्ता 
और सियत्तों परमात्मन्‌ ! णो मेरे नैत्र, हृदय, मन,वाणों, 
श्रोत्रादिकों का छिद्रे, भर्थात तुच्छता, निबंबता और 
भन्दत्वांदि दोष हैं, इन को निवारण करके, मेरे सब बाह्य 
इन्द्रिय और अन्त:करण को सत्य धर्मादिकों मे स्थापना 
कर जित॑से हम सब्र आपकी वेदिक आजा का पालन 
करते हुए, सदा कल्याण के भागी बनें । हे सारे भूवनों के 
स्वामिन ! हम आपके पूत्र हैं अपने पुत्रो पर कृपा करते 
हैंए हम सब का कल्याण कर ॥७॥ 


प्रकाशस्वरुप / मकाश दो 

स्वयं भ्रति श्रेष्ठों रक्षिमवर्चोदा असि वर्चों में 
देहि ) सूय॑स्यावृतमन्वावर्ते ॥६॥ २॥२६॥ 
पंदायं--है जगदीरंवर ! आप (स्वयंभ: अधि) 
अजन्मा अनादि हैं (कषेषठ') बअत्यस्त प्रशप्तोय, (रश््मि:) 
(प्रकाशमान (वर्चोंदा,) विद्या वा प्रकाश लेने वाले (अधि) 
हैं, वर्चो मे देहि) मुझ विद्या वो प्रकाश दो। (सू्यत्य) 
चराचर जगत के भात्मा जो आप भगवान वा 
! इस भौतिक सूर्य के (आवृतम) आचरण को मैं (अनु 


धावत्ते) स्वीकार करता हू 
भावाय--है अजस्मा संर्वोत्तत ज्ञनस्वहूप विज्ञानप्रद 


परमात्मेत ! आप बड़े-बढे ऋषि महृ्षियों को भी वैदिक 
ज्ञान और आताज्ञान कै देंने वाले हैं, कृपया हमें भी ब्रहं 
शञानहप वर्चेस देकर श्रेष्ठ बतावें। धराचर जात के 
आत्मा सूंये जो आप, उस आपकी आज्ञा का पालनकरते 
हुए हम, सबको उपदेश देकर आपके सच्चा ज्ञावी जोर 
प्रेमो-मरत बनायें | यह भौतिक सूय्य जैते अस्धकार का 
बालक और सेवकों उपकार हॉर रहा है, ऐसे हम भो 
अज्ञाभकूपी अंधेकीर का नाक्ष करते हुए सब के उपकार 


7 न मम 
करने मे प्रवृत्त होवें ॥८॥ 
यो न: पिता जनिता यो विधातापामानि, 
वेब भुवनानि विश्वा। यो देवावां नाप्नुपा 
एक एवं त॑सम्प्रइनं भुवना यत्त्यन्था !'९॥ 
रा... 
पदार्थ--(य:) जो परमेश्वर (न' पिता) हम सबका, 
पालन करने वाला (जनिता) जनक (य: बिधाता) बो 
सब सुख और मुक्ति युख का भी छिद्ध करते बाला है, ]॒ 
(विश्वा भुवनानि) सब लोॉक-लोकान्तरो तथा (बराभ[नि) 
स्थिति के स्थानों को (वेद) जातता है। (यः वेवानाम) 
जो भगवान दिव्य शक्ति वाले सूय॑, चन्द्र, अग्नि आदि 
देवों के (नामथा) वामो को घारण कर रहा है बह (एकः 
एव) एक ही अद्वितीय परमात्मा है। (तम्‌ सप्तम) उसी 
जानने योग्य परमेश्वर को आश्रय करके (अन्या भुवना 
यन्ति) अन्य सब लोक-लोकान्तर गति कर रहे हैं। 
भावाथ--जों परमेश्वर हम सत्र को रक्षक, जनक 
और हमारे सब कर्मो का फल प्रदाता है, वही भगवान्‌ 
सब लोक लोकाश्तरों का ज्ञाता और अग्नि, वायु, सूर्य, _ 
थन्द्र, इन्द्र, वरुण, मित्र, वसु, यंत्र, विष्णु, बृहत्पति, 
प्रजापति आदि दिव्य देवो के नामो को धारण करते कादा , 
एक हो बद्वितीय अनुपम परमात्मा है, उसी परमात्मा के 
आश्रित होकर, अन्य सब लोक मग्रतिशील हो रहे हैं।, 


दुलंभ मानवदेह को प्राप्त होकर, इसी परमात्मा क्री 
जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी के ज्ञार्त से मंनुष्य देह 


सफल होगी अन्यथा नहीं ॥९॥ 
अपने ज्ञान में मुझे हृढ़ करें 
दूते दृ७ह मा ज्योक्ते संदृधि जीव्यासं 
उ्योक्ते । सदर्शि जीव्यासम ॥१०॥ रे४१९॥ 


पदार्थ --हे (दुते) अविद्या रूपी अन्धकार के विभाक्षक 
परमात्मत्‌ ! (प्रा) मुझ को दृ है) दृढ़ कीजिए, जिसे में, , 
(ते) आप के सदृश्ि] ये ज्ञान में (ज्योक्‌) निशम्तर 


आये जगत, जालस्पर 





(जीव्यासम्‌) जीवन घारण करूं, (ते) आप के (संदृद्षि) 
साक्षात्कार में प्रवृत्त हुआ बहुत सप्य तड मैं जीता रहू । 

भावार्थ >मनुष्य को योग्य है कि, ब्रह्मचर्यादि 
साधन सम्पन्न होकर युक्त आहार विहार पृवंक ओोषध 
आदि का यथाये ज्ञान अवश्य सम्पादन करे, क्योंकि 
परेमालज्ञाव के बिना बहुत काल तक जीना भी व्यर्थ 
ही है। अतएव श्स मन्त्र में प्रभू से प्रार्थना की गई है 
कि हे सर्वेशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! आप कुपा करें कि, मैं 
दोष॑ काल तक जीता हुआ आप के ज्ञान और सच्ची-मक्ति 
को प्राप्त हो कर अपने मनुष्य-जन्म को सफल करूं ॥१०॥ 

उत्पादक, अगन्प परमात्मा 

सर्वे तिमेषा जज्ञिरे विद्युत: पुरुषादधि , 

तेनमृध्बे न तिय्येज्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥ 
॥६१॥ ३२॥२॥ 

पदार्थ --(वच्चू तः) विशेष प्रकाशमान (पुरुषात्‌) 
सवंत्र पूर्ण परमात्मा से (सर्वे) सब (निमेषा:) उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयादि क्रियाएं (अधिजज्षिरे) उत्पन्त होती हैं। 
कोई भी (एनम्‌) इसको (न ऊच्वंभ) वे ऊपर से (व 
तिरदे (मध्ये) न बीच में ते (परिजग्रभतू) सब ओर से 
शहुण कर सकता है । 

भावार्थ--जिस पवज्ञ सवेशक्तिमान्‌ प्रकाक्षमान्‌ पूर्ण 
प्रश्मात्मा से क्षण, घटिका, दिन, रात्रि आदि काल के 
सब अवयव उत्पन्त हुए हैं और जिस से सारे जगतों की 
उत्पत्ति, स्थिति प्रभय मियमनादि होते हैं उत्त जगत्पिता 
परमात्मा को, कोई भी तोचे ऊपर, बीच में सेवा तिरदे 
ग्रहण नहीं कर सकता । ऐसे पूर्ण जगदीश परमात्मा को 
योगाम्वाढ, ध्यान, उपासनादि साधनों से ही जिन्नासु 
पुरुष जान सकता है, अन्यथा नही ॥(१॥ 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु॒ चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तदब्ह्य ता भाषः स प्रजापति: ॥ 

॥१२॥ १३१।१॥ 


द 


श्र वेदाक, १९६८ 





परदां--(तत्‌) वह ब्रह्म (एव) हो (बन्निः) शॉलि 
है। (तत्‌) वह (अआदित्य;) आदित्य, (तत वायु) वह वायु, 
(तर उ बन्धरमा:) वह निरचय चन्द्रभा है ।(हत्‌ एवं झुक) 
वह ही शुक्र, (तत्‌ ब्रह्म) वह ब्रह्म है। (ता: आप:) कह 
बआापः (स प्रजापति:) वह हो प्रजापति है । 

भावार्थ - उस परब्रह्म के यह अग्नि आदि साथंक 
ताम हैं, निरर्थंक एक भी तही। अग्नि लाभ परमात्मा 
का दसलिए है कि वह स्वव्यापक, स्वप्रकाश शानस्वरूप 
सब का अग्रणी नेता और परभ पूजनीय है। अविनाश्ी 
होने ते और ध्ारे जमत का प्रलयकर्त्ता होने से उसका 
वाम आदित्य है। अवन्त इलवान्‌ होने से उसको वायु 
कहते हैं । तब प्रेमी भक्तों को साचरद देता है, इसलिए 
उप्त जगत्पति का नाम चन्द्रमा है। शुद्ध पवित्र ज्ञानस्वरूप 
होने से शुक्र, ओर सबसे बड़ा होने से ब्रह्म, सवंत्र व्यापक 
होने से आप:, सद प्रजाओं का स्वामी, पालक और 
रक्षक होने से उस जगत्पिता को प्रजापति कहते हैं। ऐसे 
ही सब वेदों मे, परमात्मा के सार्थक अनन्त नाप 
निरूपण किए हैं, जिनको स्मरण करता हुआ पृरुष 
कह्लाण को प्राप्त हो जाता है ॥१२॥ 

पृषा के ब्रत में धुख 

पूषन्‌ तब॑ प्रते वयं न रिष्येम कदाचन । 
स्तोतारस्त इृह स्मपति ॥१३॥ ३४४ 

पदार्थ--हे (पूपन्‌) पृष्टिकारक परमात्मन्‌ ! (ते) 
आपके (व्रते) नियम में रहते हुए (व) हप लोग 
(कदाचन) कभी थी (व रिष्येम) पीड़ित वा दुःख ने हों । 
(इह) इस जगत में (ते) आपके (स्तोतार:) स्तुति #रते 
हुए हम सुली (स्मसि) होते हैं । 

भावांथ- है सबझे वालत-पोषण करते बाले 
परमात्मन्‌ | आपके अटल सृष्टि निय्प्रों के अनुसार 
अपना जोवत बताने वाले हम आपके सेवक, इस शोक 
वा परलोक में कभ्वी दु:ली वही हो सकते, इसलिए आप 


ज्क॥ पु च्घ७छ ककचए जूक» 


जो (गुहानिद्वितम) बुद्धि कपी गुफा में स्थित हथा (धतू) 


व 8 5 न लक 
ही जेस पूर्वक स्तुति करने वाले हम, सदा सूखी होते हैं। 


श्राप परम पिता हम पर कूपा करें कि हम आपकी श्रद्धा 
भवित पूर्वक उपासना, प्रार्थना बोर स्तुति वित्य किया 
करे ॥१३॥ 

स्॒ तो बन्धुजेनिता स विधाता, धामानि वेद 


भुवननाति विश्वा। यन्र देवा अमृतमान 


शानास्तृतीये घामन्नध्येरयन्ता।१ै४॥ ३०१० 

पदा्थ-- (स:) वह परमेदबर (नः) हम सबका (बन्धु) 
भाई के समात मान्य और सहायक है। (जतिता) जनपिता 
अर्थात हमारे सघ के धरीरों का उत्पन्त करने हारा है । 
(व विधाता) वही जगदीक्ष सब॒ पदार्थों का और सबके 
कर्मी का फलप्रदाता है (विश्वा) सब (भुवताति) लोक 
पोकास्तरों घर (पामानि) सबके जन्मस्थाद और नामों 
को (वेद) जानता है। (यंत्र) जिस परमेश्वर मे (देवा) 
विद्वान लोग (अमृतम) मोक्ष सुख को (आनशाना:) प्रप्ठ 
होते हुए (तृत्तीय) जीव प्रकृति से विलक्षण तीसरे (धामन) 
शाधाररूप जगदीदवर में रपण करते हुए (अध्यरयन्‍्त) 
अपनी इच्छा पुर्व॑क सवंत्र विचरते है। 

भावय--जो जपत्पति, हम सबका बन्धु और सब 
का जतर, सब के कर्मोंका फलप्रदाता सब्ष लोक-लोकातरों 
को और स्व के जन्मस्थान और नामों को जानता है, वह 
बोव धौर प्रकृति से बिलक्षण है।उसो परमात्मा में 
विद्वान लोग, मुक्ति सुख को अनुमव करते हुए, अपनों 
इच्छा पूवंक सवंत्र विचरते हैं ॥१५॥ 


गुहानिहित भौर भोत ग्रोत 
बेनस्तत्परयभिटितं गुहासथत्र विश्वंभव- 
त्येक्तीडम । तस्मिन्तिद सं च विचेति स्व" 
के ब्रेक प्रोतश्च विभू: प्रजासु ॥ १५॥ 
३२८१ 
दुदा्े >-(विव:) अहाजञानी पुरुष (तत) उधर ब्रह्म को 


तीन कालों में वर्तमान नित्य है, उत्को (पश्यत्‌) प्रत्यक्ष 
अनुभद करता है, (यत्र) जि ब्रह्म में (विद्वम) सारा 
संतार (एक नीडम) एक भाषय को (मर्बाँत) प्राप्त होता 
है, (तस्मिन) उध्ी ब्रह्म में (इदम्‌ संगम) यह सब जगत 
(एम एति) च) प्रलमकाल में संगत होता अर्थात खीन 
होता है। और उत्पत्ति काल में (वि एति थे) पुषक- 
पृथक स्थूल रूप को भी प्राप्त होता है। (सः) वह बगदीश 
(विभू:) विविध प्रकार से व्याप्त हुआ (प्रजातु) प्रजाओं 
में (ओत: प्रोत: च) भोत और प्रोत है ! 

भावारथ--ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को अषदी बुद्धि 
रूपी गुफा में स्थित देखता है, जो ब्रह्म सत्य होने से नित्य 
जिकालों में अवाध्य और सारे संध्ार का आश्रय है, यह 
सब जगत, प्रलय काल में जिसमें लीन होता और उत्पत्ति 
काल में जिस से निकल कर स्थूल रूप को प्राप्त होता है, 
और बने हुए सब जगत्‌ में व्यापक, वस्त्र में ताने पेटे के 
समान सर्वत्र भरा हुआ है । ऐसे ब्रह्म को बहाज्ञानी जावता 
और अनुभव करता हुआ इतार्थ होता है ॥१५॥ 

ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सृक्‍्तस्य बोधि 

तनय॑ च जिन्वा विश्यं तद्‌भद्र यदवन्ति देवा 
बृहद्॒देम विदथे सुबीरा:॥१६॥३४॥४८॥ 

पदार्थ--हे (बह्मण: पते )ब्रह्मांड के स्वामित्‌ वा वेद 
रक्षक प्रभो ! (देव:) वेददेत्ता विद्वान (यत्‌) जिस कौ 
(विदथे) पठन पाठनादि व्यवद्वार में (अवन्ति) रक्षा करते 
हैं। भोर (यत्‌) जि (बहुत) बड़े श्रेष्ठ का (वयम) 
सुवी रा:) हम उत्तम बीर पुरुष (वदेम) कहे (बरव सृकक्‍तस्य) 
अच्छे प्रकार कहे इस वेद के (त्वम) आप (वस्ता) नियम 
यूवंक दाता हैं, (व) और (तनयम्‌) अपने पुत्र तुल्य अनुष्य 
मात्र को (बोधि) बोध करावे, (तत्‌) उस (मद्रभ) कल्याण- 
मय वेदामृत से (विश्वम) सब सधार को (जिन्म) तृप्त 
कीजिए । 

भावार्थ -- हे सकल सतार के और वेद के 


जावे जभत, जालस्थ॒र 


पे गजल बाइक बह परस्याक्मन्‌ । आप हमारी विद्या जौर सत्य 
ब्यवहरर के नियम करने वाल होवें । सारे सवार 
कै मनुष्य थो आपके ही पृत्र हैं, उनके हृदय मे वेदों में 
प्रेम और दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर, जिस से वेदों को 
पढ़ सुन कर, उतके कल्याणामय वेदिक ज्ञान से तुप्त हुए 
सारे सवार को तृप्त करें। 

बिजली, जल आदि का निवास 

प्रमिन॑ है। 
तन ब्रह्म॑णस्पतिमन्त्र वदत्युव्ध्यम्‌ । 

यस्मिन्निद्नों बरुणो प्रि्रों अर्मा देवा 
'ओका सि खकिरे। १ ७॥ ३४।५७॥ 

प्रदायू-- (यस्मिन्‌) जिस परमेश्वर मे (इन्द्र ) बिजुली 
वा पूय (बदणु ) जल वा चद्धमा (मित्र ) प्रा अपानादि 
डायु (अयंप्रा) सूत्रात्मा वायु (देवा ) ये सब उत्तम गृग 
दाले (ओकाछि) निवासो को (चक्िरे) किये हुए हैं वक्ष 
ड्राह्मरा पति ) सारे ब्रह्माण्ड का और वेद का रक्षक 
प्गदोश (उकथ्यम) प्रशतनीय पदार्थों में श्रष्ठ (मत्रम) 
बेदु हुप मस्त्र भाग को (नृतम) निश्चय कर (श्रवतति) 
अच्छे प्रकार कहता है। 

भावार्थ- जिस परमात्मा में, काय कारण रूप सब 
जगत भर जीव निवास कर रहे है, उन जीवो के कल्याण 
के लिये, जिस दयासय परमात्मा ने मात्र भाग रूपी वेद 
इराये, उन वेढ़ों को पढते पढ़ाते सनते छुनाते हम लोग 
पृ जगर्तपता परमात्मा को जान कर और उसी की 
भक्ति करते हुए, कल्याण के भागी बन सकते हैं ञयथा 
कदापि नहीं । 


जिन का सखा मअंमु है 
.. गर्मो देवानां पिता मतीना पति प्रजा- 
वाम्‌ । धदेवो देवेन सवित्रा गत सँयूयेंशा 


रोचते ॥१५॥ ६७।१४। 
पदार्थ--ओ प्ररमेश्वर (देवानाम बिद्धानों और 
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पुथ्वी बादि तेंतीस देवों के (पत्र ) प्र की नाई उतकति 
स्वान (मतीनामू) मतत्‌ शील बुद्धिमान अनुष्यों कि (सा) 
पालक (प्रजानम) उत्पन्त हुए पदार्थों का (वि, रख़क 
स्वामी, (देव स्वप्रकाशस्वस्प पक्ात्मा (धविता)शब 
सार के प्ररक (सू्यण देवेन) सृय॑ देव के समान (सं 
रोचते) ६ म्यक अकाक्ष कर रहा हैं, उसको हे मर्भुष्यो | 
(कम्‌ गत) आप लोग सम्यक प्राप्त होथों । 

मादयब--ो जगलिता परमषठमा, सब छर उत्पादक, 
पिता के तुल्य सब का और _विक्षेष कर विद्वानों का 
पालक, सुर्वादि प्रकाशकों का भी पुकाणक,सतंतर है व्यूपक 
जुगदीदबर है, उसी पुर्ण परमात्मा,की हुम सब लोग, सुदेद 
प्रेम से उपासना किया करें, जिस से हमारा सक्ष का 
कल्याण हो । ॥१८॥ 


धन और आरोग्य दे 

सवर्चसा पयसा से तनूर्भिरेगन्मेहि मं््ता 
स शिवेन । त्वष्टा सुदंत्रो विदेधातु रीयो 
श्ुमाष्टुं तन्‍दो यद्विलिष्डम ॥ १९॥ २२०॥ 

पदार्थ--(वच पा) वेदों के स्वाध्याय और योवाभ्याप 
करने ते प्राप्त जो ब्रह्मतेज (प्रयक्ा) पुष्टि कारक दुख 
घुतादि (तनूत्रि ) नीरोग शरीर और (शिवेन बनसा) 
कल्याणकारी पवित्र मन मै (उमर अगन्महि) पृम्यक सयुक्त 
रहे। (सुदत्र ) श्रष्ठ पदायों का दाता, (पष्ट्) भगत 
उत्पादक प्रभु हमे (राय ) अनेक प्रकार का पर्नु (084 
प्रदान करे । (तन्‍्व ) हमारे शरीर में (यत) जो(विलिप्टम) 
विपरीत अनिष्ठ, दपघातक पदाय हो उसको (अनुमाष्द') 
शुद्ध करें वा दूर करें। 

भावार्थ--है जबतू पिता अनेक उत्तम पदा्ों के 
प्रदाता परमेदवर | अपनी अपोर कृपा से हुमें वेदों के 
स्वाध्यापशील, भरीर की पृष्टि करने वाले अनेक खाल 
पदार्थों के स्वामी, नी रोग शरीर वाले और कल्पाशेडारी 
शुद्ध मन से युक्त बनायें । है सकल ऐद्वर्य के स्वामी छा! 
हम कभी 4रिद्री दौन घलीन पराधीन रोगी न हों। ढ़्त्तु 


आये जगत, जालन्धर 
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सुखी रहते हुए उत्तम-उत्तम पदार्थों के स्वामी हों ॥ 
पय: पृथिव्यां पथ ओष 3 षु पयो दिव्यन्त- 
रिक्षे पयो धा:। पयस्वतीः प्रदिश: सन्तु 
मह्म्‌ ॥२०॥ १८॥३६॥ 
पदर्थ--हे परणश्ात्मन्‌ | आप कृपा करके (पृथिव्याम्‌) 
परथिवी के (पय ) पुष्टिकारक रस को (था) स्थापित 
करे । ऐसे हो (ओषधीपु) औपधियो में (दिवि) द्युलोक मे, 
और (अन्तरिक्षे) मध्यलोक में (पय था) पौष्टिक रस 
स्थापित करे (प्रदिश ) समस्त दिशाएं (महाम्‌) मेरे लिए 
(पयस्वतो:) पौष्टिक रस से पूर्ण (सन्तु) होवे। 
भावार्थ--है सबके प!लन-पोषण कर्त्ता जगदीरवर 
आप, अपने पत्र हप_त सब पर कृपा करें कि आपकी 
नियम -व्यवस्था के अनुसार जहा-जहा हमारा निवास हो, 
बह-वहा हम, अस्तादिको के पौष्टिक रस से पुष्ट हुए, 
आपके स्मरण ओर उपासना में तत्पर रहे । पृथिवी में, 
चुलोक व प्रध्यलोक में और पूर्व पण्चिभादि सब दिशाओं 
में रहते, आपकी प्रेमपृवंक भक्ति, प्रार्थना उपासना 
करते हुए सदा आनन्द मे रहे । 


यव का कल्याणकर्ता 


इन्द्रो विश्वस्य राजति । श॑ नो अस्तृ 
द्विपदे श॑ चतृष्पदे ॥२१॥ ३३।८॥ 
पदार्थ -- (इन्द्र ) परम ऐश्वय वान्‌ परमेश्वर (विश्वस्थ) 
सब चर और अचर जगत्‌ को (राजति) प्रकाश करने 
वाला और सब का राजा स्वामी है। (तः) हमारे (5पदे) 
दो पाव वालो के लिए और (चतुष्पदे) चार प्राव वालो 
के लिये भी (शम्‌ अस्तु) कल्याणकर्त्ता होवे । 
भावा्--है स्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ! आप सब 
चर और अचर जगत के राजा श्लौर स्वामी है। आप 
की दिव्य ज्योति से ही सूर्य, चन्द्र बिजली आदि प्रका- 
हित हो रहे हैं। आप सब जगतो के प्रकाशक हैं। 
भगवन्‌ | हमारे सब मनुष्यादि दो पाव वाले और गो 


अध्वादि पशु चार पाव वाले जो हम पर सदा उपकार 
कर रहे है, जिनका जीवन ही पर उपकार के लिये है 
इनके लिए भी आप सदा सुख और कत्याणकर्ता होवें। 


सुख की वर्षा हो 


श नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरशिखवन्तु न. ॥२२॥ ३६॥१२। 
पदार्थ -- है द्व्यि 
गुण युक्त जल, विद्वात्‌, 
आप्त पुरुष, श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान (न अभिष्टसे) 
हमारे अभिनपित कार्यों के प्िद्ध करने के लिये 
(शम्‌ न) हमे शाति दायक हो और ये (पीतये भवन्तु) 
पान और पालन रक्षण के लिये भी हो । वे ही (१.) हम 
पर (उयो अभिस्रवन्तु) शाति सुख के सब ओर से वर्षण 
करने और वरशने वाले हो। 
भावार्थ -हे जगदीब्वर | हम पर आप कृपा क्करे 


परमात्मन्‌ ! (देवी आप) 
महात्मा लोग, वक्‍ता 


कि, दिव्य गुण वाले जलआदि पदार्थ, आप्त वक्ता विद्वान 
महात्मा लोग, श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान और आप ईश्वर हमारे 
इप्ट कार्यों को सिद्ध करते हुए, हे शावि दायक हो | ये 
ही हमारा पालन पोषण करके हम पर सब भोर से श्ञाति 
सुख की वर्ण करने वाले हो । 

श वात. श॑ हि ते घृणि: श्र ते भवन्त्वि 
ष्टका । श ते भवन्त्वग्नय पाथिवासों 
मा त्वाभिशुशुच्चन्‌ ॥२३॥ ३।५।६॥ 

पदार्थ--हे जीव | (वात ) वायु (शम) सुखकारी हो। 

(ते) तेरे लिए (धृणि ) सूर्य (5) भी (गम) सुखकर हो । 
(ति) तेरे लिए (इप्टक') वेदी मे चयन की हुई ईटे अथवा 
इंटो में बने हुए स्थान (शम) मुखप्रद (अवन्तु) हो । (ते) 
तेरे लिए (वाथिवास अस्तग्न ) इस पृथ्वी की अग्नि और 
बिजुली शआादि (शम भवन्तु) सुखकारक हो | ये सब अग्नि 
वायु, सुयं, विजुनी आदि पदार्थ (त्वा)तुम्र को (मा) 


(अभिशुश्युचन) न दःछ करे, न सतावे, दू.ख और क्षोक के 
कारण न हो । 


आये जगत, जासन्धर 


भावार्थ - दयामय परमपिता परमात्मा हम सबको वेद 
हारा उपदेश करते हैं कि, हे मेरे प्यारे पुत्रों! आप सबको 


चाहिए कि आप लोग ऐसे अच्छे धामिक काम करो और मेरी 


भक्ति,प्राथंना उपासनामे लगजाओ, जिससे अग्नि, बिजुली, 
सूर्यादि सब दिव्य देव आपको सुखदायक हों। प्यारेपुत्रो! 
थे सब पदार्थ आप लोगो को सुख देने के लिए ही मैंने 
बनाए हैं, दुःख देने के लिए नहीं। दु'ख तो बपनी 
अविद्या, मूर्खता, अधर्माचरण करने और प्रभु से विमुख 
होने से होता है। आप, पापों को छोड़ कर प्रभु की 
शरण में आकर सदा सुखी हो जाओ | 


मेरी वाणी आपकी महिमा गावे 
इम्ा उत्वा पुरूवसो गिरो वद्ध न्तु या मम । 
पावकवर्सा: शुचयों विपश्चितो$भिस्तोमेर- 
नषत । २४॥ ३३॥८१॥ 

पदार्थ -हैं (पुरूवसो) बहुत पदार्थों में वास करने 
वाले परम-पिता परमात्मनू ! (या: इमा:) जो ये (मम 
गिर:) मेरी वाशिये (5) निश्चय करके (व्वा वढंन्थु) 
आप को वहांत्रे [अ.प की महिना का प्रचार कर] (प,वक 
बर्णा:) अग्ति के तुल्य दणे बाल मर तेजस्वी (शुचयर:) 
पवित्र हृदय (विपदिचत ) विद्वान ज्न (स्तोमे.) स्तुति 
वचनो से (अभि अनूषत) प्रशव्षा बरे। 

भावाथं-हे सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामिन प्रभों! हम 
सब की वारिये आपकी महिमा को बढावे | सब विद्वान 
पवित्र हृदय, महातेजस्वी, महात्मा लोगो को भी चाहिये 
कि, आपकी प्रेमपुवंक उपासना प्रार्थना और स्तृति करने 
में लग जावे । क्योकि आपकी भक्ति से ही हम सत्र का 
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जन्म सफल हो सकता है आपकी भक्ति के बिना, विद्वान 
हो चाहे अज्ञानी, किसी का भी जन्म सफल नहीं हो 
सकता । इसलिए हम सब को योग्य हैं कि हम सब लोग 
उस दयाप्रय अन्तर्या्रो जगदीश्वर की, पवित्र वेद-म्रन्त्रोंस 
प्राथंता उपासना और स्तृति किया करे। 

हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे सूर्य्याय त्वा । 


ऊर्ध्वों अध्वरं दिवि देवेष्‌ धेहि ॥२५॥ 
३७।१६॥ 

पदार्थ --हे जगदीश ! (हुदे त्वा) हृदय को चेतनता 
के लिए आपको, (मनसे त्वा) ज्ञानयुक्त अन्त'करण की 
ब्राप्ति के लिए आपको, (दिवे त्वा) विद्या के प्रकाश व 
बिजुली-विद्या की प्राप्ति के लिये आपको (सूर्य्याय त्वा) 
सूर्यादि लोको के ज्ञान की प्राप्ति अर्थ आपको हम लोग 
ध्यावे [ आपका ध्यान करें ] (उध्वे)) सब से ऊचे 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट आप (दिवि) उत्तम व्यवहार और (देवेष) 
विद्वानों में (अध्वरम) हिंसा रहित यज्ञ का (पेहि) स्थापन 
करें । 

भावार्थ -हे दयामय जगद्रक्षक परमात्मम ! आप 
कृपा करे, हमारा हृदय चेतन स्फूत्ति वाला हो, और 
अन्त.करख ज्ञान यूवत हो, अतत्मविद्या का प्रकाश हो। 
ब्रिजली, अग्नि, सूर्य, वय्‌ आदि विद्याओं को प्राप्ति के 
लिए सदा आप का ही ध्यान धरें। आप सारे ससार के 
विद्वानों मे अहिसामय यज्ञ का विस्तार कर रहे हैं, अहि- 
पक प्राणी की कोई हिंसा ते करे | सारे ससार में शान्ति 
का राज्य हो, कोई किसी को दुःख ने देवे । मनुष्यमात्र 
सब एक दुसरे के पित्र बन कर, एक दूधरे के हित करने 
में प्रवृत्त हो, कोई किसी की हानि ने करे। और 


श्रावशी पर्व-रक्ञा बन्धन 


[ श्री गुरमुखर्सिह जी आये, सवीलपुर जाटान्‌ अम्बाला, ] 


श्रावणी पर्व अपने भारत देश मे प्राचीनकाल से 
चला था रहा है | इसका आरश्म कब हुआ । इस बात 
का तनिरिचत पता चलना बड़ा कठिन है। आज भी यह 


पूर्व की भांति भारत देश के घर-घर में उतो प्रकार 
उत्साह से मनाया जा रहा है प्रत्येक पव॑ का अपना कुछ 
ने कुछ महत्व होता है रक्षा बन्धन पर्व भी शपना बड़ा 


बार्य॑जगत, जातस्धर 
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महत्व रखता है। इस दिन बहनें देश की रक्षा के लिए 
तथा अपनो रक्षा के लिए भाई के हाथ में प्रेम के घागों 
की तारों ते बनी रखड़ी को प्रेपत और उल्लास में भरकर 
प्रसन्‍्तवदत होकर बाघती है । भाई भी अपनी प्यारी 
बहन को उस प्रेम की तुच्छ भेट मग्न हृदय से देता है। 

भाई उन स्नेह की तारों में बधा हुआ अपनी 
इच्छानुसार बहन को धन देता है भौर बहन उम्त भेट को 
लेकर फूली नहीं समाती, 'रक्षा बर्धन के दित जब एके 
बहन ने मा से कहा था । मा मैं भी राखी जाधूगी ! 
मा रो रही थी. वेटी राखी भाई के बाधी जतो है । 
फाह के तुम्हारा भाई होता? क्या करूणा मिश्रित दृश्य था 
मैं देख कर हैरान रह गया | क्या राखी भाई को हो 
बांधी जाती है । मैंने कहा भोली बच्ची रो नहीं ता 
राखी और बाघ दे भाई के हाथ में, वह दोनो बार-बार 
मेरे मुह की भोर देखने लगी। वह छोटी-सी बच्ची 
कह उठो मा कहती है। राखी भाई के हो बाधी जाती 
है| आप मेरे भाई नही हैं । इसके बाद क्या हुआ उसे 
लिखने का कोई लाभ नहीं लिखने का भाव यह है कि 
राखी भाई के ही बाधी जाती है। ऐसी भावन्रा लोगों के 
हृदयों मे भरी हुई है । 

आज राखी पुरोहित भी अपने यजमानों के हाथो में 
बाघते हैं और इस प्रकार उनसे कुछ धन प्राप्त करते हैं । 

आज देश पर चारों भोर से आपत्ति के बादल 
उमड़ते आ रहे हैं। ऐसे उमय में बहनो को देश की रक्षा 
के लिए, भाईयों को तैयार करना पड़ेगा। इस पवित्र 
पव पर इन स्नेह की तारों को हाथों में बाघते हुए, 
कहना पड़ेगा। भईया | इस देश की रक्षा का भार 
तुम्हारे कन्षों पर है! 

आज देश को अन्दर और बाहिर दोनों ओर 
के शत्रुओं से खतरा पंदा हो गया है। उन शत्रुओं 
का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए सावधान हो जाओ। 
देश की रक्षा मेरी रक्षा है। भाण-प्रण से देश रक्षा 
में जुट जाओ । मै यह राखी तुम्हारे हाथो में बाधती 


हू। देश की रक्षा के लिये तेयार हो जाओ । 

अगर बहनो ने यह शुभ सन्देश भाईयो को दिया तो 
यह पर्व मनाना सफल हो सकता है! अन्यथा इस स्नेह 
प्राश का वह महत्व नहीं रहेगा। आओ बहनों और 
भाईयों मिल कर देश के अन्दर ओर बाहिर के शत्रुओं 
से रक्षा के लिये पप॒ उठाए देश को इतना बाहिर के 
शत्रुओं से खतरा नही जितना अन्दर के शत्रुओं से है। जो 
भारत में रहते हुए भारत का अन्त, जल खाते-पीते हुए 
भी छात्रु बने बंठे है। देश के गह्दारों से सावधान हो 
जाभो । 

एक प्रइन उठता है ? क्या यह पवव॑ पूवंकाल मे भी 
ऐसे ही मनाया जाता था ? हा इपका रूप कुछ भिन्‍व 
था। यह श्रावण के महिने मे मनाया जाता है। इसी 
लिये इसे श्रावशी भी कहते हैं।ओर यह वर्षा ऋतु 
काल है। मनुष्य अपनी दिनचर्या प्रयः: ऋतुओ के 
अनुत्तार ही बनाता है। प्रीष्म भ्लौर शरद ऋतु में 
मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार अपना करो बार 
कर सकता है। परस्तु वर्षा ऋतु में कई बार बहुत-सी 
वर्षा हो जाने से बहुत-ता काम ठप-सा हो जाता 
है। आज तो विज्ञान के साधनों से वर्षा ऋतु में भी 


सभी कार्य उसी प्रकार चलते रहते हैं। परन्तु पूर्व काल 
में इतने साधन नहीं थे । 


केवल कारोबार ही करता, मनुष्य जीवत को सफल 
नही कर सकता। बड़े-बड़े कारोबार वाले भो आत्मिक 
शान्ति प्राप्त नही कर सकते। भौतिक ७रीर के पालन- 
पोषरा के साथ-साथ आत्मिक शान्ति और मसावसिक 
सन्‍्तोष का होना भी आवश्यक है। 

भारत आध्यात्म प्रधान देश है। इन दिनो में ब्र्धात 
श्रावण के महोने मे भारत के लोग स्वाध्यायथ करते थे | 
साधु, महात्मा, विद्वान्‌ लोगों को बुला-बुना कर उनकी 
स्थान-ल्थान पर कथाएं करवाते थे। आत्मिक ह्ान्ति 
प्राप्त करने के लिये विद्वानों की घरण में आशक्षमों में 
जाते ये। उनसे वेदोपदेश, कथा सुनते थे । 


आये जगत, जालन्धर 
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श्रावणी के दित वृहद यज्ञ रचाते थे । इस दिन सभी 
आये यज्ञोपवीत बदलते थे । आज भी आये भाई इस दिन 
पुराना यज्ञोपवीत उतार कर नया घारशा करंते हैं, वेदो 
का पाठ करते है। स्थान-स्थान पर ठेदोपदेश, कथाएं 
करवाते और सुनते हैं । स्वाध्याय फरते हैं । 
इस दिन यज्ञ के उपरान्त मनुष्य अपने हृदयो को 
ट्टोलते थे । अपने जीवन की बुराईयों का निरीक्षण 
करते भे । अगर कोई कमी या बुराई उन्हें अपने अन्दर 


दुष्टि पड़ जाती थी, तो उसे उप्त यज्ञ१ण्डल मे बेठ कर 
शुद्ध मन से छोडने का ब्रत लेते थे। 


प्राचीनकाल मे इत दिनो मे इसी प्रकार उपदेश, 
कथाएं ओर स्वाध्याय चलता रहता था। इन दिनो में 


ऋषि, मुनि बनो से नगरो और ग्रामो के समीप, आश्रमों 
परे आ जाते थे। क्योकि जगल में रहना भी कठिव हो 
जाता था तथा साधारण जनता कौ जो ग्रामों और नगरो 
में निवाप्त करती है। आत्मा, परमात्मा के विषय से 


तथः जीवनोन्नति के विषय में उपदेश देना भी आवश्यक 
था। 


इस प्रकार इस पर्व का अपना बडा महत्व है। इन 
दिनो मे किसी विद्वान को बुला कर प्रत्येक, नगर, ग्राम 
की समाजों में वेद कथा सुनती चाहिए। जो लोग पढ़ 
नहीं सकते, अनपढ़ हैं या नेत्र होन हैं, वृद्ध हैं, वह सभी 
इन कथाओ से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आओ यहें 
पर्व धूप-घाम से मनाये । 


ल3--ब०8को- ने, 


आओड़ार महिमा 


| श्री स्वामी अमृतावन्‍्द जी सरस्थती बेदिक साधताश्रम यमुनानगर | 


[ स्वामी जी महाराज ने प्र/्थंना के मन्‍्त्रों का अर्थ 

स्तोत्र रूप में गान किया है जो निम्न प्रकार है ,--] 
ओरेमू विश्वानि देव स्वितदूं रितानि परासुब । 

यद्‌ भद्र तत्तासुब ॥ 

अरथ--हें सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता ऐश्वय युक्त 
शुद्ध स्वरूप सब सुखो के दाता परमेश्वर ! आप कृपा 
करके हमारे सब दुगु ण, दुव्यंधत और दु'खो को दूर कर 
दीजिए और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और 
पदार्थ हैं वह हमे प्राप्त कराइये । 


स्तोत्र 


दया कर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी । 
करे पल से,हल तु ही मुश्किल अडी ॥ 
तेरा वास उत्तम है इक ओमकार। 
कि है जिसमें वर्णन तेरे गुणा अपार ।। 
तू है! इस जगत का अ्भु है आधार । 
है कुदरत तेरी हरजा बमृत भरी ॥ 


दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी। 
करे पल में हल तू पुहिकिल अडी ॥ 


फ 
ऋषि तेरी भक्ति में आते है जो। 
सदा “ओरम्‌ ही ओरेम गाते हैं वोह ॥ 
कि है ओम में उनको श्रद्धा बड़ो। 
दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी ॥ 
करे पल मे हल तू मुश्किल भड़ी। 
१५६ 
नहों नाई)और नत्त के बच्धनमे आता। 
नही जन्म लेता नही दु,ख उठाता ॥ 
सकल विश्वकर्ता तू घट-घट समाता | 
है शवित से जय मर की रचना करो॥ 
दप्राकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी । 
“करे पल में हल तू मुश्कित्त »ड़ी ॥ 


१० 


बाय जगेत, जालरह र 


महादेव देवों का तू देव स्वामी, 

हैरे आश्रय जड व चेतन तमामी । 

तू है पूर्ण ज्ञानी नहीं कोई खामी । 

है बे अन्त शक्ति व कारंगरी । 

दया कर, दया कर, श्रभू हर घड़ी । 

करे पल में हल तू ही मुश्किल छड़ी ।। 
औ 


है बेबन्त महिमा व वेअन्त नाम, 
नही मेरी शक्ति बखानू तमाम । 
परन्तु अधिक सबसे ही 'ओम्‌ नाम! । 
अनादो से इसकों मिली बरतरी । 
दयाकर, दयाकर, प्रभु हर घड़ी । 
करे पल में हल तू मुदिकल अडी ॥। 


हुए जय में लाखो करोड़ो स्थाने। 
ज्ञानी, ध्यानी जिन्हे जगत माने। 
गये हार सारे नहीं भेद जाने । 
हुए देख हैरान रचना तेरी । 
दया कर, दया कर, प्रभु हर धडी । 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अडी ।। 
है 

तू बे अन्त सागर कठिन तेरा तरना, 

असम्भवहे सागर का लोटे में भरना। 

जिकर बहुत मुश्किलहैवाणीसे करना, 

है बे अन्त कहने में ही बेहतरी। 

दया कर, दया कर, प्रभु हर घडी। 

करे पल्न में हल तू ही मुश्किल अड़ी ॥ 


ञ 
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बिना तेरे दाता है किस की यह शक्ति 
कि ससार सागर से देव जो मुक्ति) 
शिवा ओम्‌ भक्ति नहीं कोई युक्ति, 
तेरी गोद केवल हैं आनन्द भर। 
दया कर दया कर प्रभू हर घड़ी। 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अड़ी।॥ 


मन्त्रार्थ स्तोत्र 

सकल जगत को पैदा है तुमने किया, 

दिया हम पे सुखों का दरिया वहा । 

तू शुद्ध रूप परमेश्वर है सदा, 

तू निर्मल, नही मेल छुफ में जरी। 

दया कर दया कर प्रभू हर घडी। 

करे पल में हल तू ही मुश्किल बड़ी। 

०३ 

करो दूर दुगुरा हमारे प्रभु, 
बुरे कमें और पाप सारे प्रभू। 
रहे हम कूसगत से नयारे प्रभू, 
रहे नाम को तेरे मस्ती चढी। 
दयाकर दयाकर प्रभू हर घड़ी। 
करे पल हल तू ही मुश्किल बड़ी ॥ 


है 


दया की करो ईश हँम पर नजर, 
करे तेरी आज्ञा मे जीवन बसर। 
सदा नेक कामो पे बाघे कमर, 
भरी नेकियों से हो जीवत लडी। 
दयाकर दयाकर, प्रभू हर धडी। 
करे पल में हल तू ही मुश्किल अड़ी॥ 


ई 
| 
| 
4 
ई 
; 
| 


.।  ईर्षा बहुत बुरी है इस से बढ कर मनुष्य की अन्य कोई पाप प्रवृत्ति नही हो सकती, यह सारी 
बु”हयो को जड़ है । यदि किसी व्यक्ति का पद ईर्षा से भरा हुआ है तो वह सच्चे सुख का लेश्मातन्र 
भी अनुभव नहीं कर सकता । हुदय ईर्षा से जल रहा हो, तब भला मन मे शान्ति फँसे रह सकती है इस 


मे तो मन सदा जलता ही रहेगा। 
दो 
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आयं॑जगतं, जॉल/पर 
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उ्रार्तिक-जीवन 


[ श्री पण्डित जगतकुमार जी शास्त्री 'साधु सोमतीर्थ', देहली ] 
मनाग्ते वर्चो विहवेष्वस्तु, वयं त्वेन्धानास्तन्व॑ पुषेस । 
ह्म' नमन्तां प्रदिश्चतस्त्र:, त्ववाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥ बअथचबे० ५३१ 


शब्द 'थ॑;-- (अम्ने) है ज्योति: स्वरूप ! (विहवेष) 
विविध प्रकारके युद्धों, शास्त्रार्थों, सघर्षों और वार्तालापो 
में (मम) मेरा (बर्च.) उत्तष॑ (अस्त) हो। (वयम्‌) हम 
(वा) तुझे (इन्चाना:) उपासनेवाले, अराधनेवाले (तन्वम्‌) 
अपने-अपने शरीर को (पुषेम) पुष्ट करे । (चतस्त्र.) चारो 
(प्रदिश:। दिधाए (महयम्‌) मेरेलिए (नमन्ताम) भुशवेबाली 
और अन्न देने वालो हो। (त्वया) तेरी(बध्यक्षेण)अध्यक्षता 
से तेरी अध्यक्षता में (पृतन:) सब प्रकार के पापों ओर 
क्ष्टों को (जयेम) हम जोते । 

भावार्थ:--हे सबके जीवनाधार ! बौद्धिक और 
घारीरिक सभी प्रकार के विवादों मे हमारी विजय हो। 
आपकी स्तुति, प्राथंना ओर उपासना करते हुए हम 
अपने-अपने शरीर को पुष्द करें। सब दिशाएं हारे लिए 
चन-धान्य और स्वागत-सत्तार से युक्त हों । श्रॉपकी 
कूपा से हम सभी प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे । 

प्रवचन 

साधारण सिद्धांत तो यही है कि लडाई-कपड़ा कोई 
बच्छी चीज़ नही है। गाली-गुफ्तार या हाथा-पाई तो भारी 
विलंज्जता को बात है| जो शास्त्रार्थ किसी तत्व का निर्णय 
करने के लिए नहीं, अपितु पाण्टित्य-प्रद्शन, मनोरजन 
अथवा दूसरों को चिड़ाने ओर उतका दिल दुखाने के लिए 
किए जाते हैं,वे भी अनुकबित हैं। इसी प्रकार जो युद्ध केवल 
मात्र पारिवक मादो को सतुष्टि, पर-पीड़न, पर-स्वत्वाप- 
हरख ब्रादि के लिए किए जाते हैं, वे भी अपराध हैं । 
परन्तु न्याय, तत्व-निर्णय,दोष-निवा रण,दुबंलो के संरक्षण, 
पात्म-पम्भान को रक्षा और अपने अधिकारियो की प्राप्त के 
लिये जो-जो शास्त्राब तथा युद्ध किये जाते है, वे तो 


उचित और कत्तंव्य ही हैं। वह ज्योति.स्वरप परमपिता 
परमात्मा, हमे ऐप्ी शक्ति और योग्यता प्रदान करे, 
जिस से सघषं के प्रत्येक प्रससा में हमारा हो उत्क्ष 
प्रमाणित हो, हपारा ही वर्चस्व स्थापित हो, हमारो ही 
विजय हो । 

किसी को पर।जित कर होता पड़ता है ? उचित प्रश्न 
है । जब कोई मनृष्य छल, कपट, धोक-घड़ी, पर-पीडन, 
पर-स्वत्वापहरण शिष्ट मर्यादाओं का उल्लघन और भरि+ 
माच अथवा अज्ञान के वश में होकर कोई काम करता है, 
तब उद्ते प्राय: लज्जित होना पड़ता है। लज्जा भी तो परा- 
जय ही है। जब कोई काम क्रोष, मद, मोह, लोभ और 
अहकार आदि मनोविकारों के वशमें होकर किसी क!ये को 
करता है, तब वह अवश्य ही पराजित और अपमानित 
होता हुआ देखने में आता है। आत्म-ग्लानि भी पराजय 
है, पापो से समझौता भी पराजय है और अपनी ही दृष्टि 
में अपने सम्मान का ते होता अथवा कम होना भी 
पराजय है । लोगो ! उन बातो से बचो, जिनसे लज्जित, 
अपमानित और पराजित होना पढ़ता है। 

ईइवराराघना, सच््या, पूजा, यज्ञ, नाम-स्मरंण, प्रभु- 
गुण-कीतंन, योगाम्यास आदि-आदि कृत्योके द्वारा आत्मिक- 
ज्योति को प्रदीप्त करो । भगवान्‌ के पवित्र नामका संसार 
में विस्तार करो। ससार में आस्तिकता का प्रचार करो । 
जब मनुष्य अपने व्यावहारिक जीवन में ईश्वर की सत्ता 
का बहिष्कार कर देता है, तब उसके नास्तिक होने में 
किसी को वया सन्देह हो सकता है ? नास्तिकता तो एक 
बहुत बड़ा अभिशाप है । इध पर भी हम देखते हैं कि 
आजकल तो सवंत्र नास्तिकता का ही बोल बाला है 


बारय॑ बगत, जालन्धर 


३१ वेदांक, १९६८ 
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जजकम के तथाकथित आस्तिक वात्तव में तो नास्तिक 
ही हैं। उनकी बातों पर मत जाओ, उनके कामों से 
उनही परीक्षा करो | 

रात-दिन मन्दिर-ओ-प्रस्जिद के हैं कगडे रहते। 

दिल में ईटे हैं भरी, लब पै खुदा रहता है॥ 

ओर 

शोके मय ने रग-ओ-रोगन शेख का चम्तका दिया। 

लोग समझे जिक्रे हक से शक नूरानी हुई ॥ 

बहुत-से लोग खाओ, पियो, विवाह ओर मौज-मज़े 
करो, का छिद्वान्त बनाकर चल रहे हैं। वे भोटे-ताजे और 
चिकने-चुपडे भी कुछ कम नही हैं, परन्तु उनके जोवन मे 
| ईइवरीय प्रेरणा,ईववरी4-छाप,ईएव रीय-भाव, आ स्तिकता, 
सत्यासत्य-विवेक, शुद्धाशुद्ध विचार, सरल और सात्विक 
व्यवहार कुछ थोडा-सा भी दृष्टिगोचर नही होता। तन 
के सुन्दर, मन के काले, ऐसे हैं, वे जन मतवाले । एवमेव- 

मन मलीन तन सुद्धर कंसे? 

विष-रस भरे कनक-घट जंसे।॥ 

हे प्रभो | हमारी रक्षा करो। अ त्म-पोषण तो हम भी 
चाहते हैं, परन्तु हम चाहते हैं कि हमारे पोषण में भी 
हमारे प्रत्येक कम मे, हमारे शरोर के कणा-करश मे, 
भाप को पवित्र ज्योति सदा ही जगमगाती रहे | क्रिसी 
भी अवस्था में हम आप का परित्याग न करें। जीवन के 
, किसी भी प्रसंग में हम आप का विस्मरण ने करे। 
आप की पवित्र सत्ता और महत्ता में हमारा दृढ़ विश्वास 
सदा ही बना रहे । 

है नाथ ! चारों दिशायें हमारे लिये धन-धान्य से 
परिपृर्ण हों। अपने शुभ गुणोके प्रभाव से स्वेत्र ही हमारा 
आदर हो | हमारा निरादर क्री भीन हो । हम कमी 
भूलकर भी कोई ऐसा काम ने करें, जिससे कि कभी कही 
हमको निरादर का पात्र बनना पड़े | अपमानों, लाछनो, 
उपालम्भों, प्रताड़नाओ, घमकियां, भिडकियों, अभावों 


और विविध्न प्रकार की प्रतिकूल वेदनाओसे परिपूर्ण जीवन 


भी कोई जीवन है ? ऐसे निकृष्ट जीवन से मौत ही भत्री 
है। है प्रभो ! हमे यश और जीवन को सुखी, शान्त एवं 


सन्तृलित बनाने के लिए सब प्रकार हे 
प्रदाव करो | 956 03# 


यदि कोई कठिनाई आती है, तो आाए। हम उप्तका 
सामना करेंगे। हे ज्योतिःस्वरूप ! जब तू हमारे ताथ है, 
तब हमारे लिए बिता का कोई भी कारश नही है, तेरी 
हपा का सहारा प्राकर, पर्वतों को चूरकरना, सागरों को 
मथ डालना, आकाश्षकोीं विदीण्ण करना, दुग्गेम घाटियोंको 
लांघजाना, औरभी सबप्रकारकी विभीषिकाओंको पछाड़ना 
हमारे लिए कुछ भी बडी बात न होगी । बस तृ, जार 


पथ-प्रदर्शक, सब देशो, हव कल्लो और सब अवस्थाओ में 
बना रहे । देव ! आस्तिकता की ज्योति हमारे पथ को 


प्रकाशित करती रहे । 


हम अपनी विजय चाहते हैं। हम अपनी शारीरिक 
पुष्टि तुष्टि को कामता करते हैं हम अन्न चाहते हैं, घन 
चाहते हैं। लौकिक स्वागत-सत्कार भी हम चाहतेहैं, परत 
अपने ज्ञन और विज्ञ'न, बल और वैभवका कोई अभिमान 
हमे नही है। हम चाहते हैं कि जोवन के सभी प्रसंगो में 
ईइवर हमारा पथ-निर्देश करता रहे। ईदवर को बत्ता 
और महत्ता का परित्याग करने के लिए हम किसी भी 
भवस्या में तेयार नही हैं। किप्ती बडी से बढ़ी सफलता 
के लिए भी अशिष्ट और अनीतिपुर्ण साधनों का अवलसन 
हम नहीं करेंगे। ससार के नामी और रीति निपुरा नोग 
चाहे जो कहे, हम तो यही समभते हैं कि निन्दित कर्मों 
ओर निन्दित साधनों से जो भी सफलता प्राप्त होती है, 
वह विरस्थायी ओर यश्ञ-प्रदाभ्नी एकमेव कल्याश- 
कारिणी कभी हो ही नहीं सकती । 

ओ हमारे सनातन सारथे | हमारा रथ हाक । हमें 
सत्पथ पर ले चल | चल, हम पापों को छावनी पर 
धावा बोलेगे ओर विजयो होकर हो लौटेंगे । हा, भ्रब तो 
हर्म विजयी होकर ही लोटंगे । 


अिफिन-नगमक्कुकनऊ--+०* 


बाये जगत, जालन्धर 


रै२ केदांक, १९६८ 





शौक! शोक ! अतीव शोक ! 


भार्य प्रादेशिक सभा के प्रसिद्ध मजनोपदेशक श्री 
मेला राम जी रेडियोसिंगर के नौजवान पुत्र श्री सत्य 
पात्ञ का देहान्त हो गया। श्री सत्य पाल जी पंजाव 


रोडवेज में इम्सपेक्टर थे । नवांशहर के पास होने वाली 
बस दुर्घटना में सरत जरुमी हो गये, तुरन्त जालस्धर के 
घिविल हौस्पीटल में लाये गये । पूरा २ प्रयत्न करने पर 
भी उन को बचाया न जा सका २५/७/६८ की साय को 
वह नहर शरीर छोड़ कर सदा के लिये चने गये | दाह 
संत्कार २६/७/६८ को साथ ४ बजे किया गया । जिस 
में हजारों व्यक्ति सम्मिलित हुये। उत्त दिन सभा का 


कार्याशलस यह ससाचार पाते ही बन्द कर दिया गया । 
सभा का सारा स्टाफ तथा श्री डा. वेदी राम जी एम 


ए. पी, एच. डी सभा मन्त्री तथा सभी आय॑ सम्ताजों के 


मन्त्रो पधान और सदस्य इस अवसर पर पहुचे। पंजाब 
रोडवेज के चण्डीगढ, लुधियाना, पठानकोट, जालस्धर, 


अमृतसर के सभी कर्मचारी सम्मिलित हुये समी स्त्री 
पुरुष शमशान में खड़े थे। इस मृत्यु का सभी को दु:ख 
हुआ । दुःख ही नहीं, महान दुख हुआ । अन्तयेष्टि 
संस्कार श्री भीषधिह जी पुरोहित ने पूर्ण वेद्िक रीति 
पे कराया । सभी ने उनकी सदगति के लिए भगवान से 
प्रार्थना की कि उस महान आत्मा को सदगति प्रदान करे 


तथा श्री मेलाराम जो ओर उनके परियार को इस महान 
इस को सहने की शक्ति प्रदान करें । 


'बेद प्रचार के लिए 

हम कहते बहुत हैं किन्तु उस के लि९ करते बहुत 
थोडा है। आर्य समाजो के पास बड़े बडे शानदार भवन 
हैं । घृमधाम से समारोह भी होते हैं--िन्‍्तु वेद प्रचार 
में उनका कितना भाग है-यह तो सभो जानते हैं। 
चर के बाद आये समाजों के मनत्य प्रतिनिधि एकत्रित 
होकर सभा के अधिवेशन में आते हैं। सब कुद् सुनते 
और सुनाते हैं। सारा विवरश का चित्र उनके सामने 
होता है। फिर वर्ष भर अपने स्थानों पर रहते हैं। कई 
तो सभा को भूल ही जाते हैं । हमारी सभा आयंप्रादेशिक 
सा प्रभु कुश से अपना एक विशाल परिवार रखती है। 
कितने बड़े बड़ नेता शिक्षा विशारद तथा धनीमानी इस 
परिवार के स्तम्भ हैं। बड़ी बडी छावनिया इत के साथ 
हैं। समाजे हैं। किन्तु सभा के वेदप्रचार की ओर यदि 
सारे मिलकर पुरा पूरा ध्यान देवे तो कमी किस बात की 
है ? अब वेद सप्ताह भाया है। सम्राज का सब से बडा 
सप्ताह । जिस के निए सब कुछ है -वह यही वेद सप्ताह 
है। इन दिनों सभा को वेद प्रचार के काये के लिए 
प्रत्येक समाज, संस्था परिवार बहुत २ धन देवे । यदि हम 
वेदप्रचार के लिए भी सभा को नही दे सकते तो और 
किस कैलिए देगे ? इस वार सभा को कोलो भर दीजिए । 
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अं ' है 
£ महात्मा हुंसराज वेदिक साहित्य विभाग ६ 
(3 के 
$ आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर & 
है इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हसराज जी के निधन के बाद उनको पुण्य स्मृति मे लाहौर है 
*» प्ें की थी। आर्य सज्जनो से प्र।्ंना है कि पुज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करने में ४० 
«० सहयोग दें । आय॑ जनता से प्राथंना है हि अधिक से अधिक साहित्य मगाकर धर्म लाभ उठाने के साथ साथ. 
है इस विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने मे सहयोग देकर कृतार्थ करे । है 
हि उपयोगी पुस्तकों की सूची :-- है 
५ 3. सामवेद भाष्य (आचाय॑ वैद्यनाय शास्त्री) २०,०० ३ 
है ३: बेदिक गुरमत (प्रो० धर्म अनन्त सिह) १०,००९ 
$ ३. महात्मा हंसराज-मोडने पंजाब के निर्माता शः 
ह ले० ब्रि० श्रीराम जी शर्मा है. ॥ (अग्रंजी मे) १.५० 4 
#ूँ;.  सन्ध्या पर व्याल्यात ले०--महात्मा हसराज जी १०० है 
रे ५. छगएश्ानत0 सांड 46 गाए ४०४: ले? पि० सूर्य मानु जी हिे।. 8, १.५० हि 
* ९ महात्मा हंपराज जी सवित्र (ले० आनन्द स्वामी जी महाराज, २.५० ४ 
है ७. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज) * २.५० ४ 
५ ८. पहषि दक्शन लि०--प्रि० दोवात चर्द जी 'श. & ) २.०० है 
बे ५. स्वाध्याय सप्रह लि० प्रिं० साईदाम जी है. & ) ०५० *+ 
रे १०. लवीन आचीन समाजवाद (ले० नासयश स्वामी जी) १.०० 
» (१. सत्यार्थ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति ४. 4.) ०५० दूर 
# १२. सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितोय समुल्लाध्ष (ले० वाचसति 'श. & ) 2 < 
५ !३. मु डक उपनिषद्‌ (ले० प्रि० दोवान चन्द जो है, & ) ०.३७ ॥ 
*% १४. राधा स्वामी मत आलोचन (ले- स्वामी सोमानन्द जी) उदू मे ०.३७ #ै 
५ १५. षड़्दर्शन समन्वय (ले० बुद्धदेव जी मीरपुरी) १२५ £ 
है १६. सीता (ले० म० आनन्द स्वामो जी) ० ३७ हे 
कै १७. पद्मिनीं (ले० म० आनन्द स्वाप्ती जी) ०,३१ 
५७ १८. प!ेतों (ले म० आनन्द स्वामी जी) ०२५ 
१९, पृर्लांजड़ढ न ।ब एफमांडास्त (ले० प्रि० दोवानचन्द जी ै./ ) ५ 
कं... बबग्रनेजी में !२५ « 
हे आज ही आईर भेजिए और सभा की सहायता कौजिये, आये समाजें, स्कूल, कालिज, पृस्तकालयो ९९ 
्ः के लिये मम्मे की कृपा करें। नियमोनुसार कमीशन दिया जायेगा । रे 
2 मिलने का पता :-- महात्मा हतराज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा श 
निडुट कपहरी आालन्धर । ध्भ 
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(३) अमृतसर--वंच्ध शम्मूनाथ ४२, अकाली मार्कीद । 

(४) होश्यास्पुर - वंद्य बलदेव प्रसाद, जीवनदाता फार्मेसी कोतवाली वाजार | 


(५) लुधियाना--वंद्य कृष्णलाल, रामलाल पिण्डी स्ट्रीट । 
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इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हक्शज जी के निधन के ब।द उनकी पुण्य स्मृति में लाहौर 
में की थो । आय सम्जनो से प्राथना है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति बिलाव को उत्तत करने में 
सहयोग द । आय जनता से प्राथता है कि अधिक से अधिक साहित्य मंपाकर धर्म लाभ उठाने के साथ साथ 
इस विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने मे सहयोग देकर कृतार्थ करें। 
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उपयोगी पुस्तकों की बूची -- 


सामवेद भाष्य (आचाय वैद्यनाथ शास्त्री) 

बेदिक गुरमत (प्रो० धम अनन्त मिह) 

महात्मा हसराज मोड पत्राब के निर्माता 

जे० जि० श्रीराम जी शर्मा है # (अग्र ज़ी मे) 

सन्ध्या पर व्यास्परान ले+ महात्मा हधराज जी 

छ99थग20वत सांड (-6 छत ७०क ६ ले० परिं० सूर्य भानु जो रैं। 6 
हात्मा हसराज जी सचित्र (3० आनन्द स्वाधी जी पहाराज, 

प्रभु देशत (आन £ स्वामी जी परहार ज) 

महथि दशन (जे --प्रि० दीवान चंद जा है। # ) 

स्वाध्य ये सप्रहे (ले० प्रि० प्राइदास जी ैैं # ) 

नवीन आ्राचीन सप्राजवाद (ले० नारायण स्वामी जी) 

सत्याथ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति ऐै। & ) 

सत्याथ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लाब (ले० वाचत्पति की #&) 

मु डक उपनिषद्‌ (ले० ब्रि० दोवान चन्द जी हैं, & ) 

राधा स्वामी मत आलोचन (ले« स्वामी मोमानस्द जी) उतू में 

धददर्णव समस्वय (ले० बुद्धदेव जी मीरपरी) 

सोता (ले० म० आनन्द स्वामी जी) 

पद्मिनी (ल० प्र० आन दे स्वामी जी) 

पावती (ल० ४० आनन्द स्वामी जी) 

पृर्नणाएब5 ० डा एफ्ब्ांडल्त (ले० प्रि० वोशनकेद जी है! & ) 
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आज ही आ7र भेजिए और सभा की सहायता कोमिये, आगे सकाजें स्कूल, कालिज, पृत्तकालवों 
के लिय मगाने की कपा बर। तियमोनुसार कप्ीशन कियों जलिगा । 


पस्तकोें मिलने का पता -- महात्मा हुंधधान साहिला विभाष आय जारवेश्रिए पति अंडा 
निडट कचह री अह्लत्घर । 





द्दन्दन्दन्‍नकन दन्‍के 


के 
2 


के, 
००१००१००३० ८०९ 


०९९०८ 


हक, 
2 


ै 
०५०६ 


७० 


की 
५0 00, 2 


+ 


को 
कक 


०००३० ८ 


कक, 
कफ के 


७&* 
॥००७५०९, 


| 
हे 


|! 
०५००, 


२ 
। 
५ 





कल 


# बोरेम % 


(१ 
आय जगत 
“महात्मा हंसराज अंक--१९६८ 
१४ अ्रप्रल १€६८ तदनुसार २ वशाख २०२५ 








>अानरन- कि 2 5क रतन सका कभतक क “२ क भरने ज+ ५ “6 न्‍ ्टजह रषका एड 


वर्ष २८] ७, १४ अप्रंल १६६८, २६ चेत्र, २ वेशाव २०२५ [सैक १३, १४ 


लिि्जिजिडिजज जज वजन ज अऑलिलचनज - लत >ल किन जन ल्‍ऑि लि जि लजजल लत जा +/>++5४ >> ब्र>रपन>+>5न> न. 
७० अटल >०+/००-०००-०. 


वेदामृत का पान 


उत्तिष्ठत सन्‍नह्ृ्वमुदारा: केतुमि, सह । 
सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत । अथर्व 


अधथे--हे वीरो (उत्तिष्ठ)) उठो और (पल्त हाध्वम्‌) अपनी कमर कस लो तैयार हो जाओ (उदारा:) 
ऊचे विचार वालों वौर नरो | (केतुमि:) भूण्डों पताकाओ के (सह) साथ तेयार हो जाओ ताकि जो (सर्पा:) सपं बने 
हुए हैं और जो (इसरजना:) पराये शत्रु है (रक्षास्ि) जो राक्षत बन चुके है। तथा जो (अभिव्रान) घोर विरोधी 
शत्रु हैं। उन सब के (अनुधावत) पीछे दौडो, उन पर धावा कर दो ताकि राष्ट्र को या विश्व को ऐप्े शत्रु हाथि 





ते पहुंचा सके । 

भाव--समाज में राष्ट्र या विश्व में जो साप बन कर विष फेला कर मोत का प्रचार करते हैं। जिवकी 
हांप के समाव दो जीभे हैं। कभी कुछ करते है और कभी कुछ बोलते है और कभी कुछ बोलते हैं जिनके जीव में 
पैरी-पन भरा है और दुधरो को खा जाना ही जिनका ह्वभाव बन चुका है जो दूसरो को हानि पहुंचाने की ही 
रात-दित सोच-विचार करते हैं। जो मनुष्यता, मित्रता, स्नेह, सहानुभूति से दूर है। सवंदा कठोर है शुष्क है। 
है राष्ट्र के बोर लोगो, उठो से दुष्टो पर हाथो में पताका लेकर, मर कस कर, धावा बोल दो, दूर भगा दो, 
उाहूँ बध्ध हर दो, ताकि उत्पती विश्व में अशाति छ फैला सके । अपनी शक्ति से इनको दवा दो । --पम्पादक 


आयैजगत्‌, जालन्पघर १ 


महात्मा हंसराज-भंक, १९६८ 





उ्रडिंग सेनानी महात्मा हंसराज 


| पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का दिव्य सदेश ] 


एक खेवट मिला था जगमगाती नेया को) नैया 
के सवारो ने उसे नदी में धकेल दिया। बंदी में सागर 
की लहरे नया को खाने के लिए बढ़ रही हैं। आतक 
फैल गया । निराक्षा 
उभरने लगी । बिन्तित 
जाति सोचने लगी अब 
क्या होगा ? तब दयानन्द 


की ज्योति से प्रकाश पा 
एक युवक ने इस निराशा 
को चौर नया की पतवार 
यामने का निरचय किया 
हंस भिदसय की पूर्ति मे 
उसे अपना जीवन बलिदान कर देना पडा । 

महात्मा हतराज चाहते तो अन्य सासारिक लोगों 
की तरह उच्च पद प्राप्त कर लाखों की सम्पत्ति जुटा 
लेते । लेकिन ज!।ति की दुरवस्था ने उन्हें बलिदान के 
इस मार्ग पद बढने को प्रेरित किया । उन्हे कई प्रलोभन 
दिये गये । देश के नेतृत्व का स्वर्ण जाल फैलाया गया। 
प्रबल राजनेतिक आदोलन के समय उन्हें कहा गया कि 
यदि आप इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के 
तेता बन जायेंगे। तब महात्मा जी ने केवल इतना ही 
कहां--मैं नीव में पडते वाला पत्थर हु, रचनात्मक कार्य 





मे लगा हू और इसी में लगा रूरंगा। उनका सारा 
जीवन तप ओर त्याग का जोवम है। महात्मा णी के 
जीवत का एक द्वी उद्देश्य था। ऋषि का मिक्षन सफल 
हो ताकि हिन्दू जाति में नया जीवन आये इसके लिए 
उन्होंने उपयुक्त साधन बरते। दयानन्द कालेज को 
निल्वार्थ एव निष्काम सेवा, आये प्रादेशिक प्रतिसिधि 
सभा की स्थापना, महिला विद्यालय को स्थापना इसी 
कार्यक्रम की कड़िया थी। महात्मा ज्री दुढ़ ईदवर 
विश्वासी थे। इस विश्वास का प्रमाण लोगो ने तब 
देखा जब कि दिल्‍ली षड़्यस्त्र केस में उनका बेटा कैद 
था। इतना बड़ा मुकहमा चला | घर में फूंटी कौडी त 
थी। धर्मपत्नी मुत्युशया पर थी। तब एक स्त्री ते 
कहा--मालूम होता है कि ईहवर कोई नहीं । यह सुनते 
ही महात्मा जी को क्रोध आया और कहने लगे-- 
सावधान | फिर ऐसा ते क्॒ना । भगवान्‌ है। बही 
हम सब के सच्चे हितंषी हैं जो करंगे अच्छा करेंगे। 

जीवनभर उन्होने कठिन तपस्या की। अपनी 
प्रणपूर्ति के लिए उन्होंने स्वेस्व त्याग दिया। एकदम 
मर जाना आसान है पर आजन्म पंग-पग पर अपनी 
भावनाओं, उमंगो और लालताओ को रोदते रहना ओर 
अपने पथ से बिचलित न होना सब से बढ़ कर वीरता 
ओर साहस की बात है । 


छसकह+# _तोत# ०३ कक _॑र+ 0२06 सकते ्‌_]ह तेत(०॥ (६6 प्त२०३ केक (५6 कद #"। कक आ नम केके्‌_सक #को॑_॑+्कनक-३अन्स अत _म_ अको-#न्क। क१//०# #%अ'+' की 


अय समाज, बजवाड़ा में म० हंसराज जन्म-दिवस 
“आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से १९ अप्रैल को आये समाज के कर्णघार । 
; व डी. ए. वी. सस्थाओ के जन्मदाता महात्मा हसराज जी का जन्ममहोत्सव घमघाम से मताया जा $ 
रहा है। कार्यत्रम इस प्रकार से है-- (७-१८-१९ को प्रातः ७ से ९ बजे तक यज्ञ, उपदेश वोपहर ३ 
। १२ से २ बजे तक तथा जलस २ से ५ तक आये नेता प्रि० रलाराम जो की अध्यक्षता में सम्मेलन ; 


पा श 
हे होगा । जिस मे बड़े-बड़े विद्वान ओर गायनाचार्य पश्ञार रहे हैं। सब सज्जन पधार कर कर लाम उठावें। 
करे ॥ ३ सेतेम ४ लेके ॑न ४ शत: कक €मर को _का+-€ ३ सूख #न्‍| कंत+ ६4 २३ ६* कक 4०३ केक. + सेफ <4१ संक॥ 8 कं, /क९ कफ #४ (ककहंती 


थोपैजवत, जालग्पर 
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सम्पादकीय- 


देवता की याद 


महात्मा हंसराज जी देवता ये | शाज करोड़ों नर- 
गरी उप के जीवन के गुशों का पूजा करते हैं। उनकी 
पस्या अनुपम थी, त्याग सब के लिए मनन योग्य था। 
जो महान व्रत जीवत में घारश किया, उसे पूरा किया। 
जिस पथ पर चले, उसी पर चलते रहें । कोई भी 
प्रलतोभन सत्ता को लिप्सा, आकर्षण, भय, दबाव, 
सवा साधना उनको हनिक भी तो विचलित ने कर 
सका । उपत्ग से लेकर अपवर्ग तक, आरम्भ से अस्तिम 
क्षदस्या तक देव थे और देव ही बने रहे । समाज के 
लिए सब कुछ दे दिया | समाज के लिए आए एवं समाज 
के लिए ही गए । जो उनके अन्दर था वही बाहर था । 
इसी लिए वह देवता थे। आज की विश्ञाल सस्थाओ के 
इस महान रूप में उतका ही त्याग दिलाई देता है । 
दयानन्द कालेज के भादि आचाये थे। जीवन बड़ा व्यस्त 
था--पर प्रति सप्ताह रविवार वह तपोमूति आयंसमाज 
के सत्संग में बैठी दिखाई देती थी। उनका घर्म-प्रम व 
सप्ताज-प्रेम अतुलित था। उनकी व्यष्टि समष्टि मे लीन 
हो गई वी। उनका व्यक्तिगत तो कुछ भी गहों था-- 
सब कुछ समष्टि बस गया था। दयानस्व कालेज जंसी 
विज्ञाल धारा के वही आदि ल्ोत ये । आये प्रादेशिक 
पैजाब के भी बही सूत्राधार भे । 


प्रति वर्ष उनका दिवस आता है। कितनी संस्थाएं 


ओर समाजें मताती है ? हम देव पूजा के पविन्न कर्तन्‍्य 
से दूर जा रहे हैं। आज तो धन-पूजा, जनतपूजा, सत्ता 


महत्ता पूजा, नीति भोति पूजा चलती है- देवपूजा का 
अध्याय समाप्त होता जाता है। भाज उस स्वर्गीय देवता 


की स्थापित ये विशाल जनसेना है, पढ़ने वाजे, पढ़ाने 
वाले भी हैं। किंतु रविवार के त्माजों के सत्सों में 


महात्मा हंसराज जी के जीवन-पथ पर चलते हुए कितने 


आते हैं? हम ने सब कुछ सरकारमय बचा दिया है। 
सरकार भी तो धर्म भन्दिरों मे जाने से किसी को भी 


मतरा नही करती । भारत के मान्य राष्ट्रपति डा० जञाकिर- 
हुसेन जी अपनी ईद की नमाजे पढ़ने जामा मस्जिद मे 


जाते हैं । धर्म-भावना को कौन रोकता है? हा अपना 
मन बेईमान न हो जाए। महात्मा हसराज ने अपने 
जीवन मे प्रभु को, वेद को तथा दयाननद प्रेप्त को कायम 


रखा थां। उन्होने सम्थाओं मे बाहर नामपद पर भी 
और अन्दर वातावरण में भी दयानन्द देवता को बनाए 


रखा था। आज सब कुछ है कितु दयातनद देव तथा 


हंपराज जी की आत्मा दिखलाई नहीं देती | यदि हम में 
ये नही तो फिर है कया ” आज के महात्मा हृप्तराज जी 


के दिवस पर बंठे हुए गम्भीर विचार करके उस देव के 


जोधत पथ पर चलने का सकलय लेवे। देवायुर-मग्राम 
करता ही होगा। -+त्रिलोक चन्द्र 


महात्मा हंसराजगुरागानाष्टकम्‌ 


( ले०--त्रिलोकघन्दर: शास्त्री सप्प[दक | 


हुत-विलम्बित हस्दोवद्धम्‌ 
वयसि येत कुतं सुचिरं तपः। 
तपसि येन वृतं ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ 
वतिवरेश धृता धृतिरात्मदा। 
जयति हुंत्परो जनवावक: ॥ १॥ 


माव --जिसने प्रथम आयु में बडा तप किया और 
उत्तम व्रत धारण किया । जित यतिवर ने बल देने बाला 


पैये रखा । वह लोक नाक हसराज सदा जीवित है। 


हुतमशेषमदः प्रियजीवितम्‌ । 
भवसुखाय कदापि न मुक्तधी:। 


णायजगत्‌, जातर्वर 
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सरति तस्य यशो भुवि मंगलम्‌ । 


जयति हंसयुतो तरनायक' ॥३२॥ 
भाव ;--जिस ने अपना सारा जीवन आहुत कर 
दिया । लोक सेवा से कभी मुख ने मोड़ा। जिसकी 
मंगल कीति सवृत्र फ़ैलती है। वह नरराज हृप्तराज 
जीवित है | 
तमसि ज्योदिरिद विततं शुभम्‌ । 
मनुज ज्ञानकरं ननु भारते। 
सतु महांधन एवं प्रसारक.। 
जयति हसयुतो जननायक: ॥३॥ 
भाव--जिस ने शिक्षा को शुभ ज्योति पौलई। 
भनुष्य को विद्या पडाई। ही महाघन हसराज सदा 
जीवित है । 
विपदि येन मनो न विचालितम्‌ । 
तमसि ज्योतिरथापि सुभालितम ॥ 
तव्रतमशेष शिवच. सुपालितम्‌ । 
जयति हंंसपर. श्रुतिगायकः ॥ ४॥ 
भाव-त्रित्त का प्रन विपत्ति मे विचलित नहीं 
हुआ । जिसे अन्धकार में प्रकाश मिला । जिसने मगल- 
कारी बत पालत किया | उस आचार्य हसराण की 
श्य हो । 
धनचयाय पर॑ न॒ हि. यौवन॑म । 
सुखभराय गतो न च॑ योवनम्‌ ॥ 
लिजगये गरिमाभरितों ब्रती । 
जयति साधुवरों मुददायकः ॥ ५॥ 


भाव--जिस ने जवादी घन में वहीं लगाई। अपने 
मुक्तिसुल्ध के लिए जो बन में नहीं गया । अपने घर पर 
हो जो सच्चा साधु धा। उस महात्मा की जय हो । 
श्रुतिपर': मुनिमत्र हृदिस्थितम । 
जनकुले.. स्मृतिकायमनुत्तमम्‌ ॥ 
व्रतम वाप्य चकार श्रुतालयम्‌ । 


जयति ज्ञानं प्रदान रतो महान ॥ ६ ॥ 
भाष--जो स्वामी दयानन्द के नाम काम का श्रद्धालु 
बन कर उसके स्प्रारक रूप ब्रत को लेकर विद्यालय 
दयानन्द स्कूल, कालेब् खोलने में लगा रहा । उसे शिक्षा 
के महान्‌ गुरु की सदा जय हो । 
सरिदियं ननु पृतबला शुभा। 
घररि लोक सुखाय प्रवतंते॥ 
मुनिवरस्यप्रियस्य सुनामदा । 
जयतु वर्षशतानि सुमंगला ॥७॥ 
भाव--यह स्कूल कालेज रूप विद्या की सरिता 
जो उस प्रिय ऋषि दयानन्द सरस्वती के शुभ नाम से 
प्रवाहित है घिरकाल तक चलती रहे । 
ते रचितं भवन निजयासदम्‌। 
नच समाजितमन्न महद्धनम्‌ ॥ 
सरणिमेव प्रिया: ननु सज्जना। । 
अनुसरन्तु सदेव महात्मन: ।॥८॥ 
भाव--उस महात्मा ने अपने रहने का कोई भवत 
तहीं बनाया तथा ने हीं अपने जिए धत ही कमापा । 
सज्जनों ! उस देवता त्यागी महाश्मा हुंतराज के त्याग -- 
सेवा मार्ग पर सदा चलते रहो। 





| आवदयक निवेदन ;- यह अक ७ तथा १४ अप्रंल तथा अक सल्या १३,१४ का सम्मिलित अक् है । 
| पराकठबन्धु नोट कर ले, इस से अगला अक अब २१ अप्रैल को निकलेगा। लेखक महोदय नराज मे हों, मैंटर 
| समय पर ने मिलने से, कुछ गड़बड़ रही, जिन भहानुभावों के लेख इस अक में न आ सके वह अगले अक् में 
। छाप दिये जायेगे । लेखको से निवेदन है लेख कागज के एक तरफ लिखा करे,दोनो भोर लिखे लेख को प्रस बासे 


घड़ी मुश्किल से कम्पोज करते हैं। यही तम्न निवेदन है । 





--पर्मेदेवाय ध्यवस्थाएक 


बाय॑जगत, जासापर 
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सरस्वती के वरद पुत्र महात्मा हंसराज 


[ श्री भीमसेन जी बहुल एम.एस.सी., सभा प्रधान जाछन्धर | 


संतार में प्रत्येक मनुष्प का एक हो लक्ष्य माना 
बाता है कि वह पहले मनुष्य बतें और उसके उपरास्त 
देवत्व की ओर 
घढ़ चले किन्सु 
देवत्व प्राप्त कंसे 
हो! बेद भगवान 
ने देव बनने के. 
अनेक साधन 
बताये हैं । 
ऋषियों ने भी 
उत्तका अनुक रण 
करके मनुष्यों को 
मनुष्य कोटि से 
ऊपर उठाकर 
देव-दिव्य गुणा युक्‍त बनने के कई विधि-विधान लिखे हैं । 
ऋग्वेद दशम्‌ मण्डल के सन्रहुवे सृक्‍त के सातवें मन्त्र में 
आता है। 'तरस्वती देवयस्तो हवस्ते” सरस्वती को देवत्व 
की कामता करते वाले (मानव) बुलाते हैं। इसका सौधा 
भाव यही है कि जो सरत्वती की पूजा (विद्या का आदर) 
करते हैं। वे देव कोटि में पहुंच जाते हैं । 

इसीलिए भारत में विद्यादात सभी दानों ओर कर्मों 
में श्रेष्ठ पमका जाता है। आचार्य का सम्मान' राष्ट्र में 
ईदवर से दूसरे स्थान पर माना जाता है । क्योंकि आवचाये 
ही शिष्य में वहु बोडिक और सामथ्यं पैदा करता है कि 
जिससे वहु इस समस्त संसार को अपने ज्ञान से पार 
करता हुआ देव भेणी में पहुंच अपने जीवन लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है । 

इसी आचार्य परम्परा में पंजाब प्रदेश में जिला 
होशियारपुर के विजवाड़ा कस्बे में १९ अप्रैल १८६४ ई० 
को प्रात; उपाकाल के पुतोत समय में देव श्रेणी _को 





गौरवान्वित करने वाले स्वनामधम्य श्री पृज्य महात्मा 
हप्तराज जी ने जन्म घारण किया बचपन में हो उनमें 
दिव्य गुण अपनी प्रखर किरणों से चारो ओर के वायु 
मण्डल को प्रकाशमान किये रहते थे । विद्यादान का 
पुनीत काये वह आरम्भ से ही दूसरों की सहताय करते 
थे। एक बार का प्रसग है कि जब महात्मा जी प्राइमरी 
कक्षा में पठते थे । उत्त समय एक वृद्धा ने उन्हे एक पत्र 
पढने के लिए दिया | महात्मा जी की माता णी ने दीच 
में ही रोक कर कहा दूसरों के ही खत पढ़ा करता 
है । अपनी पढाई की ओर ध्यान क्‍यों नहीं देता १ उस 
समय महात्मा जी ने विनम्नतापुर्वक कह था । 

प्राता जी | फिर पढ़ने का लाभ ही क्या है ! अगर 
किसी के काम नआवे । यह देवतंत्व का वास्तविक 
लक्षण । 

महात्मा जी के जीवन को यदि एक वाक्य में कहना 
हो तो उपयुक्त वेद मन्त्र के अनुसार कहा जा सकता है 
कि वे आयु परयन्त सरस्वती (विद्या) की पूजा करते और 
कराते रहे हैं । उस्ही की अपुदं कृपा का फन आज है कि 
पंजाब भारत में विद्या ओर शिक्षा की दष्टि से किसी भी 
अन्य प्रान्त से पीछे नहीं अपितु यदि मैं सर्वोपरि भी कह 
दूं तो अत्युक्ति न होती । 

प्रत्येक दृष्टि पे महात्मा जी वर्तमान पंजाब के 
निर्माता थे। महात्मा जी के जसा के समय पंजाब एड 
पिछडा हुआ प्रात था बंगाल ही शिक्षा का केत् या, 
समाजिक सुधार आदोलन (ब्रहां समाज ओर देव समाज 
के रूप मे) उसी प्रात में आरम्भ हुआ । भारत प्रें स्वे- 
प्रथम विलियम कालेज कलकत्ता भी बंगाल मेंहदी 
खुला था। 

१८८३ में महात्मा हसराज जा के साथ केवल २० 
प्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी से पास हुए थे। माध्यमिक 





आयंधगत, बालस्वर 
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कक्षा का सारा प्रबर्ध भी राजधानी में हो था। उप की दयावन्द कालेज सोसाइटी के साथ सम्बद्ध सम्पत्ति 


सप्रप की पंजाद यूतिवर्सिटो की सीनेट में एक भी व्यक्ति 
झोपे समाणों ने था। साथ ही भविष्य में भी कोई ऐटी 
क्लाशान की जा सकती थी कि आये तमाज भी कभी 
सिक्षा के कार्य में भाग लेगा। 

कि्तु ५० वर्षों मे पजाब की काया पलट गई, यह 
सब पूर्म महात्मा हसराज्न जी के पुनौत पुरुषाद का 
ही फन है। दयानन्द कालेज लाहोर की स्वर्ण जयस्ती 
की रिपोर्ट में लिखा गया था कि--' १८८६ में जो एड 
छोटा-सा बीज बोया गया था, वह आज एक महान्‌ व 
वृक्ष का रुप घारण कर चुका है। जिसकी पुनीत छाया 
में लाहौर में ५००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इस के 
शतिरिक्त ५०,००० लाहौर से बाहिर की भ्ाय॑ शिक्षण 
पंस्थाओं मे शिक्षा पा रहे हैं, जिसके लिए संगमंग २००७ 
अध्यापक नियुक्त हैं। १९३६-३७ में डी, ए वी. कालेज 
हाहौर और उससे सम्बद्ध संस्भाओं का वापिक व्यय 
४,५०,००० रुपए था। इसके क्तिरिक्त श्रन्य स्थानों 
पर स्थापित स्कूलों, कालिजों व गुछकुलों का कुल वाधिक 
व्यय लगभग १५,०००,००० इपए था। अगली लाहौर 


का अमुमान १२,००,००० रुपया था। 


सोसाइटी को गय॑ है कि उस समय तक डी. ए. बी. 
कालेज लाहौर ने ही अकेले २५८९ प्रेजुएट निर्माण किए 
जातग्घर ओर कानपुर के ग्रजुएटो की पल्या १०९३, 
इससे पृथक थी। ओर आयुर्वेदिक कालेज तथा टेक्नीकल 
कालेज के विद्याथियो की सख्या भी इसस्रे पृथक थी । 


यही नही डी. ए. वी. सस्थाओं के अपने प्रांत में 
जम्मे, पले और पढ़े विद्याधियों को सारे भारतके उच्च से 
उच्च पदों पर जाने का सुअवसर प्रदात किया | बड़े-बड़े 
डी, ए. वी. के छात्र इंजीनियर, जज, मेजिस्ट्रेंट, पुलिस 
श्राफिसर सभी कुछ बने हैं। कहा तक गिनाऊ उस महान्‌ 
देव, महा।न्‌ ऋषि, महान्‌ बाचाय, महारमा हसराज जी 
की तपत्या का फल आज हम सभी भोग रहे हैं । वह 
पंजाब के गौवें थे, महान्‌ मनीषी थे। बह पजाव के 
करा-करा मे विराजमान हैं। पजाब ही नहीं पमह्त 
भारत उतके उपकार को भूल न सकेगा । आज उनके 
अभ्म दिवस पर हम उन्हे दात-शल प्रणाम करते हैं। 


रबी सै ९७०++नस, 


महात्मा हंसराज-- एक आदर्श सुधारक 


[ प्रो० श्री दयानत्द आय, साधु आश्रम, होशियारपुर ) 


स्वशामपधत्य महात्मा हतराज जी का नाध कौन नहीं 
ब्ागता ? भारतियों के दृदयों में उनके त्यथा व तप की 
पाक है । सारा जीवन एक ही ब।र बलिदान कर देना 
पुगम है, परन्तु एक ही उहं य के लिए तिल-तिल करके 
जीवन लग! देना बड़ी कठित बात है। यह कठित काथे 
किया हो हुंसराज ते, फिर हसते हुए स्वयं ऋषि 
दगानन्द के पुनीत कार्य में बीज बत कर अपने को स्वाहा 
कर दिया | उत्तका अपना प्रभाव हुआ । ढी०ए०बी० 
सैरपाओं क। जाल बिछ गया । परन्तु उनका मुख्य लक्ष्य 
दा डि एन संत्याओं का तिर्माण करके विद्याधियों का 


वैदोक्त धर्म का अनुयायी बनाना । वे स्वयं पर्म-शिक्षा 
पढ़ाते थे | वेद-प्रचार के कार्य में प्रयातमय लगे रहते 
थे । इतने बढ़े शिक्षा के वटिल कार्य को भारत में अप्र जो 
के भदते प्रभाव रूपी ताक को गीसे करता इस बात का 
दयोतक है कि वे कितने महान्‌ थे। फिर ऐसा सब कुछ 
किया, तो तप-त्याग के बल पर । उन्होंने आयंत्माज का 
भव्य हूप देश के सामने रखा | वे ऊपर से नीचे तक 
ऋषि के दीवाने थे । उनकी भायंसमराड के प्रति तड़प को 
पातारिक पैमानों से जाप नहीं जा सकता । हमारा यह 
परत करत्तंव्य दतता है कि जिस वेद प्रचार के तदय 





बांयजगतु, आांसम्वर 


को लेकर वे चलते थे, हम उप्ते मूल ने जाए । 
लोग उनके दर्शनों से प्रभावित होते थे, मानो उन्हे एक 
सध्चा आयं-रत्न मिल गया था । उनके गुणो का चिंतन 
करना हमारे कल्याण का प्रमुख कारण है । वे एक 
सृधारक थे । आयंसमराज के महान्‌ कार्य को करना, हसे 


फेलाना ही उनका जोवन था | हम उनके चरण-चिन्हो 
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पर चले । यही आये मार्ग है। अकाल-पीडितो की सेवा 
करने में तत्पर रहते थे | नव-युवकों को ढू ढ-हूढ कर 
आय॑समाज में लाते थे । बाज कहां है प्रव्यात्मा महात्मा 
हंसराज । समय पुकार रहा है। हम॑ उनकी आयंसमाज- 
पय भावना को अपनाएं । 


कर्मशील महात्मा हंसराज जो 


[ श्री डा० वेदी राम जी दार्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, सभा मन्‍्त्री ] 


प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ एगिल्स ते अपने एक निबन्ध-- 
"“पुफठ्ख परए० पत्ता? में विद्वत्तापृर्ण ढग से प्रति- 
पादित किया है कि मनुष्य को कर्म शक्ति ने ही प्ानव 
बनने की क्षमता 
प्रदान की है। 
मनुष्य ने कर्म 
का. निर्नाण 
किया और कम 
ने मतृष्य को 
बनाया। मानव 
के अतिरिक्त 
इस सार में 
अन्य कोई भी 
प्राणी ऐसा 
दिलाई नहीं 
देता जो कम के स्वरूप जोर महत्व को सप्रक कर कर्म 
करता हो। गीता के अनुसार भी कमे का सम्बन्ध आत्मा 
से ही माता पया है-- 

कर्मणों ह्योप बोढ़व्य घोठव्य व विकर्मण: । 

अकमदथ बोधव्यं गहंनो कर्मशों गति: ॥ 

कर्म की गति बढ़ी गहत है। इसी की सहायता 
पे आत्मा रूपी दोज शरीर रूपी क्षेत्र को प्राप्त होकर 
इस में अपनी जुड़ें मजबूती से जमा लेता है। जो प्राणी 





कम को इस गहनता में प्रवेश क्र क्शील बनने की 


ओर अग्रसर होता है उसे ही “आत्मवास” जानना 
ठबित है। स्वनामधन्य महात्मा हसराज जी ऐसे हो 


आत्मवान, कर्मशील महामानव थे । उनका समस्त जीवन 
तप ओर त्याग से परिपूर्ण या । धन दौलत, सुख-सम्पदा, 
भोग-ऐश्वर्ग सभी का त्याग कर केवल आत्मा में लीन हो, 
दु खी जनो को सुख को दिशा से बहा दिया । उनके मन 
में कमी भी नेता बनने की कामना ने आई वे तो सदा 
कार्यकर्ता ही बने रहने के अभिलाषी रहे। उनके ही 


शब्दों से यह बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। नेतामिरी 
की उपेक्षा करते हुए उन्होंने कहा था--०मैं तीब में 
पड़ते वाला पत्थर हू, रचनात्मक काये मे लगा हु और 
इसी मे लगा रहूंगा । 


महात्मा जी के इन शब्दों में उनकी निशछठुल आत्मा 
बोलती दिखाई दे रही। अपने एक भ।षण में उन्होंने 
अपनी इसी करमंशीलता को भर सुन्दर छाब्दों मे स्पष्ठ 
करते हुए कहा था- 


मनुष्य जीवन का एक ध्येय होता चाहिए एक केस 
जहां पहुच कर वह अपना जीवन कुर्बान कर सके, अपने 


घन-दोलत और बाल-बच्चो को सुविधा से छोड़ सके। 
एक स्थान होना चाहिए जहा पहुच कर गये के साथ कह 


सके कि चाहे प्राण चले जाएं, चाहे सब क्लोर नाक्ष- 
विमाश नाचने लगे तो भी वह लोटेगा नहीं--परीछे हटेगा 


नही ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र 
और उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात होता है । 


हायंजगत्‌, जासम्पर 
उपयुक्त दाठद महात्मा णी के जीवन की वाक्षात 
तस्वीर हैं। डो० ए० बी० को ध्येय चुन कर तथा आये 
प्माज को अपना केन्द्र भान कर, देवदयानन्द के सन्देश 
को जन-जन तक पहुंचाने में ही अपना समस्त जीवन 


आाहुत कर दिया। १८८५ से १९१६ तक दयानन्द कालेज 
के कार्य को चार चांद लगा कर अन्य लोगो क्रो अपने 


करमंशील-यात्रा का यात्री बनाने के हेतु एक एकदम त्याग, 
लोव सेवा और वेद-ज्ञान प्रधार में तल्लीन हो गए। 


आये प्रादेशिक सभा का काप अपने हाथ में लिया । 
दृःखी-पीडितों की सेवा में दिन-रात एक कर भारत के 


एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक देव दयानन्द कौ 
दुन्दृति बना डाली । जब सभा का कार्य चलाने के लिए 
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काफी कार्यकर्ता निित कर दिए तो इससे भी रथाग पत्र 
दे अपने आपको स्वतन्त्र रूप में समा की सेवार्थ अपित 
कर इसी के साथ अन्त तक सम्बन्ध बनाए रहे। वस्तुतः 
महात्मा जी ने अपने जीवन में महात्मा श्री कृष्ण के इस 
बचन को कि--'कर्म ण्येकाधि कारस्ते 


मा फलेषु कदाचन । 
कर्म करो और फल की कामना ने करो” को अपने 


जीवन में चरितार्थ कर लिया था । यही कमंशीलता 
उनके अनुयायियों को सदा आकर्षित करती रही । भगवान 
हमे शक्ति दे कि हम महात्मा जी के चरण चिस्हों पर 
चलते हुए इस कार्यक्षमता से सदा प्रेरित होते रहे । 


फेक 
५ २३०१००७००७०७००४७०७०७०७७५९ (०३०ै०३००० तु न बु्दुर दूत ०३५०१५२६७२९०७०५२७५७५१४०७६५ ;ै+८ै। 7५ 4५ 
० € 
है आययेसमाज का मानसरोबर को ३ 
2 2 
४ व्यथा सन्देश रे 
९ श, 
थै [रचयिता --श्री प० दौलतराम जी शास्त्री अमृतध्षर] हे 
११ 
॥ तुम ब्रह्मा के मानस सुत हो-भारत पर उपकार[![पुम्हारा। न्‍ 
थूः दयावेन्द का मैं मानस सुत-पमैंने जब का कुष्ठ निवारा ॥ १॥। हे 
ह तुम पर मोहित राजहस्-मोती खा प्ररम यशस्‍्वी बनते। है 
4३ 
श्र मुझ पर मोहित हसराज ज्ो-चुने घुनाय तपत्वी बनते॥ २॥ रस 
है तुम्र ने जन्म दिया सरितों को--जिन का नि्ंल सलिल पवित्र । रू 
५, श्र 
है मैने श्रद्धाननद बनाए जिनका अद्भुत दिव्य चरित्र ॥ ३ ॥ रू 
थे तुम से निकले महानदों ने-सकल देश की प्याप्त मिटाई। ल 
५० मुझ से शिक्षित विद्वानों ने--देश देश को सुधा पिलाई॥ ४॥ थ* 
॥ (2 मुक्त हुए योगी सन्यास्ती--तुक पर करी तपस्याओं से। है 
५! किये मेरे बीरो ने--लालो जटिल समस्याओं से ३ 
थ मुक्त कि >लेाखो जटिल समस्या ॥५॥ थै 
के, ११ 
है खेद एक (पहेली) है 
है सेद एफ हम दोतों हो की, पावतता में तरटियां आईं । है 
१2 पड़ गई बापाषाप रहा जब, घतिर पर ने कोई खसम गुसाई ॥ ६॥ है 
हि नहरें तिकली-हुई सिंचाई, लाईट फैली, गया अच्घेरा । रु 
रू इष्ट हो गया अर्थ कामना, परम अर का उजड़ा डेरा ॥७॥ है ॥ई 
५ मेली करों समाज जाक्ृवी, कपड़ो का गन्दा मेल पड़ कर। ष्ड 
धः भैतो का गोवर पड़ पड़ कर, सब कुकड़ो के पसे सड़ कर ।।| ८ ॥ ४ 
के 
है 8 28 दुलटेदेल्दन्टुल्एर 2००० दु६: ०० १ै५००००९०००२५५८४०५७०७०००७ ८०२४० दूं 


शायंधगतू, जालन्परं 
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त्याग का लक्ष्य 


[ भरी प्यारेलाल जी वेरी, एम०ए०वी०टी० प्रिंसिपल साइंदात ह्ा०स० स्कूल जालन्धर ] 


महापुरुषों का हृदय उदार होता है, जिसमें देश, 
जाति और धर्म की उच्च भावनाएं भरी होती हैं और वे 


साहनुभूति से पूर्ण 
होने के कारण 
इनकी हानि को 
सहन नहीं कर 
पकते अत: जब 
कभी वे देश,जाति 
और घम्म की दुर- 
वस्था देखते हैं तो 
तड़प उठते हैं और 
धर्म की दुरवस्था 
देखते हैं तो तडप 
उठते हैं भोर सभी 


स्वार्यों को लात मारकर देश, जाति और धर्म को इन्नति 
के लिए जीवन श्रपित कर देते है तथा इस मार्ग के विष्न- 
बाधा रूपी काटो से तनिक भी विचलित नही होते । 


महात्मा हंसराज जी ने जिस समय अपनी छिक्षा 
प्माप्त की उस्त समय उन्होंने अनुभव किया कि ब्रिटिश 
सरकार जहां भारत में शिक्षा का प्रचार कर रही है, 
बहां हमारी प्राचीन संस्कृति तथा वैदिक धर्म को जड़ो 
पर छुढाराधात भी कर रही है। ईसाइयत के प्रचार के 
फलस्वरूप हमारे वद-युवक अपनी संस्कृति तथा धर्म से 
भूखा करने लगे हैं ओर दिन-प्रतिदिन उनपर पहिचमों 
तम्यता का रंग बढ़ता बला जा रहा है । यह देखकर 
शत्कालीन आये तेताओं ते एक पंथ दो काज की नीति 
को अपनो कर भहर्ति दयानन्‍्द के स्मारक के हूपः में. एक 





ऐसी संल्‍्या खोलने का निशयय किया जिसमें अत्य विषयों 
की शिक्षा के साथ-साथ धर्म की शिक्षा को मुख्य स्थाव 
दिया गया । उस सस्या का का नाम श्रीमहयानन्द ऐग्लो 
वेदिक कालिण रखा गया, इस ताम से ही पतस्था का 
उद्दे ह्य भत्री-माति प्रकट होता है। आय॑ नेताओ ने यह 
माध्यम मांग इसलिए अपवाया कि अग्रेणी शिक्षा उस 
युग की माग थी, अत: उतकी उपेक्षा भी नहीं को जा 
सकती था। पर उनका वास्तविक उद्ृंश्य तो वब-युवकों 
में अपने धर्म के प्रति रुचि ओर श्रढ्ध। पेदा करता था । 
इस क्ाय के लिये जहा घन की आवश्यकता थी, 
वहां ऐसे कार्यकर्ताओं को भो बरावश्यकता थी, जो स्वार्थ 
का त्याग कर हस्त पुनीत कार्य के लिये जीवनदान कर 
सके । देश के सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति भी कार्यक्षेत्र मे 
था गया, वह था ला० हसराज, जिसने लक्ष्मी ओर 
तरकारी उच्च नौकरी को परवाह ने करके इस संस्था 
को जीवन अपित $र दिया ओर पच्चीत वर्ष तक एक 
पैसा लिये बिना तत, मन से इस की सेवा की। उनके 
बड़े भाई श्री मुल्कराज जी भल्ला अपनी आधी तबल्वाह 
अर्थात्‌ चालौस रु० प्रतिभात उनको दे दिया करते थे, 
जिस से बड़ी सादगी का जीवन बिताते महात्मा जी 
काॉलिज को सेवा में संलग्य रहे | यहू सब कुछ उन्होंने 
धामिक प्रेरणा से प्रभावित होने के कारण किया, उन्होंने 
यह मान लिया था कि धामिक शिक्षा के शिक्षा के बिना 
अन्य विषयों को शिक्षा अधूरी है। पाठक जानते ही हैं 
कि आज स्वतन्त्र होने के इककीस बर्ष पदचात भी प्रदि 
देश में अनुशासम-होवता भाँद देश द्रोह्दी तत्व हुमारो 
उत्तरति में वापक हैं तो इत का मुस्य कारण धार्थिक 
क्षिक्षा का अभाव है | हमारो सरकार मे भी अब अनुधूष 
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किया है कि धामिक शिक्षा के बिना विद्याथियों शर्षात आज पृज्य महात्मा हंसराज जो का जन्म-दिवस 
देश के मानी नागरिको में देश भक्ति और अनुशासन की मवाते समय हमें यह सोचता है कि क्या हमारी सन्तान 


भावना शा ही नहीं सकती, अत: वह इस के लिये प्रथल- की धर्म शिक्षा मिल रही है। यह एक परस्भीर 
है। प्रश्त है जिसका उत्तर यदि “न! में मिले तो उससे बड़ कर 








दाद कादध4न4कदनदन्ददनदादनदन्दादुल्दादुल्ददादनद ०4९44 4 ००वें 44 दतनदकरदनक 
मूक तपस्वी हंसराज ४, 
है [रचयिता-प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु डी. ए. बो, कालेज अवोहर] ( 
शे धोर निशा में ज्ञान उद्बाला करने वाला ९ 
५! जय हो दीन दुखी को पीडा हरने चाले रू 
है जय हो निर्जवों मे जीवन भरने वाले है. 
५ जय॑ हो पर हित तिल तिल जलने मरने वाले ५ 
< मुदि ऋणी हम तेरे तेरा गौरव गायें। ५ 
५ शद्धायुक्त हिगे से तुक को शीक्ष भुकायें॥ ५ 
थूः तूने वेद अनादि का. सन्देश सुनाथा प 
है तुम ने ऋषिवर की राह पर सर्वस्व लुटाया रू 
५९ तूफानो से हिम्मत साहत से टकराया है 
ड घीरजधारी दृहता से परग छंदा बढ़ाया थे 
५५ लिए हिंये में प्यार तुम्हारी याद मनायें-- ह 
3 मुक तपलवी तूने ऐसी आग लगाई 
थ् तुक से अगश्ित नवयुवकों ने ज्योति पाई ्‌ः 
हर तेरे कारण तर्णाई ने लो बअगढ़ाई है 
॥ गोराशाही यह सब कुछ रखकर घबराई हि 
ढ गिन गिनकर उपकार तेरी जयकार गुजाये-- ५ 
॥ हसराज की जय जय गाते वालो आओ रू 
्‌ः मातृभूमि के आल सकल सन्ताप मिटात्ं है 
हि क्षाओ मिल कर दिल के सब दुर्भाव भगाओं ५ 
रू एक्यवाद का भारत भर को पाठ पढ़ाओ कं 
2 राष्ट्र भवन के शिल्पीका ऋण आज चुकायें-- है 
है वेद सुधा का हर प्राशि को दात कराओ हि 
ढ पिछड़े दिछड़े भाइयो को सब गले लगाबओो 
९, शुद्धि का वह चक्र सुद्ंव खूब चलाओ छू 
है जीने का है राज़ यही सब को समझाओं 5 
५! हंसराज का स्वप्त सभी साकार बलायें--. कं 
कद दल दन्क कद ददेनदललनदन4न 4444 १०८१९ ८००६५३३७८७००८०८०% ००), 


अआपंजगतू, आाशन्वर 


११ 
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दुर्भाग्य की कोई बात नही हो सकती। धरम शिक्षा न मिलते. दायित्व को जानते हुए भी उसे निभाने को आवध्ष्यकता 
का ही यह फल है कि विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु नहीं सम- बही समभते । यही हमारी आधोगति का मूल कारण 


भता पिता-माता को रचित प्रम्मान नहीं देता और अपनी 


शिक्षा मंस्था से उत्ते लगाव नहीं हैं। व्यापारी भी यदि 
ब्लैक करता है, तो उसे धर्म के प्रति आस्था नहीं । 
सरकारी कर्मचारी भी घामिक बातावरण से दूर रहने के 
कारण करतंव्य का पालन नहीं करते और अपने उत्तर- 


है। सो आब यदि हम यह निश्चय कर लें कि धामिक 
शिक्षा के प्रचार और प्रतार के लिए हम भरसक यत्न 
करेंगे तो मद्दात्मा जी का जन्म-दिवस मताना साथेक हो 
सकता है अन्यथा प्रधापालन का कोई लाभ नहीं । 


महात्मा हंसराज जी का संत्ञषिप्त जीवन कार्य 


[ श्रीराम पच्चिक छूटकलपुर ] 


जन्म--१९ अप्रैल १८६४ धजवाडा होशियारपुर 
तथा १८७४ में पिता की छत्र्याया से रहित होता तथा 
संकटों का पहाड़ टूट पड़ना । 

१८७९ में लाला साइंदासका सत्संग प्राप्त । 

१८८० में इण्टर की परीक्षा मिशन स्कूल लाहोर 
मैं पास किया । 

१८८२ में आयंव्ते अंग्रेजी साप्ताहिक भरश्न का 
प्रारम्भ किया । ; 

१८८२३ में महृषि द्यानव्द के निर्बाण ते आप पर 
अति प्रभाव तथा ऋषि मिशन के प्रचार प्रस्तारु सोच 
बिधार। 

१८८४ में बी. ए. फ़स्ट डबिजव में पास किया। 

१८८५ में ऋषि की स्मृति में दयानम्द ऐग्लो 
कालेज को निशुल्क जीवत मपण । 

१८८६ में डो. ए. थी. हाई स्कूल लाहौर के 
हैड घास्टर बने | 


१८८८ में कालेज की क्क्षायें आरभ्म की तथा 
प्रिसीपल बने । 


१८८९ में ला० साइंदास के निधत पर आये प्रति- 
निधि सभाके प्रधान बनाये गये । 


१८९० में आपके विरुद्ध स्वाधियों ने अनेक पड़यन्त्र 
हिये व विरुद्ध प्रचार किया परातु महात्मा जो ने सब 
से विधालता, महानता का परिचय दिया सब स्वयं 
ध्ान्त हुए । 


१८९२ में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना । 

१८९३ में विरोधी प्रचार शुरू हुआ | पर्तु आप 
अपवी धुन में लगे ठोत्त कार्य करते रहे। जिसका सब 
पर अत्यन्त प्रभाव पडा । 

१८९५ में आय॑ गजट के सम्पादक पंजाब केसरी 
ला० लाजपत राय के साथ कार्य शुरू किया। 

१८९५ में मकाल पीडितों की बीकानेर में 
सहायता । 

१९०८ मैं डो० ए० कालेज लाईफ मेम्वर की 
बुनियाद । 

१९०९ मैं जिला कांगड़ा भूकम्प में महात्‌ काये । 

१९१० में प्रिसीपल पद से त्याग । 

१९१२ में वेद प्रचार का तोब्र कार्य । 

१९१३ में आर्य दयावलद कालेज मैनजमैंद कमेटी 
में अधान बनाये गये । 

१९१४ में आपके पुत्र बलराज स्वतन्थता युद्ध में 
पकड़े गये । आपकी धर्म पत्नी का देहान्त एवं अन्य 
कठिनाइया परन्तु आप पर इतका कोई प्रभाव नही पड़ा । 

१९१८ में गढवाल के कंहत में महत्वपूर्ण कार्य | 

१९१९ में कार्य कमेटी से प्रधात पद से त्याग । 

१९२० में डडीसा के केहत पर हज़ारों दपह सहित 
कमेंठ कार्यकर्ता भेजे । 


आवंश्तत्‌, जासध्यर ११ 
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भारस्म किया। 

१९२३ धर्षत में धलकाना शुद्धि का बहत्वपूर्ण 
कार्य किया । 

१९२४ में आपको भाल इण्डिया धायत धरा का 
प्रभाव बताया गया । 

१९२५ कोहाट भोर मुजप्रगढ़ के पीड़ितों की भारी 
सैवा की । 

१९२६ स्वामी श्रद्धानस्द के दलिदान पर बायंजगत 
को संगठन किया । 

१९२८ में जाल इंडिया आयंन कांग्रेस की प्रधानता 
कर भहत्वपर्ण कार्यों पर प्रकाश डाल ढ्रायक्रम बनाए । 

१९२५८ भई में महिला महाविधालय लाहोर 


प्रारम्भ किया । 
१९२९ में मुजप्फरगढ़, जेहलम, गुजरात भोौर भंग 


में पीड़ितों की सेवा अस्न-घत्न आदि पहुंचाया | 

१९३२ जम्मू-काश्मीर सहायता को भेजा । 

१९३४ बिहार भूकम्प में हर प्रकार की सेवा 
पहायता की । 

१९२५ कोहांटा भूकम्प में बड़ा कार्य करवाया । 

१९३६ में मोहन आश्रम हरिद्वार पर विशेष ध्यान 
दे आर्यों को सेवा का भोका दिया। 

१९३७ में थाये प्रादेशिक प्रतितिधि सभा से त्याग 
पत्र दिया । 

१५-१०-१९३८ की महिला विद्यालय में बी, टी. 
कक्षा प्रारम्भ की । 

२३-१०-१९३८ को अंतिम उपदेश आरयंस्रमाज 


अना रकली लाहौर में दिया । 
२०-१०-१९३८ को स्नान करते हुए रण हुए हो 
१५-११-१९३९ को रात्रि ११-५ बजे ओरेम्‌ का जाप 


करते हुए हम ते सदा के लिये जुदा हो अपना आदर्श 
जीवन आर्य जगत एवं विश्व को तिध्काप्त सेवा छय में 
ब्रपंण कर गये । 


हंस महिमा 


[हरिषद्ध 'निस्तस्र' साई दास स्कूल जासन्वर] 
हूंस बलिदान तेरा देश में रज्ज लाया है, 

(१) 
मेब कठिताईं दी. ए. पास किया उस युग में, 
प्रेजुष्टों का था सम्मान बहुत जिस युग में, 
मौकरी होती थी सरकारी सुलभ जिस युग में, 
तूने जीवन का किया दान अहो ! उस युग में। 
हंत बलिदान तेरा' चारप्‌ रजू 

(२) 


बाज शिक्षा ने जो घर-घर में जगह पाई है, 
जान की तूनें अमर जोत यहू जगाई है। 


तूने क््षान भ्रविद्या की जड़ मिठाई है, 
तैरा तप, त्याग है और तेरी ही कमाई है । 
हँस बलिदान तेरा हर॒सू रख वाया है॥ 
(३) 
प्रेरणा आप के जीवत से अगर हम लेवें, 
देश की सेवा में तन मन्र यह तनिक दे देवें। 
तब तो निदयय हो ऋषिऋशासे उऋण हो लेवें, 
सिर उठा गवं से “निस्तन्दर' यही कह देवें, 
हंस बलिदान तेरा देश में रज़ू, लाया है। 


लाया है । 


७३93899999999999 99 99899999960999889880 


१६-१०-३८ को राबो के तट पर आपको अभ्टयेष्टि 
में हज़ारों तर-तारियों ने हादिक श्रद्धांजलि दी, भाप मे 
सेवा का गुरा प्रहणा किया । हैक 

जुट कल्याण का साधन तुरस्त आरम्भ कर दीजिये, 
समुद्र के स्तान करने वाले को लहरों के स्तग्ब होने की 
कदापि बअतीक्षा नही करनी चाहिये । 

हर भाप स्वयं ही शोक एवं चिस्ता के जवत्‌ को 
विर्माण करते हैं, कोई व्यक्ति उसे आप के ऊपर नहीं 
बादता । ॥ 


बायेबगत, जाकर 
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तबस्वी और त्यागी महात्मा हंसराज 


[ श्री प्रिसोपल विद्यावती आनन्द हंधराज् महिला महा-विद्यालय जालन्धर ] 
हंसराज का जन्म १९ अप्रैल १८६४ को होशियारपुर यथा तो वह अपने दिल पर पत्थर रख लेती थी और कहती 


बिता के प्राम बचवाड़ा में एक सम्मानित परन्तु निर्धन 





परिवार में हुआ था | जब माता गणेश्देवी ने इस नन्‍हे 
बाल$ का नाम हंसराज रखा था तो उसको क्या मालूम 
था कि उसका बेटा संसार में इतता नाम कमाएगा । 
गणेशदेवी घर की निर्ंनता के कारण अपने लाडले 
हंपराज को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकती थी । जब 
बालक हंसराज अपने गांव से बार-पांच मील की दूरो पर 
स्थित स्कूल में तंगे पांव पढ़ने जाता था तो माता मत 
ससोस के रह जाती थी । गर्तियों को चिलॉविलाती धूप 
हे तथा छ्ीतकाल की वर्फाती हवाओं में उतका हंंत नंगे 
पांव और नंगे सिर पहने जाता था| वह उसे जूता नहीं 
आरीद के दे तलती थी । सदियों में ठंड से बचने के लिए 
उसके लिए कोट नहीं पिलवा सकती । जब दूसरे बच्चों 
को पासंब खाते देश बालक हुंप माखन के लिए मचलता 


थी मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा । (१२ बर्ष की आयु 
में ही हंतराज के सिर से साया उठ गया था। 

हंसराज का बचपन तप को जीवन था । उसने 
निधंनता का तप तपा, मुश्किलों तथा कठिनाइयों से जू के 
कर बी०ए० की परीक्षा १८८५ ई० में बहुत ऊंचे थक 
लेकर पास फी । उतर दिय्ों बी०ए० पास की बहुत कोमत 
थी। चारों ओर से उच्च नौकरियों के लिए उतकी मांग 
होने लगी। घन का लालच उनके थारों जोर मंडराने 
लगा | परन्तु हंवराज तो एक दूसरे ही रंग में रंगे जा 
चुके ये। उनपर महषि स्वामी दयानत्द का रंग बढ़ 
चुका था। अब तक उन्होने जो गरीदी का तप तपा वा 
वह गरीबी उनको बुलाई हुई नहीं थी। उसने जो निर्धनता 
के फष्ठ देखे थे उस के कारण अब हंतराज को परत से 
प्यार हो जाना चाहिए थे। परन्तु ऐवा हुआ बहीं। 
हंपराज किसी और ही मिट्टी के बने ये । अब ठाहोवे 
गैरीदी को वरण किया। स्व प्राप्त निर्धनता में जीवन 
व्यतीत करना सब से कठोर तपत्या है। इसी कठोर 
तपस्या को दुरबंल शरीर युवक ह॒राज ने २१ बर्ष की 
आयु में अपनाया और अन्तिप श्वात तक बपनाये रखा। 
हथराज की जवानी ओर बुढ़ापा भी तप, त्याग और 
पर उपकार कैलिए समर्पित हुआ | 


महपषि दयानन्द देहावसात के बाद धायसमाज क्री 
भोर से ऋषि का उपयुक्त ह्मारक बनाने का निश्चय 
किया गया । फेपला हुआ कि मह्ि का स्मारक दयानन्द 
ऐगो वदिक स्कूल तथा कालेज के रूप में बनाया जाये। 
युवक हन्सराज ने, जिस को अमी २ बी. ए, का नतीजा 
निकला था, इस स्मारक को सिरे चढ़ाने के लिए अपना 
जीवन दान दे दिया । वह दयातनद ऐगलो बेदिक तथा 
स्कूल लाहौर है अवैतनिक हैदमास्टर नियुक्त हुए। बाद 


धॉयजगत्‌, जासन्धर 


में जब दयातर्द ऐंवलों वैदिक छालेज खोला गया तो वह 
इसके अपतत्तिक विसीपल नियुक्त हुएं। २५ बर्ष हक 
हम्सोंते हैडमास्टर तभा प्रिसीपल के रूप में सेंबा को 
दरस्तु स्कूल व कालेज कोष से एक पैसा नहीं लिया। 
उस का सथा उन के परिवार का निर्वाह हुंसराज के बड़े 
भाई मुत्शराज हारा अपने ८० २० मासिक के वेतन में से 
दिये हुए आधे वेतन में होता था। प्रिसिपल के पद से 
निवुत होने के बाद लाता हस्मराज़ ते अपती सेवा का 
केत्र और बड़ा बता लिया। 

जिस डी. ए. बी. भांदोलत के पौधे को महात्मा 
हूंसराज ने अपना जीवन दान दे कर रोपा था कौर 


र्ड 
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अपनी तपस्या तथा त्याग सै सींचा था आज ठसने बढ़कर 
एक इहुत बड़े वक्ष का हुप घारण कर लिया है। अद 
इस की शाखाएं देश के कोने कोने में फैल गई हैं। 

क्या इन संस््याओं में त्यागी, तपस्वी महात्माहृधराज 
की महान आत्मा की भज़क कहीं दिल्लाई देशी है ! कहीं 
हम आपने मार्ग से मठक तो नहीं गए ! यह भूल तो नहीं 
गए कि महात्मा हूंवराज हमारे लिए कया आदेश छोड़ 
गए ये । क्या हम स्वयं भहात्मा हुंमराज के सब्चे नाम" 
लेवा है। क्या हम में वह अर्ति है जो महारभा हसराण 
में थी। क्या हम अपनी अरिन से और ज्योतियां जला 
रहें।' यह प्रदन बार-बार मेरे मन में उठता है और 
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हँस राज ? राज हंस 


[रिचयिता श्री पं० सत्यपाल भी शास्त्री घाम अमृतसर] 

श्रज्ञवा कुछ में कहीं सोमसुत संनिविष्ट 

गोपिठ हुआ था वार्बार से दिखा रहा, 
बिलों में पढ़ें थे विखलाते था रहे बराक 

छोचताघ लोचनों से शलोघन हटा रहा। 
दयाक्षर दयोद्रेक द्वारा एक अंप्रयनुग (अधप्रयनुग) 

उदित हुआ था उदयात्त को मिला रहा, 
उदित हुआ था उदयात्त को मिला रहा, 

दयातन्द झातपीठ ऋक्षमाला तायके नो 
वही हस हूंतप रूप जगती हंंसा रहा। 

आज मुसकान कसी? ज्ञान के शृज़ार को हे 
कहां से मिली हैं? ज्ञाव पारावारागार से 

ढौन ता दताबो ? धाम | वेद वेदोद्वार का 
नुयायी छक्ारदा विम्ानीभूत हंस पार से। 

ग्राम ज्ञान ग्राम रत्न मुट सदा मानस में 
धारण किये या भा, रवेत बक धार से, 

हँस ! हंस सजु हंसी आनन परी है मैंते 
आभा सुथात्यन्दिनी शारदी मेष मारश्लसे। 


हे है है है है है है है जे है है कै ५० हे जै जे | है के है है के है है कैफ तेरे कैजेज+ केडै मे 
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आर्यजन्तू, भासस्परे १५ 
उत्तर पाए दिया ही रह जाता है। ल्लायद उत्तर वह बही 
देश में डी. ए. वी. स्कूलो तथा कालेजो का जाल सा 
बिछ गया है | इन स्कूलों तथा कालबओं में से पढ़ कर 
प्रति वर्ष हजारों छात्र निकलते है। महात्मा जी ने स्त्री 
ल्षिक्षा की ओर भी ध्यान दिया और लाहोर में उस समय 
एक महिला विद्यालय को स्थापवा की जब भारत की 
अनता अपनो बेटियों को शिक्षा के गहने से सुसज्जित करना 
पाप समभती थी। 
डी, ए. वी. संस्थाओं में पढे हुए छात्र तथा छात्राएं 
देश विदेक्ष में ऊपे पदो पर आहूढू हैं। आने वाले वर्षों में 


प्रहोत्मा हंतराज-अंक, १९६९८ - 


भी इन संस्थाओं के छात्र ऊंची २ पदविया प्राप्त करेंगे 
और देख विदेश में नाम कमाएगे । यह सब देख कर मुझे 
खुशी होतो है। परन्तु साथ हो, मन में एक प्रश्म उठताह 
क्या हमारी यह संस्थाएं महात्मा हसराज के दिखाए हुए 
पागं पर चल रही हैं । 

जो मैं बाहतो हु ओर इसी लिए हैं अपने प्रश्न को 
उत्तर दे कर अपने आप को एक भूलावे में डाल रहो हू । 
मैं चाहती हूं कि मेरे साथ मेरे पाठक थी इस प्रश्न का 
उत्तर अपने मन में टटोलें और यदि उत्तर वहु नहीं जो 
होना चाहिए तो इस का कोई हल हू ढ़ें। 


क्ििश्ुलिलत+ 


अ्रर्यसमाज का विद्याल रूप 


[ श्री आचाय॑ वैद्यनाय जी शास्त्रों एम०९० वेदभाष्यकार अध्यक्ष वेद रिसर्च विभाग सा्वेदेशिक सभा देहुलो ] 


शाचायं वैद्यवाव जी शास्त्री एम ए. आयंजगत के 
महान्‌ विद्वानों में प्रसिद्ध विद्वान हैं। आप रिसर्चस्कातर 
तथा अनेक वेद विषयक ग्रन्थों के लेखक हैं । आपका 
सामवेद माष्य तो एक अनुपम कृति है। आजकल सावं- 
देशिक सभा नई देहली के रिप्र्च विभाग के अध्यक्ष हैं । 
पस्कृत, हिंदी और इगलिक्ष के भी आप विद्वान हैं । 
इस अवसर पर आपका समाज को दिया यह लेख॑ सन्देश 
चेतवा भरने का काम करता है । +-स. 

बतंमान समय में भायं समाज के नेतृत्व को भारत के 
प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता तो है हो,परन्तु इसके धामिक, 
दाप्षतिक विचारों तथा वेद धम्बन्धी ममवत्‌ दयानतन्द को 
घारणाओं के प्रभाराय विश्व का नेतृत्व करने को 
मावश्यकता है। आयंस्माज का इतिहास जीवनकाल से 
बतलाता है कि भारत में कोई भी जागृति का क्षेत्र ऐसा 
नहीं कि जिसमें आयंजमाज का अनुपम योगदाव ने रहा 
हो । आर्यतमाज ते जनतामे जात्मातिमान व आत्यापमान 
की भावता समाप्त कर आत्माभिमाद को 'माबदा जागृत 
की । किंतु कभी-कगणों खेद का अनुभव होता है कि समाज 


में भी ऐसे तत्व भा रहे हैं, जो आत्मापमान के मरज से 
पीड़ित हैं। वे कह देते हैं कि आयेत्माज समाप्त हो 
गया । उनको जानना चाहिए कि आयंक्षयाज जीवित है । 
इस रुप में तो इसको आवश्यकता घोर भी बढ़ बई है । 
यदि हम जीवित हैं तो समाज मर गया--यहू कहता 
वचनामांत्र हैं। आयंध्रमाज के विद्धान्त विशेषत: उसके 
नियम सावंभौभिक रूप रखते हैं । 


सगवान दयावन्द की सबसे बड़ी देन यह है कि वेद 
सत्र सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेंद परम धर्म है । 


आयंत्रमाज यदि जपदी शक्ति को इस दिशा में लगाये 
विश्व का महान उपकार होगा। अभी तक हमारे कार्य 


को दिशा अधिकतया साधाजिक सुधार रही है । यही 
कारण है कि कई लोग आायंसमाज के प्रवत्तक का भृल्या- 


कन करते हुए उसे सोशल सुधारक ही कह कर सल्तुष्ट 
होते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वतों ने वेद विषद्व में 
गायंस्माज को जो धरोहर दी है, यदि उसे हम विस्तृत 
नही करते तो आयंसभाज का कारय॑ पूरा नहीं होगा । 
हमारी समाओं, समाजों, विद्वानो, शिक्षा शास््ियों व 
जबता को इस बेद की दिल्मा मे अधिक कार्य करवा 


जायंजगतू, जासन्वर १६ महात्मा हंतराज-अंक, १९६८ 





चाहिए | इससे हो हमारा जोबन द्रुतगति से बढ़ता हैं। आये बन्धु और बहिनें अपने इस विशाल रूप को 
जाएगा । आज के वातावरण में इसकी बड़ी धावप्यकता पहिच्याग कर भागे बढ़ते रहें । 


लत... ०+>-न००« 
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श्रद्धांजलि 
दिवंगतो महात्मा हंसराजः 


[ श्रदाजलि समपेकों धर्मदेवों विद्यामातंप्य:--अ।नन्‍्नकुटीरम्‌ ज्वाज्ापुरम ] 

१. योग्यों भूषण किन्तु समाज सेवा--ब्रत समादाव चक़ार कायम । 
श्राजीवनं साधु महान्‌ मनीषों, श्री हंसराज: किल सोउप्रिनन्ध: ॥ 

२. स्व जीवित यः सरल तितान्त, विद्या प्रसारेअपित वित्तवित्तम। 
बक्रे समाजत्य हितेल्तुरक्तं, श्री हसराज: सोपमिनन्ध, ॥ 

३. कष्टापहारे [भुवि परीड़िताता, धर्म प्रसारे वे कृत प्रथल:। 
तत्कारणाल्सब्ध यशा मनस्वी, श्री हुंसराज: किल सोअभिनन्धः॥ 

४. मांसाक्षनं वेद विरुद्ध मेतत्‌, तथा दयाननद पते निषिद्धम्‌ । 
इत्यं जुघोषेह हिं यो महात्मा । श्री हंसराज: किल सो5भिवन्ध ॥ 


भाषानुवाद--- 
१. जो बहुत योग्य ये किन्तु जिन महात बुद्धिणान ते समाज सेवा का व्रत धारण करके जीवव परंन्‍्त 
उत्तम पैवा कार्य किया, वे महात्मा हुंधराज जी अभिनस्दव करने थोग्य हैं॥ 


२, जिन्होंने अपने अत्यन्त सादे जीवन को विद्या प्रचार में तथा तव_ भत घत लंगा कर सम्राज के 
कस्पाण में ही प्रीतियुक्त बना दिया, वे महात्मा हंसराज जी निश्चय मे अभिनन्दवीय हैं।॥। 


३. इस भूमि पर पीड़ित लोगो के कष्ट दुर करते और घर्म के फैलाने के लिए_ जिस्होंने प्दा प्रयत्न 
किया और इस के कारण जिन्हे यश्ष मिला ऐसे विचारक्तील महात्मा हंसराज़ जी विश्वय से अमिवन्दतीय हैं।। 

४. मरांताहार करना वेद के विरुद्ध और महषि दयानम्द जी के विचार में भी तिधिद्ध है, जित महात्मा 
ने ऐसी स्पष्ट घोषणा अन्त में की वे महात्मा हंधराज जो निदद्य से प्रशसनीय हैं ॥ 
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कर्थभगत्‌, भातस्घर १७ 
तप-त्याग तथा निरमिमान की चाक्षात्‌ सूर्ति- 
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महात्मा हंसराज 


[ ले०--श्री धर्म देव जी आये व्यवस्थापक आये जगत ] 


१९ अप्रैल १८६४ का वह पवित्र दिवस भारत के 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों मे लिखा जाएगा, यह वह 
शुभ तिथि है 
जब की त्याग- 
मृति म०हसराज 
जी का जन्म 
बजवाड़ा जिला 
होशियारपुर मे 
हुआ था । 
साधारण से घर 


में जर्म लेकर, 
हुंछ समय के 


बाद यह उस 
घर की आधा हे 
के बिरु बने, मां को अपने लाल पर आशा थी कि एक 
दिन यह इस घर का दीपक इस घर के नि्ंसतता रूपी 
बधापकार को दूर भगा इस सारे आंगन में प्रकाश की छटा 
बखेर देगा | उत्नति के पथ पर चलते हुए इस तपस्‍्वी ने 
बी०ए० की परीक्षा पाठ की, उन्ही दिनों डो०ए०वो० हाई 
स्कूल की स्थापना लाहौर में हुई। आवश्यकता थी किसी 
ह्यागी-तप्स्वी मुल्याष्यापक्र की, कोन आगे आता वहां 
घव का अमान था। 

उस समय हंस नवयुवक ने प्रतिशञा की थी कि मैं 
बवंतधिक रूप से यह कायं करने के लिए तैयार हूं। इस 
मौजबात के त्याग को देख कर सपभी दांतों तले उंगली 
दबा गए, उस समय डी० ए० सिने घुने व्यक्त ही पास 
करते वे। अगर आप चाहते तो अंग्रेज सरकार की बढ़ी 
मै बढ़ी बीकरी थी मित्त उकती थी, परम्तु इस परवाते 





ने उस समय न घर को गरीबी देखी, न परिवार की 
चिन्ता की, सारा जीवन लोक-सेवा के लिए आयंसमाज 
को अपंणा कर दिया, महर्षि दयांतन्द की मृत्यु के बाद 
यह सब से पहला और महान बलिदान था, ऐसे जोवन के 
बाद तपस्या आवश्यक है, दूसरो ने तो क्या अपवो ने भी 
क्रष्ट दिये, इस त्यागी तपस्वी ने सभो कुछ हंतते हुए 
सहन किया, सारे जीवन में कही भी लेश मात्र भी कहीं 
पर अभिमान नही पाया जाता । 

इस महापुरुष के जीवव का एक-एक पहलु आण 
हमारे लिए पथ-प्रदर्शक बनकर प्रकाश स्तम्भ का काये 
कर रहा है। उत्तका जीवन एक सागर है जिस में गोता 
मार कर अनुपम मोती प्राप्त होते हैं। उन्होने ध्रग्ने जो की 
शिक्षा सस्याओ में शिक्षा प्राप्त की थी, वह जावते थे कि 
विदेशी कि प्रकार भारत कौ सस्कृति तथा सम्यता को 
मिटा कर ईसाईयत का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भाषा, 
ससस्‍्कृति तथा जातीयता की रक्षा के लिये भाय॑ शिक्षण 
संस्थाओ का प्रचार और प्रसार किया, वह इस डी० (० 
वी० सस्था रूपी वृक्ष के माली बने, उसे पाती सोचा, 
बढ़ाया, और आधियो से भी इसकी रक्षा करते रहे परन्तु 
वह इतना कुछ करने के बाद भी इस वृक्ष के फलों के 
भी लोभी नही थे । 

आज वही पोषा एक विधाज बट वृक्ष के रूप में 
चारो ओर फीलकर समस्त भारत के कई लाख नवयुवढ़ों 
को अपनी सुन्दर छाथा देता हुआ, विद्या-शिल्प और 
दूसरे अनुपम मीठे फल भेंटकर रहा है। यह व प्रहाश्यां 
जो के तप, त्याग और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने 
आपको अपेणश करते का फल है। जब यह आरम्भ में 
दयानन्द कालेज के प्रित्िपंस विशुक्त हुए, तंद आप में 


आयंजगत्‌, जालत्पेरे 
बड़ा विरोध बढ़ा क्योंकि कुछ लोग श्री गुरूदत्त एम० ए० 
को प्रिप्रिपल बनाने के पक्ष में थे । परत्तु उस लिलॉभो 
ते किसी बात की चिन्ता नहीं की, विरोध होने पर भी 


दिल लगा कर काम करते रहे क्योकि वह तो अपवा सभी 
कुछ आ्यंसमाज के अरपण कर चुके थे 


१८ 
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भैहात्मा हंतंराज-अंक, १९६८ 
महात्मा हंसराज जी ने अपने विर्वाह की भी चिन्ता 
नहीं की धन्य हो उनके बड़े भाई को जिस ने भ्रातृप्रेम 
की जनता के समक्ष रखते हुए अपने भाई की प्रतोज्ञा की 
पूर्ति में हाथ बठाते हुए उनका सारा खर्च भार अपने 
ऊपर ले लिया था एक कालेज के प्रितिपल, सिर पर 
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थे 8] ५ 

» शभ्रद्धांजी-भहात्मा हंसराजजी के प्रीत ४ 
५ (स्िचियिता--हरवक्षलाल 'हूंस' आये गायक ११-९ भागंव नगर, जालन्धर शहर] १ 
है, त्याग्र तप में बिता करके जीवन सकल । रू 
ढ जिन्दगी को कप्तम सम बसर कर गया॥। डर 
* एक दीपक से लाखों को ज्योति मिली। है 
५ खूद अमर होके उतको अमर कर गया ॥ डर 
४ सादगी तेरे जोवन का अंग हो गई। थ 
ः पूरी उस महषि की उमंग हो गई॥ $ 
थ् हां अवेदिक विचारों से जंग हो गई। है 
५ घमं वैदिक का दिघकर प्रखर कर गया ॥१॥ प्‌ 
है; हंस मोती रहा दूढता उम्र भर। हि 
॥ देवी चन्द, साई दास जैसे बशर॥ 

कै, जिन्होंने बांधी तेरे कषद पर कमर। 

५ तेरा हर शब्द उन पर अप्तर कर गया ॥२॥ 

रु डी० ए० वो० रा घरा धव धाम लुटा 

है वाम तूने गुजाया दयानन्द का॥ 


वेद विद्या के प्रसार की तग्त में 
देदा देशातरों में सफर कर गया ॥३॥ 
आपदाए तुझे 
लोभ लालच से 
भूंठ.. पाह्मण्ड 


/<॥ 


8 कं कक बाकी अप कक के के ० म 
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सत्यता का सुहाना , प्रहर कर गया ॥ 


१! कर, ३ 2०, कह 2०५३०, (की 
«ु७बू०३०६०७०५७८९०«१न«ुनदु>बलयुन्रुजद 


से अभय कर सकी 
दामव अछुता रहा ॥ 
का उन्मूलन किया 


के 
९५५ 


के 
९७५५ 


पद चिन्हों पर चला तू ऋषिराज के है 
क्षोर अविद्या जहालत का छ्षत्रु वा तु॥ शः 
स्ढ़ीवादी जो दरपोक थे डर रहे रु 
उनको प्रिय “हंस” निर्मंय तिडरकर गया ॥५४ डर 
हक 2दकददुल्दनकनू लक कद के दन्दन्दी 4०० + <4०4+ 4०३०३ ९०कर्टनदद नल नटन 


जाय॑जपत्‌, जासन्पर 


फटी सी पगड़ी खटर का पाजामा, खट्टर का कोट तथा 
कमीज, साधारण सा ४ रुपए मासिक किराए का मकाच 
कितना त्याग था उनके त्याग को देखकर बनयुवक उसके 
कालेज की ओर भागे आते थे। वह यूवकों में से भी युवक 
चुनकर उन्हें देश मक्ति का विशेष पाठ पढ़ाते थे। देश 
पर मर भिटने की शिक्षा देते थे शऔौर अपने विद्याधियो 
से प्रंभ भी बहुत करते थे। उनके जीवन के एक एक्र 
पहुलु का दिनचर्या की एक एक क्रिया का विद्याथियों पर 
प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता था । 

एक दिन कालेज में एक सज्जन आये महात्मा जी 
से मिलने, दर्शत करके बढ़े हैरान हुए कि क्‍या यही 


कालेज के प्रिसीपल हैं। सर्दी की मौसम थी महात्मा जी 
का कपम्बल भी फटा हुआ था वह व्यक्तित तभी उठा और 


बाजार से दो कम्बल सरोद कर चरणों मे रख कर 
चल दिया । महात्मा जो ने पता क्‍या किया, उसी समय 
दो गरीब लड़कों को बुला उन्ही के सामने कम्बन् उन्हे 
सौंप दिये, व्यक्ति हैशान था। पूछा महाराज यह तो 
मैंने आपके लिये दिये हैं। इन को कहो तो मैं आर दे 


दूगा, बोले भाई मेरे गुजारे के लायक कम्बल है। मु 
इन कीमती कस्वलों को आवश्यकता नहीं है। एक नहीं 


ऐसी-ऐसी कितती ही घटनाएं उनके जीवन से” उ॑स्बन्धित 
है। उतके कपड़ों को देख कर कई लोग तो हंस देते ये। 
लेकित कह सादगी के अवतार किसी बात की भी चिन्ता 
नहीं करते थे । 

अपमान तो उन्हें कमी छू तक भी नहीं गया उन्होने 
कभी अपने त्याग का बणेत तक भी नहीं किया, क्‍या 
शोवन था उत्त योगी का और धन्य है उप्त पत्नी को 
जिसने पति के सुख में 'खर्मेंदु: 
जो भी मिलता बा शर्त वे सियइिया जोर शोक हे 
पूरा सहयोग दिया । क्या आज की नारी भी इतनी सादगी 


से निर्वाह कर सकती है। आज तो फैसन की भरमार 
है। मैंने एक समय ८० वर्ष की बृद्धा को देखा जो 
'टैरालीव'! का सूट पहन रहो थी, तोजवान लड़की को 
तो खट्टर कहां से अच्छा लगेगा, आज तो बूढ़ी भी 
खगार का शिकार बन चुकी है। आज के इस महंगाई 
हे युग में हम जितनी शिक्षा उस दस्पति से प्राप्त कर 





१९ 
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सकते हैं । इतनी अन्य कही से नहीं, नवगुबक महात्मा 
जी के सादगी भरे जीवन से शिक्षा लेकर महामता को 
पा सकते हैं। 


उनकी श्रद्धा, उनका उत्साह, उनका निष्कामभाव 
अब भी वास्तव में हमारी समाजों व सत्थाओ में विद्व- 
मान है । परत्तु हम फ़िर भी आज अधर्म को ओर 
खिंचते जा रहे हैं जिस से उन्होंने हमे निकाला था। 


आओ आज उनके जन्म दिवस पर उनके पथ पर चलने 
की प्रेरणा ले । ऐसी उस भारत को विभूति, त्थाग्री, 


तपस्वी, साहुसी अथवा परिश्रमी और निरमिभानी, सदा 
खुश रहने वाले महात्मा के चरणों में मेरी श्रद्धाजलि हो, 


इसके आदर्श जीवन से आओ हम आय नर-नारी अपना 
जीवन भी सफल बनावे। 
88960 08600#0866888686686886%5800668 68898 & 


क्‍या विचित्र विहलता लेकर तुम आये थे 
[ श्री प्रो० उत्त मचन्द जो छारर एम. ए, पानीपत ] 


दीपक पर जलते पतग को भी देखा है । 
हंस तेरी उमग को भी देखा है। 


वह जलता है पर ज॑से कुछ सोच सोच कर 

दीपक के चहू दिश मंडरा, साहस बटोर कर 

पर तू' तो सीधा दीपक लो से टकराया 

तेरी विहलता को रकता तनिक भी ते भाया 

क्या अरमान हृदय में जलने के पाये थे क्‍या विचित्र, ,, 
विह्न॒लता तेरी जो रुक्ती न सघर्थों से जूक कर । 
किया निमत्रित आपदाओ को जानबूक कर । 
जिसके वश हो विकल हृदय कुछ सोच ने पाया 
हसते-हंसते अन्धकार में कदघ बढाया 

हृदय रक्त से सीच दिया उजड़ें उपवन को । 

मृतक में जीवन फू का दे निज जीवन को । 

प्राणों मे अगार धधकते से पाये थे क्या विचित्र... 


पुश्न मोह जिस से दशरथ को मरते देखा । 

पुत्र मोह मानव मन की कोमलतम रेखा । 

छोड़ न पाये थे प्रताप भी जिस ममता को 

हसराज तूने जीवा उस दुर्बलता को । 

घन्य धन्य कहता है जग तेरी श्रद्धा पर 

दयातन्द के सच्चे सेनिक तुम आये थे विचित्र, , , 
७09690900808899990 69$980869$68866$9 


धायजगत्‌, जासत्वर २० 





बहात्मा हंसराज-अक, १९६८ 





राष्ट्र सेवी महात्मा 


(सत्य प्रिय शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि: ढपाचार्य:--दयावन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार) 


परहि दयानन्द तथा आये समाज से पूर्व विदेशी 
शक्तियां अपने कूट नीति पूर्ण उपायों का शिक्षा क्षेत्र में 
सफल प्रयोग कर क 
भारतोयोकोसदियों 
तक अपने मानसिक 
दासता के जाल में 
अयद्ध करने का 
उपक्रम कर चुको 
थीं।उन को इप्त 
पवफारी का उस 
युग में सर्वप्रथम 
सफलप्रतिरोध डी. 
ए. बी. कालेज की ४ 
स्थापना के साथ ही हुआ। महाँव दयानन्द जंसे प्रखर 
राष्ट्र वादी के नाम पर स्थापित संस्था भी उन्हीं के 
अनुरूप हो इसके लिए सर्वाधिक प्रयास उक्त संस्था के 
नि:स्वार्थ आचार म० हंसराज जी ने किया । उस युग में 
जब कि चारों ओर भारतीयों पर अंग्रेज तथा उन की 
भाषा का अंतक एवं अंग्रेजी के प्रति धन्धा प्रेप छाया 
हुआ था, तब उक्त संस्था के पाठ्य क्रम में भारतीय 
वैदिक साहित्य को प्रमुख स्थान दिया था। उप्त काल में 
उक्त पाठय क्रम में छात्रों के अन्त:करण पर राष्ट्र निष्ठा 
की ए5 गहरी मोहर लगाई थी, जो आगे चल कर उत 
के राष्ट्रीय आन्दोलनों में बह चढ़ कर भांग लेने के रूप 


में हमारे सम्मुख प्रकट होती है। हे 
इस संस्था की प्रन्‍न्ध कारिणी-समिति में विदेशिता 


का फिचित भी प्रभाव नहीं था, जब कि तित्रक के माप 
से चलने वाले स्‍कूल एवं कालेजों की समितियों में उक्त 
जंश विध्ञामान था | अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिबर्धिटी दे तो 
बांप्रजों के कत्वों पर चढ़कर ही इस अवस्था तक पहुंची 





है। स्व-प्रथम डी.ए.वी. स्कूल की मेट्रिक कक्षा का 
पीरणाम्‌ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभो संत्याओं से 
सारे प्रात मे उत्तम रहां, इसीलिए जब एके विशिष्ट 
शिक्षाघिकारी ने म० हंसराज जी को बधाई का पत्र 
लिखा तो महात्मा जी ने उत्तर में धन्यवाद पत्र लिख 
दिया । सरकार ने महात्मा जी के उसी पत्र को आधार 
बताकर हो ०ए०बी० स्कूल को सरकारों मान्यता प्रदान 
कर दी थी, यह है स्कूल का विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 
होने का गौरवपूर्ण इतिहास । पाठकों की ध्यान रहे कि 
स्कूल उससे पृवें विश्वविद्यालय से माम्यता प्राप्त न था । 
यह थी उस महात्मा की राष्ट्रनिष्ठा को मान्यता प्र/प्ति के 
लिए प्रार्थना-पत्र देना राष्ट्रीय अपप्रान प्रमझा था । उस 
समय इन संस्थाओंका लगभग सम्पूर्ण कार्य हिन्‍्दीमें हो होता 
था, सरकार से महायता लेते कतराते रहे। हां महात्मा 
जी के कार्यनिवृत्त हो जाने पर तो अधिकारी राजकोय 
सहायता के लिए ताकने लग गए थे । महात्मा जी स्वयं 
छात्रों को इतिहास का विषय पढ़ाया करते थे, क्योंकि 
उस समय अंग्रेज हमारे गौरवशाली हतिह्रास को तोड़ 
मरोड कर भारतीयों को देश-भकित से शन्य बना देने को 
गहरी चालें चल रहे थे। वे छात्रों के छामने अपने देश 
का वास्तविक स्वरूप चित्रित किया करते थे। महात्या 
भी स्वयं मी तथा उनके सहयोगी स्वदेशी दस्त्रों का हद 
व्रत लिए हुए ये। कांग्रेस में खादी वस्त्र का प्रचलन 
सर्वप्रथम १९२० के श्रहमदाबाद के वाधिक अधिवेशव 
से आरम्भ हुआ था। महात्मा जो के आशीर्वाद तथा 
निर्देश से एक आयंसमाजी सज्जन ने १९० ६ में घाहौर के 
आयंसमात्र अनारकली पें सबे-प्रथम स्वदेशी वस्त्र को 
दुकान चलाई थी। 

एक बार डी० एं० बी० कालेद के छात्रावास में 
कोई विदेशी साबुत कम्पती के एजेण् आया भीर छात्रों 
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में मुफ्त सायुन बाल कर अपनी साधुन का प्रचार करने 
पगा। जब वहां को भआयें सभा के अधिकारियों 
को पता लगा तो उन्होंने स्वयं वे साबुन फेंक दी तथा 
' श्रत्यों से भी फिक्यादी और स्व॒देशों साथुन पैसों से लरीद 
कर कायं जलाया। पाठकगणा ? क्‍या यह राष्ट्र सेवो 
पहास्‍्मा हंपराज की देश निष्ठा का प्रधुर फल नहीं था १ 
यही कारण था कि १९१९ के साशुल ला के अवसर पर 
अंग्रे जी सरका का सर्वाधिक कोप इसी संस्थाके प्राष्यापक 
तथा छात्रों पर उतरा था। महात्मा जे ने डो० ए० वी० 
संस्थाओं की समृद्धि के लिए “जीवन सदस्य की पंदति 
का आविष्कार किया था, क्योंकि उस समय हमारे योग्य 
अंग्रेजी सरकार के पुरजे बनते थे ओर उनकी विद्या तथा 
योग्यता अंग्रेजी राज्य की जड़े भारत में दृढ़ करने का 
हैतु बनती थी। महात्मा जो ने 'लाईफ मंस्बर! पद्धति 
बुलाकर वहां राष्ट्रवादी संस्थाओं का मार्ग प्रशस्त किया 
वहां भारत में हठमूल होते जा रहे अंग्रंजों राज्य की 
क्षहों पर सशवत एवं सफल कुठाराघात किया और उन 
शिक्षित योग्य युवरों की प्रवृत्ति को राष्ट्र के अुँदयो- 
म्मुखी बमाया। हपी कालेज के छात्र जब लाईन बनाकर 
समाज के सत्संग में जा रहे थे, जब एक अंग्रेज पर ने 
अपना घोड़ा दोढाते हुए आकर पंक्ति भंग कर दी तब 
एक ह्वाभिमानोी भरार्य युवक छात्र ने अपना जूत। कस कर 
उसके मुख पर जमा दिया, जिस से जूते की भाल का 
बरभेराद्राफार उसके कपोल पर बिल बन गया। उसके 
बांद महुत्मा जो के प्रिय सला ला० लाजपत राय जी 
ने समझौता कराया, जिस में इस कालेज के छात्र ने उध्त 


अंग्रेज़ पुत्र को यह लिख कर दिया, “मुझे लेद है कि मैंने 
अपने देती जूते से आप पर प्रह्मार किया” क्या भारत के 
इतिहास में ऐसा स्वामिमानिता का उदाहरश अस्यत्र 
कहीं है? तभी आर्यंसमाज की इन्हीं संस्थाओं ने मगत 
पिह, सुखदेव, भाई बाल मुकन्द, भाई परमामाद जेैदे 
राष्ट्र सेवकों को उत्पन्न किया है, क्योंकि हन में उपयुक्त 
बातावरण का निर्माण करने वाला हूंधराज जैसा नित्पृह 
निःस्वार्य एलं वीतराग राष्ट्र सेवी व्यक्तित्व बेंठा 
हुआ था। 

जब महात्मा जी हे सुपुत्र बलराज पर बस केस 
चला था। तब भी वे अमीर नहीं हुए | यहां तक कि 
पुत्र के दर्शन केलिए तड़पती बलराज की मां मर जाती 
है। उधर पत्र को फांसी का दण्ड मिल जाता है। इतने 
पर भी स्थित प्रभ बने रहे। बलराज को क्षमा केसिए 
एक छब्द भी न कहां ओर में ही उसे बचाने का कुछ 
प्रयाप किया । उनके जीवन का प्रत्येक व्यवहार राष्ट्र 
तिष्ठा से पूर्ण है। अपने जीवन भर युवकों में राष्ट्रीयता 
भरते का वे भरसक प्रयास करते रहे । उनके जर्मदिव्त 
पर आज हमें आत्म निरीक्षण करना होगा, हम उनके 
उद्देश्यों से दूर होते जा रहे है। आज तो हम उनके 
उत्तराधिकारी अपने पुत्रों के विवाह संहकार पर अग्र जी 
में मिमनत्रणा पत्र छाप कर गौरव समझते हैं। क्या 
प्रहात्मा जी की राष्ट्रीय मनोवृत्ति का हम जीवन में 
इतना भी पालन ने कर सकेंगे ! उनका जीवन हूमें आज 
स्वदेशी, स्वभाषा, ह्वसंस्कृति एवं सादगी का संकेत कर 
रहा है । क्या हम उनके जीवन से इन बातों की प्रेरणा 
लेकर वास्तविक रूपेण अपने को उनका सच्या अनुयायी 
छिद्ध कर सकेंगे १ 


अर कैक+>न+ 


आयक्षमाज लारेंस रोढ अमृतसर की ओर से एक हज़ार रुपये सभा वेद्मचार में 
थायेत्माज लारेंस रोड अमृतसर सभा से सम्बन्धित पम्ताजों में प्रसद्ध समाज है। सभा का बड़ा 
ध्यान रखती है। इस के मान्य अधिकारी तथा सदस्य सभा के प्रेपी हैं। समा के वेद प्रचार में सप्य-समय पर 
काफी राश्ति मेंजते रहते हैं। इस सपय मी सपाज की ओर से इप के मारय मन्त्री श्री पं० रामताव जी शर्मा ने 
ह6 हर रुपये समा झे मार्य प्रभात श्रों सिविशत्त भीमदेत जी की 7 में भेजे हैं -फरपवाद 


आपैजगत्‌, आातत्वर श्१ 
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महात्मा हंसराज जी का पूर्व त्याग 


[ श्री डा. भवानी लाल जी भारतीय, एम. ए., पी. एच. डो. ] 


भार्यसमाज की क्रोति पताका को दिशदिगस्त 
ध्यापिनी बनाने वाले जिन महापुरुषों ने अपने सम्पूर्ण 
बीवनकी आहुति 
है दी उनमें 
महात्मा हूंप राज 
का नाम अग्र- 
प्रष्य है। प्रत्येक 
ध्यक्षित युवावस्था 
में कुछ निराले 
स्वप्न दे बता है, 
ऐंदबयं और व भव 
प्राप्तिकी कामना 
करता है,विभिष्न 
बांतारिक सुखोय 
झोगों को प्राप्त करने और भोगने का विधार करता है, 
परन्तु महात्मा जी ने तदश जीवन के प्रारम्भ में हो 
अभूतपृर्ण त्याग द्वारा गृहस्थ में हो वेशग्य घारण करने 
का उदाहरण प्रस्तुत किया | जिस वर्ष उरहोंने बी०ए० 
वरीक्षा उत्तीर्ण की उसी वर्ष काहोर में महि दयानत्द के 
स्मारक के रूप में डो०९०बी० स्कूल की स्थापना हुई 
और युवक हंसराज ते इस सस्था के लिये अपना जीवन 
दान कर दिया। ऐसे स्थाग के उदाहरण संसार में बहुत 
कम मिलते हैं। हसराज, लाजपतराय तथा मुधीराम 
जेछे युवक वर्ग को आयंसमाज मे प्रविष्ट होते देखकर 
शाहोर के आये नेता बयोबृद्ध लाला साइंदास का हृदय 
अत्यस्त पुलक्ित हो उठा था। उत्त समय उन्होंने यह 
अनुभव किया कि महूपि के उहेद्य को पूरा करने के 
लिए जो युवक दल आगे आया है, वह सर्वस्व न्‍्योछावर 
करके मी अपने ध्येय की पूति अवश्य करेगा । 





पच्चीस वर्ष तक निरन्तर महृत्माजी ने डी. ए. वी. 
कालेज के प्रिसिपल पद पर निष्ठा पूर्वक कार्य किया। 
सरल जीवन, चर्चा धीधा सादा रहन-सहन घोर परिश्रप्त 
तथा लक्ष्य पूर्ति के निए अपूर्व लगन आदि गुणों के द्वारा 
महात्मा हसराज आधुनिक पंजाब के लिर्माता के रूप में 
स्मरण किए जाएगे। आय॑ समाज के दैक्षशिक कार्यों में 
तो उनका योगदान रहा ही वेद प्रचार के क्षेत्र में भी वह 
पीछे नही रहे । दुर्भाग्यवश थाय॑ समाज के शेशवफाल में 
ही स्वग्रासिनी फूट ने अपना पर आये समाज में जमाया 
ओर गुरुकुल तथा कालेज के नाम से आये समाज दो 
विरोधी ज्िविरो में बंट गया । सयोगवश्च कालेज दल का 
नेतृत्व महात्मा जी के सुदृढ़ हाथों में आया। उन्होंने 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का संगठत किया और पंजाब 
के अतिरिक्त सिंध, तोमा प्रान्त विलोचिस्तान तथा 
काइमीर जैते सुदूर प्रान्तों में वेदिक धर्म का विजय 
घोष किया । 

हूंवराज जी के आचाय काल भें दयानस्द कालेज 
की अपूर्व उन्नति के हुई। उसमें विभिन्न ज्ञान विज्ञानो 
को शिक्षा की व्यवस्था हुई। छात्रगश आश्रमों में रह 
कर अपने जीवन को नियमित ओर हंयत ढंग से व्यतीत 
करने लगे। उन में आार्योचित आयार विचार तथा 
व्यवहार का समावेश हुआ । डो० ए० बी० कालेज की 
स्थापना का उद्देश्य केवल पाह्यात्य विज्ञान और अंग्रेजी 
भाषा एवं साहित्य कौ ठ5चक्ोटि की शिक्षा की व्यवस्था 
करना हो नहीं या अपितु प्राचीन वेदिक तथा उंस्कृत 


साहित्य विषयक अध्ययन तथा अनुसंधान को भी 
प्रोत्साहित करना था। फुलत: डी० ए० थी० कालेज 


के तत्वावधान में वेदिक अनुसन्धान विभाग की स्थापना 
हुई जिस में पं० भगवहत जी जंग्े विद्वानों ने वेद 
गवेषण के क्षेत्र में द्वितीय कार्य किया। डी? ए० बी 


क्षाग॑जगत्‌, दॉलर्ग्पर 


का लाल चन्द पुस्तकालय अपनी विशिष्टता के कारण 
धोघ और अनुसन्धान के विद्वानों का प्रमुख आकर्षण 
बन गया था। 

प्रादेशिक सभा के प्रधाव के नाते महात्मा जी ने 
दक्षिण भारत के मालावार प्रांत में रहने वाले हिन्दुओं 
को मोपला मुसत्तमानों के अत्याचारों से बचाने तथा दक्षिण 
में वैदिक धर्म के प्रचार को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा 
खुशहाल चन्द जो (वर्तमान महात्मा आनन्द स्वामी) तथा 
कतिपय अन्य कार्यकर्ताओं को भेजा । इसी प्रकार मलकानों 
को शुद्धि के कार्य में वे स्वामी भ्रद्धातन्द के सहयोग तथा 
सम्पर्क में कार्य करने लगे तथा सहस्तो विधमियों को आये 
धर्म में दीक्षित किया । दुर्भिक्ष बाढ़ भूकप आदि देवी 
विवत्तियों से पीड़ित देशवासियों की सेवा में आय॑ समाज 
के सेवकों सहित उपस्थित होकर उतकी सेवा में वलपर 
रहवा महात्मा जो की मानव मात्र के प्रति बिशेष सहानु- 
भूति का द्योतक है। * 

महात्मा जी डी. एं. वी, कालेजो का सालन जाय 
समाज के हिद्धान्तो तथा मर्यादा का पूर्ण सरक्षणा 
करते हुए ही किए जाने के पक्षपाती थे । 

जित समय देश में महात्मा गाघी द्वारा प्रक्रित 
धसहयोग की लहर चली ओर छात्रों ने गाधी जी को 
प्रेरणा से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया, 
उत्त समय लाला लाजप्रतराय आदि राष्ट्रीय नेताओं ने 
महात्मा हधराज को भी परामझ दिया कि वे शिक्षा का 
कार्य छोड़ कर राजतीति के क्षेत्र मे मा जावे तथा जनता 


३३ 
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का मार्गदशन करे, परन्तु महात्मा जी की दूरदर्शिता पूर्ण 
बुद्धि पूर्व ही यह अनुमद कर चुकी थी कि असहयोग 
की यह आंधी क्षणस्थायी है अतः भावावेश में आकर 
स्थायी कार्यक्रम से विचलित नहीं होना चांहिए। वस्तुत: 
महात्मा जी का सोचवां ही सत्य निकला क्योंकि असह- 
योग आन्दोलन के समाप्त होते-होते स्कूलों और कालेओों 
के बहिष्कार का आन्दोलन और उत्साह भी ठण्डा पड़ 
गया । 

आज महात्मा जी के जन्म दिवस पर आयंसमाज 
को शैक्षणिक प्रवृत्ति का सूत्र सचालन करने वालों के 
लिए आत्म निरीक्षण करने का अलम्प अवसर है। आज 
यह देखना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या हमारी ढो० ए० 
बो० सस्थाओ में आयंसमाज के सिद्धातों के प्रचार और 
प्रसार में यथेष्ठ सहायता मिल रही है या नहीं अथवा ये 
हमारे लिए केवल भार स्तररूप हो सिद्ध हो रही हैं। 
क्या हम डो० ए० बरी० संस्थाओं को उन्ही आद्शों पर 
सचालित कर रहे हैं जो महात्मा हसराज़ द्वारा स्थापित 
किए गए थे । तथा उनमे पोरस्त्य एवं पाश्वात्य विज्ञ+नो 
को समन्वित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया जा रहा 
है, अथवा वे सरकारी शिक्षण सस्थाओ की कार्वव कापिये 
मात्र हो रह गई हैं जिक्की व्यवस्था और सवालव में 
हमारी अशेष शक्ति तथा अपरिम्ित धन व्यय हो रहा 
है। यदि हम उस महापुरुष के जन्म दिन पर कुछ ठोस 
आत्मविस्तत कर अपना लक्ष्य निर्मित कर सके तो 
हमारा यह जन्मदिवस मनाता सार्थक सफल होगा । 


सकल नन+. 


अआर्यसमाज स्थापना दिवस 


(मल्जी जायंसमाज माढव टाऊद जालन्धर) 


आर्यसमाञ भाडल टाऊतन जालन्धर २९ मार्च 
घुऋवार के दिन श्री प्रो० वेदप्रकाश जी मत्होत्रा जी की 
अध्यक्षता में रात्रि को ८ बजे से १० बजे तक मवाया 
गया सर्ब-प्रषम श्री मेसाराम जी रेडियो धिगर ने भजवों 


द्वारा ऋषि दयानन्द के उपकारों का वर्णन करते हुए 
उनको महत्ता को दर्शाया । 

श्री प. भीमसिह क्षास्त्री जी ने स्वाभी जो से पूर् 
देश की दशा का बर्णव करते हुए बताया कि सबसे बड़ा. 


बापंजगत, बासावर 





उपकार स्वामी जी ने बछुतों और स्त्री जाति पर किया, 
ऋषि मे कहा 'यत्र नायंसस्‍्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता 
जहां नारी का मान होता है, वहां देवता निवास करते 
हैं। भोज के दित ऋषि ने वेदिक धिद्धातो की रक्षा के 
लिए समाज की स्थापवा की थी । 

श्री धमंदेव जी आय व्यवस्थापक “आय जगत' ने कहां 
कि आज़ से १९३ वर्ष पूर्व १८७५ में महधि ने इस पौधे को 
लगाया, थो आज देश-विदैश में फैलता जा रहा है, आज 
आयंत्माज की पहले से भी अधिक आवश्यकता है, इस 
पौधे की रक्षा ओर बुद्धि के लिए हमे प्रवत्लशील रहना 
चाहिए तभी स्थापता दिवस मनाना सफल होगा । 

श्री पं. खुशीराम जी महोपदेशक ने ऋषि से पूर्व के 


बहु इववर बाद का वर्णन करते हुए कहा कि स्वामी जो 
मे हमे एक निराकार ईए्वर की पूजा सिखाकर भटकने 


पं बचा दिया, जब तक हम स्वामी जी के बताएं मार्ग 


पर नहीं बलेंगे, तब तक हुम उनके ऋण से उऋण नही 
हो सकते । 
श्री मा० टेकब्म्द जी ते कहा कि मोर्यसमाज क्षी 


स्थापया के बाद भी आज दुराईया बढ़ती जा रही हैं । 
पालूंम होता है कि हमारे हृदयों में समाज की स्थापना 
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अभी तक नहीं हुए, हस्त ओर ध्यान देते हुए हमें आय॑- 
समाज की राजनीति से रक्षा करतो चाहिए । 

श्री पुज्य देशराज जी महाजन ने कहा कि शिक्षा 
ग्रहण करने के दो साधन हैं, विद्वानों हारा लिखा उत्तम 
साहित्य और महापुरुषों के जीवन, महषि के जीवब से 
हमें, तप, त्याग सत्यता और वेद निष्ठा को शिक्षा मिलतो 
हैं। इसी प्रकार प० लेखराम, स्वामी दर्शतालन्द, में० 
हुंसराज प्रि० साईंदस जी जादि के जीवन भी हमारे 
लिए पथ प्रदक्ष॑क हैं| 

अन्त में प्रधान श्रों प्रों० वेदप्रकाश जी ने कहा कि 
वेद प्रचार के जितने साधन हमारे पाप आज हैं। इतने 
स्‍्थामी जी के समय में नहीं थे । आवश्यकता है भाज 
हमारे मिलकर|काम करने की हम स््रय समाज में आएं 
ओर दूसरों को प्रेरणा दें । दूधरों की बुराईयो का ध्याव 
न करते हुए, अपनी बुराईयो को दूर करे । कन्धे से कन्या 
मिलाकर काम करते चले जाए, तभी यह दिवस मनाता 
सफल होगा । अन्त में में अपने सभी वक्ताओो- बौर आय॑ 
हुए उज्जनों का हृदय से घत्यवाद करता हूं। 

अम्त में शांति पाठ के बाद कायंबाही समाप्त हुई। 


सफेद दाग से निराश क्‍यों? 


हमारी सुपरीक्षित धायुर्वेदिक “अमृतबूटी” सफ़ेद दाग में पूर्ण लाभ पहुंचाने बाली दवा सब 
१९४६ से संसार में वि्यात है। इस सेसिर्फ ३ ही दिनों में दाग का रण बदलने लगता है। इस दोघेकाल 
मेंहुजारों ने इस से लाभ उठाया है ओर हमे कई प्रशंता प श्र धिले हैं।रोग विवरण के साथ पत्र लिख 
कर दबा शीप्रमंगा कर देखें कि यहुकितनी तेज है। प्रत्येक रोगी को प्रभाराये एक फायल लगाने वाली 
दवा मुफ्त दी जा रही है। स्टाक सीधित है दवा जल्द मंग्ा लें और सुनहरे सौके से लाम उठावें। 


सफेद बाल थे निराश क्‍यों 


सतत परिश्रम ओर छोश के धाद सुगन्धित आयुर्वेदिक 'प्रेहाल्ट' केश तेश्त हरी जड़ी बूटियों से 
बनाया गया है! यह धालों को सफेदहोने से रोकता है और ठफेद बालो को काले बालों में बदलने में मदप 


घोट--नवकालों से सावधान । 


करता है। हजारों प्रशंसा पत्र मिल 


हैं। यदि आप बालों को काला देखता भाहते हैं तो एक बार 


तब 
अवदय परीक्षा करें। मुल्य ९ ० एकत्र तीन छोशी २५ २०। 


मोठ--यहू दिमाग को तर ब ताज़ा रखता है। 


विजय चिकित्सा के-कतरी सराय गया 
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श्रेयमार्ग के आजन्म पाथिक--महात्मा हंसराज जी 


[ श्री दोनानाथ जी सिद्धान्तालंकार, देवनगर नयी दिल्लों ] 


जो लहरों से लड-लडकर पतवार हाथ में थामे। 

जो वक्ष चीर सागर का, खड़ा उस तूफानी वेला मे।। 

जब फफाके फोके ये, उनन्‍्माद भरा था सागर । 

मुह फाड़े तकते थे जब लहरों के भूसे अजगर।। 

जिसके अदम्य साहस ने डरकर मु ह जरा न मोडा । 

जिसने अपनी नौका का, पल भर भी साथ न छोडा॥ 

उस नाविक को तकती हूँ, मेरी यह आज निगाहे । 

ओऔ' अन्तराल से वरबस निकल पढ़ती हैं भाहे ॥ 

दैनिक मिलाप' सम्पादक श्रो यश के ये हादिक 
उद्गार महात्मा हंसराज जी के जीवन पर अक्षरशः 
घटते है । वस्तुत:, महात्मा जी का समूचा जीवन त्याग, 
तपस्या और तिथ्काम सेवा से ओतप्रोत था। उनके पुनीत 
भीवन ने अतेक युवकों को प्रेरणा दी ओर राष्ट्र व धर्म 
की सेवा के लिए उन्हें धप्रसर किया। जिवे दिनो 
महात्मा भो ते बी. ए. पास किया था, उस ब्मय यह 
अप्ताघारणश बात थी । महात्मा जी अगर घाहते तो कोई 
बढ़िया और ऊंची सरकारी नौकरों प्राप्त कर सकते ये । 
क्या उनके सहपादियों मे कई उच्च सरकारी पदों तक 
पहुंच नहीं गये थे ! इस युवक के सामने भी यह आकर्षण 
था। $ठ उपनिषद में यम ऋषि ते अपनी दिव्य दृष्टि 
से तबिकेता को उपदेश देते हुए, संसार में पग-पम पर 
जाते वाले प्रलोभतों का लाखों वर्ष पहले ही अनुमात 
कर लिया था । नचिकेतातां की परीक्षा के लिए यम 
ऋषि ते सांसारिक ऐश्वर्यों ओर समुद्धि को मुह मांगे 
देने के लिए यहां तक कहू दिया कि-- 
- कामानां सवा कामभाज करोमि! 


ब्रिदनी कामता चाहे मैं तेरी पूर्ण कर सकता हूं। 
मबिकेता अपने तिशचय पर अटल रहा भर प्रेम मार्ग के 


इस क्षद्धाक आकर्षश्षो से उद्देलित न हो सका । .. 


जो घर फूके आपना 

हसराज युवक के सम्मुख भी ऐसी ही परीक्षा को 
घड़ी आयी | जिस प्रकार प्रेम ऋषि के सत्सग से नचिकेता 
श्रेय मार्ग का यत्री बत गया, इसी प्रकार यह युवक 
महधि दयानन्द के दंत, सत्संग और उनकी विक्षाओं 
पे प्रभावित हो उपनिषदकार के शब्दों में, दृढ़ स्वर में 
कह उठा-- 

जानाम्यह शेवधि रित्पनित्यं, 

न ह॒यप्नू वें: प्रातते ही प्रूवंतत्‌ ।| कढठ ठप. २०० 

मैं जानता हु कि यह सासारिक वैभव और सम्पत्ति, 
अनित्य हैं। जो वस्तुए स्वय “अध्रव! (अनित्य) है, उनके 
सहारे भला “प्रूव' (नित्य) की प्राप्ति कँप्ते हो सकती है?! 

इस मार्ग पर चलाने के लिए हिमालय सदुश दृढ़ता 
ओर समुद्र जैसा गाम्भीय चाहिए। क्‍या यह सहज मांगें 


है? नहीं । यह तो सतत जागरूक रहा, अगाध श्रद्धा 
अटूट आस्था और अजु न की तरह लक्ष्य की ओर एकाग्र 


दृष्टि इन सबका समवेत पथ है। कवीरने ठीक कहा है--: 
कबीरा खड़ा बाजार मे लुकाटी लिये हाथ। 
जो घर फू के आपता, सो चले हमरे प्वाथ ॥ 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिता देय। 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥ 
महात्मा हंसराज अपना घर फूककर घममं और राष्ट्र 
प्रेम के इस मार्ग पर अपने सिर की दक्षिणा देकर आजन्म 
चलते रहे । गीता के निष्काम कर्मयोग का कोई साकार 
रूप आज के युग में देखता हो तो वह महात्मा जी का 
जीवन है । 
“४ जन्म और प्रारम्भिक शिक्षा 
महात्मा हसराज जी का जन्म १९ अप्रैल १९६४ 
की पजाब के जिला होशियारपुर के अजाति बजबाढ़ा 


धायंजात, जार... रे | हिलाहबराज के ए जाहन्घर 


कडससससओ 


प्राम अपील-तवीस ला० चूनीलाल के घर हुआ | माता की 
ताम हरदेवी था। एक बडा भाई था, ताम मुल्कराज । 
शाधिक दृष्टि से परिवार सामान्य था। अभी छोटी आयु 
के हो थे कि पिता की मृत्यु हो गयी । इससे आर्थिक 
दक्षा अधिक कमजोर हो गयी । इसका अनुमान इसी 
बात से लगाया जा सकता है कि जब लगभग दो मोल 
स्कूल से घर वापप्त आते, तब पाव मे जूता न होने के 
कारण गर्मी में तपशञ से बेचने के लिए बार-बार झपनी 
तस्सी को पांव तले रखकर कदम-कंदम चलते । गरीबी 
होते हुए भी अपने सह-पाठियों और पड्ोत्तियों ने साथ 
बालक का व्यवहार उदारता और प्रोपकार को 
ही होता । 
ईसाई मुख्याध्यापक का विरोध 
बड़े भाई मुत्कराज ने मैट्रिक पात्त कर लाहोर मे 
मौकरी कर ली। हंसराज भी वहा जाकर मिश्वत स्कूल 
में पहने लगे । वहा पढ़ते हुए भी निर्भयता के साथ 
मुस्याध्यापक द्वारा कक्षा में कहे गये इन छब्दों का कि 
थ्राचीन आये सूर्य तथा अन्य जड पदार्थों के पुजारी थे 
खंडन किया और दृठता से कहा कि “प्राचीन आये केवल 
निराकार ईइवर की हो पूजा करते थे । । साथ ही, 
हसराज जी मे ईसाई मत की आलोचना कर डाली । 
इसके फलस्वरूप, उन्हें बेत खाने पडे ओर स्कूल पते 
निकलना भी पडा । हसराज तो होनहार छात्र थे। 
मुह्याध्यापक ने स्वय ही उन्हे पुनः बुलेवा लिया। 
आरयंसमाज में प्रवेश 
मैट्रिक पास करने के बाद हंसराज जी सरकारी 
कालेज में प्रविष्ट हुए। आपके सहपाठियों में ला० लाज- 
पतराय, पं. गुरुदत्त विद्यार्थी और राजा नरेद्रनाव थे । 
आजन्म से इनके घनिष्ठ मित्र रहे । इन्ही दिनों १८७७ 
में महा दयानन्द लाहौर पषारे और आयंसप्राज की 
स्थापना हुई। ला० साईदास की प्रेरणा से हंसराज जी 
आयसमाज में प्रविष्ट हुए। १८८२ में आयंसम्राज के 
विचारों का प्रचार करने के लिए लाहौर से अंग्रेजी और 
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उदू' में पत्र प्रकाशित किये गये । बंग्रे जी पत्र का नाम 
परेजेनेरेट आफ धार्यावत्ते! था | युवक हँसराज ने 
अवैत्तनिक रूप से इस पत्र के सम्पादन और प्रक्‍न्ध को 
काम संभाला । उत्त समय के हनके लेखों से पता चलता 
है कि कितता गहरा प्रेम इनका आयंसपाज के साथ था। 
युवक हूंसराज का शिव-संकल्प 

३० अक्तूबर १८८२ को स्वाप्ती दयातन्द जी के 
सवगें के बाद आर्यक्तमाज के तत्काणीन नेताओं ने उनकी 
स्मृति मे कालेज स्थापित करने का निश्चय किया । 
इसके लिए ८ लाख ह० इकट्ठा करने का निशचय किया 
गया | दिसम्बर १८८३ तक कैवल देस हजार 5० एकत्र 
हुए । क्षाम बहुत घीमी गति से चल रहा था। २७फरवरी 
१८८६ तल २४,८८६ ₹० इकट्ठे हो सके | इस नैया को 
पार करने के लिए एक कुशल, उत्साही, स्थिरमति और 
ओजस्दी सेवट की आवश्यकता थी। युवक हंसराज ने 
अपने अद्भुत मावसिक साहस से यह कमी पूरी 
कर दी। 

राम-लक्ष्मण-दो भाई 

यह युवक अपने बड़े भाई ला० मुल्कराज के 
वास गया । कालेज के लिए अपना जीवन अधित करने 
की बात कही और यह भी कहां कि आपकी सहायता के 
बिना यह काम सम्भव नहीं है। इस कलि युग में भी-८ 
राम-लक्ष्मशा सदृश भाई हैं“-यह इन दोनो भाईयों के 
जीवन से पता लग जाता है। बड़े भाई का द्वृदय छोटे 
भाई की त्याग और सेवा की भावना से गदू-गद हो गया। 
ला, मुल्कराज को उस समय ८० रु० मासिक मिलता था। 
घर की आधिक दक्षा कोई विशेष अच्छी वही थी | फिर 
भी बड़े ने कहा--यदि तुम धम के लिए इतना त्याग कर 
सकते हो तो मैं भी तुम्हे प्रति मास ४० २० देता रहूंगा। 
मुल्कराज जी के इस पश्रात्‌ प्रेम और उदारता ने न केवल 
हंसराज जी को किन्तु सारी आय जाति को निश्चिन्त 
कर दिया । 

डी. ए. थी. को बागडोर संभाली 


| जून १८८६ को जाय॑ समाज भवन में हसराज जा 
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के मुख्याध्यापकत्व में डी. ए. वी. स्कूल खुल गया। 
स्कूल ते इतनी शोप्रता से उन्‍तति की कि १८८९ में 
कालेज की कक्षाएं चालू कर दी गयी और हम राज जी 
डो, ए. वी. कालेज के प्रथम प्रिश्चिपल नियुक्त किए गए,। 
महात्मा जा के परिश्रम से अब कालेज कोष मे १ लाख 
५६ हज़ार ० जमा हो गया था। 


कालेज के एक निष्ठ आचार्य 

कालेज के प्रिसिपल (आचार्य) के रूप में महत्मा जी 
का जीवन एकदम आदर्श रूप था। १८८६ से १९११ तक 
पूरे २५ वर्ष वे इस पद पर रहे। कालेज से वे एक पैसा 
भी तही लेते थे। व्यवहार में इतने शुद्ध और कड़े थे कि 
अपर कोई पत्र व निजी काम करता तो वह कालेज के 
घटो के बाद और अपनी निज को पेन्सिल वे कहम- 
दवात से करते थे । कालेज की किसी छोटी हे छोटी 
वस्तु का भी निजी व्यवहार के लिए प्रयोग ये कृभी व 
करते ये । कालेज में ठीक समय पर आना बोर जाना, 
कालेज से कम से कम छूट्टी लेना और अधिक से ' अधिक 
काम करना, दिन रात कालेज की उन्तति के उफूँय हो 
सोचते रहना--यही उनका जीवन था। भाई से मिलते 
वाले ४० ₹० मासिक में से ४ र० मासिक मकान भाड़ा 
देकर बाकी ३२६ र० मापत्तिक में परिवार का पालत- 
पोषणा करते ये । उनका घर कालेज से मील डेढ़ मील 
दूर था। कैसा भी मौसम हो, वे पैदल ही भाते जाते थे । 
१९०९ की उनकी डायरी मे अंकित है कि जुराबो के 
प्रभाव के कारण पावो में छाले पड गए थे। अतः नगर 
पांव ही कालेज आते जाते थे । 


लोभ के लवलेश् से सवा दूर 
अनेक ऐसे अवसर आए, जब उनके भक्त उन्हे कोई 
मूल्यवान वायु भेंट देने आते | पर महात्मा ज़ी कभी ते 


लैते । एक बार लाहौर की सर्दी में महात्मा जी को 
पुराना कभ्बल ओढ़े देख धनी भक्त अगले दिन पढमौने 
के दो शाल भेंट रूप ले आया । उन्होंने स्वीकार करवे 


है इन्कार कर दिया पर भक्त किसी हालत में बानता 


२७ 
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नहीं था । तब महात्मा जी वे दोनों शाल बिकवा करे 
प्राप्त धन राशि कालेज कमेटो को दे दी । आये समाज 
के पंसे को प्रत्यक्ष सावधानता से खर्च करते थे। आय॑ 
समाजो के उत्सवो पर जाते हुए उसी दर्जे में जाते जिस 
में अन्य उपदेशक यात्रा करते थे । 
धैये की जोवन्त प्रतियां 

पारिवारिक सकटो में भी महात्मा जो क्रा घंय॑ 
अनुपम था। १९१४ में उन के बड़े पृत्र बलराज को 
सरकार षडयस्त्र के आरोप में पकड़ लिया। इस 'अपराध 
की सजा फांसी तक थी। महात्मा जी को पत्नी ठाक्रदेवो 
को तो इतना गहरा सदमा लगा कि वह पृत्र मुख का 
दर्शन किए बिना स्वरंवास हो गयी । महात्मा जी चाहते 
तो तनिक सिफारिश व खेद प्रकट कर लडके को छुड़ा 
सकते थे। पर महा८मा जी का यही उत्तर था यदि बलराज 


अपराधी है तो उसे दड मिलना ही चाहिए और यदि निर- 
पराधहै तो सरकार को उसे स्वय मुक्तकर देताहोगा।' बलराज 


पर जब मुकहमा चर। तब कई भक्तों ने मुकहमे का खर्च 
देने के लिए धन अर्पित किया पर महात्मा जी ने किसी पे 
कुछ नही लिया। इन दिनो, एक ओर लड़के पर मुकदमा 
और दूसरी ओर पत्ती की भयकर बीमारी-पर महात्मा 
जी इन दोनो सकटो में एक क्षण के लिए भो अस्थिर तही 
हुए। अपने सारे कार्यक्रम और आये समाज की छेवा 
नियमित रूप चलाते रहे । 
कालेज की रजत जयन्ती . कुत्तों का त्याय 
सन्‌ १९११ में महात्मा जी के कालेज सेवा के २४ 
बर्ष पूरे हो गए । इस समय डो. ए. वी. कालेज वे केवल 
पजाब किन्तु समस्त भारत मे एक आदर्श सस्था थो। 
सरकार से एक पैसा भी सहायता लिए बिना, उस समय 
२२०० से अधिक छात्र इसमें पढते थे, आटंस कालेज के 
आयुर्वेदिक कालेज, हाथ उद्योग स्कूल इत्यादि सस्थाएं भी 
चल रही थी। ६६ हजार रु० वार्षिक व्यय था और ८ 
लाख ३१ हजार रु० स्थिर कोष मे जमा थे। कालेज की 
रजत जबन्ती मनायी गई। इसके तत्काल बाद ही, महात्मा 


जी ने प्रिसोपल पद प्ले त्यागपत्र दे दिया। 


जायजगतू, जॉलन्धर २८ 


सेवा के विशाल क्षेत्र में 

महास्मा जी का सेवा क्षेत्र अब कालेज की चारदीवारी 
से निकल कर सारे भारत में व्याप्त हो गया था। अब 
आपने वेदिक धर्म के प्रचार और सेवा कार्य को भोर 
विशेष ध्यान दिया । आर्य प्रादेशिक सभा के प्रधान पद 
को सम्भाला। राजपुताने के १८९५ और १८९९ के 
बअकालो, १९०५ में कांगड़ा के भूकम्प, १९०७-८ में अवध, 
१९१८ में गढ़वाल, १९३० में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 
तथा १९२१ के पंजाब के दुभिक्ष--इत सब में महात्मा 
जो ने आये तमाज के सेवा कार्य का नेतृत्व सम्माता | 
१९३४ में बिहार भूकम्प भर १९३५ मे क्वेटा भूकम्प में 
सेवा के अतिरिक्त महात्मा जो ने १९२१ में मालाह्ार में 
मोपले मुसलमामों द्वारा बलातू मुसलमान बनाये गए 
हिन्दुओं की शुद्धि १९२३ में आगरा के मलकानों की 


गुद्धि--दोनो को सफलता के साथ अपने हाथ में लिया। 
आये समाज के लिए उपदेशक तैयार करने और वेदिक 


साहित्य के |प्रचार के लिए महात्मा जो की प्रेरणा से 
लाहौर में दयानस्‍्न अह्य महांविद्यालय की स्थापवा भी 
गई जिसके प्रथम आचायें प० विश्वबन्धु थे। हस प्रकार 
१९१३ से १९३८ तक २७ वर्ष तक लगातार महात्मा जी 
आय, प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रचार कार्य के लिए 
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समस्त देश में भ्रमण कर वेदिक सिद्धातों का सम्देश 
सुदाते रहे । 
आनन्दधा व को ओर महाप्रत्थान 
१९३८ में महात्मा जी का स्वास्थ्य बिगड़वा घुछू हो 
गया या। पेट में, सम्भबत:, फोड़ा हो गया था। योग्य- 
तम्र डाक्टरों ने चिकित्सा की । अक्तूबर में रोग बढ़ गया 
ओर १५ नवम्बर १९३८ ही रात के ११ बजे वेदमन्त्रों 
का पाठ करते हुए इस नश्वर णरोर को छोड़ मोक्षघाम 
की ओर महाप्रस्थात कर दिया । अगले दिल सारे लाहोर 
शहर में शोक छा गया और सब कारोबार बन्द रहां। 
लाखो नर-तारियों न शवयात्रा मे सम्मिलित हो अपने 
इस महात्यागी तपस्वी आयंऋषि के चरणो पे श्रद्धाजलि 
अर्पित को । महात्मा जी की यह यात्रा आनर्द धाम को 
ओर हो थी । कबीर के शब्दों में :-- 
आठ कंबल दल चरखा डोलं, 
पांच तत्त गुन कीनी(चदरिया । 
साईको छीपत माप्त दस लागे, 
ठोक-ठोक के बीनी चंदरियां ॥ 
सो चाइर सुर तर मुनि भोढी, 
ओढो के मेली,कीनी चर्दारिया । 
दास कवीर जतन से बोढी, 
ज्यो-की-ज्यो,धरि,दीनी चदरिया ॥ 





महात्मा हंसराज और श्रार्य समाज 


[ श्री मथुरा दास दवा कोट, अमृतसर ] 


आंये समाज के आरम्भ काल के ज्योतियों में से एक 
विज्ञात्न ज्योति श्री पृज्य महात्मा हंसराज जी भी थे, 
महात्मा हंसराज आयंसमाज थे और आायेसमात महात्मा 
हंसराज था आप एक जीता जागता पतंगा थे जो आयुभर 


वैदिक धर्म की ज्योति पर अपना सर्वस्व न्योछावर करता 
रहा और अंत में एक ऐसी ज्योति विद्या रूपी कालेजों 


क्षादि की जला गया निससे जद हारे भारतवर्ष ही गहीं 
कितु संसार भर में उस के उजाले से मनुष्य मात्र प्रकाश 
ब्राप्त कर रहा है । 


उस महान व्यक्ति के जन्म पर' अपने कुछ श्रद्धा के 
फूल उन की भेंट करने मे अपना सोभाग्य समझता हूं 
अनेक बार लाहौर में उन के दर्शन करने का और अपने 
नगर में, प्रचारार्थ उव को ले जाते का सौभाग्य आन्त 
हुआ, आप की सादगी, मितव्यतता, सरल, स्वभाव, 
मीठी बाणी, योग्यता, दिव्य मूतति अब भी उसी प्रकार 


सामने है उन का जीवन इतना कर्मशील था कि जो भी 
आदमी उनके एक बार दर्शंव कर लेता वह उन का हो 


जाता औौरवाये बत जाता इसप्रकार की अनेक घटनाएं है। 


अर्मजगत, जांसर्घर २९ 
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रावलपिण्डी से एक सनातनधर्मी सज्जन अपने लड़के 
को कालेज में प्रविष्ट कराने के लिये लाहोर लाते हैं 
उत दिनों लाहौर मे दो ही कालेज थे एक ईसताधयो का 
ओर दूसरा ही० ए० बी० कालेज जिम के प्रिद्धीपल 
महात्मा हंसराज जो थे वह सतातव धर्मी महाशय इस 
सोच में थे कि आय कालेज में लड़के को प्रविष्ट कराया 
तो लड़का आय हो जाएगा उत्त समय भाय॑ शब्द से भी 
धोगो को घुशा थी यदि कोई आये बन जाता था तो 
साधारण जनता उसे समभती थी कि यह अब बछूतों 
सै भी गया गुजरा हो गया है, उन महाशय जी का दूसरा 
बिचार यह था कि ईसाइयों के कालेज मे प्रविष्ट कराने 
से ईसाई हो जायेगा इन्ही विचारों को लेकर वह लाहोर 
पहुंचा तो उसके मत में विचार आया कि पहले डी० ए० 
बी० कॉलेज जाकर पता करू कि वहा के कया हालात हैँ 
पदि धत ने माना तो फिर ईसाई कालेज में जाकर फ़ता 
करूगा । वह महाह्यय डो० ए० बो० कालेज पहुंचे मक्ष मे 
विधार था कि इतने बड़े कालेज के भ्रित्तीपत से मिल है 
घपड़ासी बाहर होगा चिट अन्दर मेजू गा देखू बमव 
मिलता है या नही यदि मिलता है तो कितनी देर प्रवृषा 
करनी पड़ती है आदि-आदि बड़ी कोठी आदि के क्िं।र 
लेकर जब कालेज पहुच गया तो बाहर एक सेवक से पूछा 
तो उसने कहा कि गे चले जाहुए और महात्मा जो के 
कमरे को ओर संकेत करके कहा कि उस ओर चले जाइये 
प्रात:झाल का समय था, वह आगे गए तो एक कमरे में 
एक दाढ़ी वासा पुरुष भूमि पर एक दरी पर बेठा कुछ पढ़ 
रहा है, महाष्ाय जो ने पृद्ठा कि मुझे कालेज के प्रिध्चीपल 

[ऐ॥ मिलना है पता बता दीजिए । 

महात्मा जी ते उतको अन्दर बुला लिया, और बंठने 
को कहा परल्तु इन महाशय जी ने कहा कि मुझे तो 
शाप से काम नहीं मुझे तो प्रिसिपल महोदय से मिलता 
है उसके उत्तर में महात्माजी ने कहा कि मैं;ही प्रिन्सीपल 
हूं कौर मेरा नाम ही हश्तराज है, इस पर वहु महाशव 
बहुत ही धकित हुए भर्योकि उनके विद्यार में तो प्रिसिपल 


को कोठो,कमरा,सोफे संठ तथा विशद्ञाल भवन और अनेक 
सेवकों वाला आदि कई चीजे घूम रही थी बौर यहा 
क्ैवल एक दरी भूमिका आसव ओर भ्रात:काल के हवव 
की सुगस्धी तथा धाभिक पुस्तक का स्वाष्याय वजर आया 
ने कोई सेवक ने मिलने में रुकावठ न पूछने को आवश्य- 
कता, उसका मन बहुत प्रदस्त हुआ कुछ समय तक बाते 
करता रहा और फिर अपने लड़के को प्रविष्ट कराते का 
विचार श्री बताया तब महात्मा जी ते सहूर्ष स्वोकार 
किया। उस मह्ाशय को हतता सनन्‍्तोष मिला कि वहु 
लिखता है कि महात्मा हन्सराज जो के कमरे में प्रविष्ठ 
होने से पहले में कटर सनातन धर्मों था परन्तु कमरे से 
बाहर निकला तो कट्टर आय॑ समाजी था। यहू था उनके 
क्रियात्मक जीवन का प्रभाव । 

एक बार हमते अपने वगर के जलसे पर उन्हे बुलाया 
उन दिनो हमारे नगर बदहोमस्ली (स्यालकोट) पाकिस्तान) 


रेल नहीं जाती थी और जाने वालों को अमृतसर के 
रास्ते अजनाला से होकर जाना पड़ता था, प्रोग्राम के 


अनुसार महात्मा जी ते लिखा कि महात्मा जी तथा 
कालेच के दो प्रोफेसर तीन आदमी आवेगे हम ने अपने 
नगर से तीन घोड़े उनके लिए अजनाला भेज दिए ताकि 
अजवबाला से वह धोड़ो पर हमारे पास आ सके। घोड़े 
अभी अजवाला नहीं पहुचे थे कि महात्मा जो अपने दो 
साथियों के साथ अजनाला पहुच गए उन्होंने पता किया 
तो उनको घोड़े न मिले साथियों ने कहा कि महात्मा 
जा यहा ते घोड़े कराए पर ले लिये जावें परन्तु महात्मा 
जो ने कहा कि समाज का पैसा इस प्रकार व्यय नहीं 
किया जा सकता ६-७ मोल का सफर है आओ मेरे साथ 


बिस्‍्तरा कपे पर उठाया और चल पड़े, साथी भी साथ 
चले तो सही परन्तु बड़ी दुविधा में कि ६-७मील बिस्तरा 


कस्घे पर उठाकर कोते चलेंगे परन्तु महात्मा जी का 
साहस तथा सस्था का व्यय का ध्यान रखते हुए 
भाप चल पड़े कोई आघ मील गए तो घोड़े मिल गए । 
महू थी उनकी प्रचार की लगने ओर मितव्यता जे 
आजकल के आय॑ पुद॒वों में नहीं मिल रही। 


आयंजगतू, जालत्थरे ३० 





उस समय उन्तके कार्य पर रुपया ही रुपया मिलता 
था परन्तु कार्य भो इस प्रकार होता था कि कही थोडा- 
सा भो कष्ट मानव जाति पर आया नहीं और महात्मा 


जो ने आर्य समाज को भणजोड़ा नहीं और उसी समय . 


बाय समाज के कार्यकर्ताओं को भेज दिया जिन्‍्होने 
जाकर ब्रिना भेद-भाव के मनुष्य जाति के कष्ट मिटाये 
जिस की धाक विपक्षियों पर भी बेठ जातो रही । उनका 
लक्ष्य केवल आयेसमाज का प्रचार था, कालेज द्वारा 
प्रादेशिक सभा द्वारा जिस प्रकार भी हो सका उन्होने 
किया । एक बार कुछ उनके मित्रो ने विचारा कि यदि 
महात्मा जी की कोसल का मेम्बर बना दिया जावे तो 
यह देश तथा जाति के लिये बहुत ही काये कर सकंग्रे, 
परन्तु जब उनके पास गए तो उन्होने एक ही उत्तर में 
उनकी सतुष्टि कर दी कि मैंने जो मार्ग अपना रखा है 
मेरे लिये यही ठोक है इसके अतिरिक्त मुझे ओर कोई 
मांग प्यारा नहीं ।' 

परन्तु भाज का हाल भाप देख रहे हैं महात्मा जी 
के जीवन के ओर भी अनेक उदाहरण हैं परन्तु आज 
बिलकुल उसके विपरीत वजर आ रहा है लिखने की 
आवद्यकता नही भत्र तो हमे उनके जीनन को समक्ष 
रखकर उनके चररा चिन्हों पर चलना चाहिए ताकि 
अब जो आयंसमाज में निराशवाद फंल रहा है वह दूर 
हो यदि हमारे तेताग़ण तथा स्कूलों कालेजो के प्रिसीपल 


महू।त्मा हंसराज-अंक, १९६८ 


प्रोफ़ैतर, अध्यपक ओर समाजो के अधिकारी आदि उनके 
जीवन को पढ़कर अपने जीवन में उन जैसा गुण धारण 
करने का यत्न करे तो आयंसमाज का हो नहां ह्ल्दू 
जाति का कल्याण होगा । 

अन्त में एक बात जो मुझे बड़े दिनो से खटक रही 
है वह भी लिख दू' कि यह आयंस्माज वह है जिसने 
यदि कही भी अकाल, अस्निकाड, भूकम्प तथा हिंदुओं 
पर अत्याचार आदि कोई भी दुधंटना हुई तो आयंसमाजा 
पह्थाए, सभाए, सबको पूरे यत्न से तन मन घन से 
उसको सेवा में जुट जाती चाहे वह देश के किसी भा 
भाग में होता । 

पर 

पिछले दिनो दक्षिण में कूपता नगर में भूकम्प भाया 
जित से कितनी जाने गई माल भआादि को हाति हुई, जहा 
तक समाचार पत्रों में पढ़ा है किसी भी आय॑ सभा ने 
या सस्‍्या ने आवाज तक न उठाइ। प्रश्न उप्न्‍्त होता 
है कि कहा वह महात्मा हस्सराजजी का श्राये समाज जो 
कि सुनते ही व्याकुल हो उठता था और स्थान स्थान पर 
घूम कर काय॑ करते थे अमी दूर को बात नहीं बगाल मे 
आवश्यकता पड़ी काफो सहायता की पिछलेवर्ष युद्धपोड़ितों 


की सहाहता आये सम्राज ने की परन्तु यह प्रथम अवध्र 
है कि भाये समाज चुप रहा है इस का परिणाम यह 


होगा कि अब आगे के लिए दुलियों की सेवा का कार्य 
आये समाज में से सम्राप्त हो जावेगा । 


एक मंजिल के दो पथ 


[ विशेष कुमार छर्मा 886 कं! 9७ महामस्त्रो आये युवक समाज डी. ए. वी. कालेज जालन्धर ] 


आये युवको, सावधान ! 
मन में सन्देह, विराशा, असहनशीलता व धात्म- 
असमर्थता के दुविचार पंदा हो सकते है क्योकि यह उसका 
स्वमावषिक गुण है लेकिन आज अ्रमर जोत महात्मा 
हसराज का अमर सदेह हमे पुकार-पुकार के कहता है 
कि हमें लात्म-विश्वास पेदा करके ब्पनी युवावस्था को 
इस छांचे में दालवा होगा जिए से न केवल हम, बल्कि 


हमारा परिवार, समाज, देश और सारी जाति सन्तुष्ट 
हो । हमें पतगे की तरह नहीं जलना है जो जल-भुन कर 
राख हो जाए बल्कि उस दीपक का उदाहरण पैदा करना 
है जो जल कर के स्वय भी प्रकाषित होते हैं और इरद- 
पिएं के बातावरण को भी प्रकाशित करते हैं इस में 
अन्तर ढ्रेवल इतना ही है कि पतंगा ईष्या व द्वेष की 
धस्नि में जलता है। 


आयेजनत्‌, जालन्धर ३१ 


दीपक अपनी अन्तारिन से। आजकल हमें पतंगे 
स्थात-स्थात पर नज़र आाएगे लेकिन दीपक दूढने पर 
भी नहीं। महृषि स्वामी दयानन्द जी महाराज अपनी 
छन्तरारिति में जले अतः उनकी ज्वाला का प्रभाव जब 
युवक हसराज के हृदय पर अकित हुआ तो उन्होने स्वयं 
अपनी हृदय अग्नि से ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की कि 
सारा राष्ट्र आलोकित हो गया । 

एक तरफ वह फूल जो परिवार की आर्थिक दीनता 
के कारणा-वश ज्येष्ठ मास की कडकडाती हुई घृप मे नगे 
पांव चलता है, यहां-यहां भी विदेशी स्कूलों में मारतीय 
सभ्यता का तिरस्कार हुआ प्रोटेस्ट करता है और दयानन्द 
के अमर सन्देश को अपने पवित्र तथा निष्कलंक जीवन 
में स्थिर स्थान देता हुआ बलिदानोन्मुख बनाता है 


और अपनी सच्चो परीक्षा मे उत्त समय सफल होता हैं। 
जब भार्य समाज की उस इच्छा को पूर्ण किया जिस में 


दयानन्द को स्मृति में शिक्षा-संस्था खोलने के हेतु घम फी 
अपील के साथ २ किसी सुयोग्य, तपस्‍्वी त्यागी मह्बात्त्मा 
की मांग की गई थी आप ने अपने आप को अवेजनिक 
आजोवन सेवा के लिए पेश कर के इस जटिल समस्या 
को हल किया। आप ने शिक्षा के केद्ध में जो महत्व- 
पूर्ण काम पहले से किया वह था स्कूलों व कालेजो मे 
शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का भी प्रबन्ध करना अर्थात 
श्राप चाहते थे कि हमारे युवक आधुनिक प्म्यता से 
वंचित न रहे और प्राचीत सम्यता को खो ने बंठे अतः 
आप ने संस्थाओं में आये युवक समाजो का निर्माण भी 
कर दिया यहां नये २ विद्वान अपनी वाणी द्वार ऋषि 
दयानन्द के अमर वेद-सन्देश की व्याल्या करते। सैकड़ो 
तवयुवक हस से प्रभावित हो कर के आजीवन सदस्य 
दन गये और उन्होने देश में ही नहीं विश्व भर मे 
स्कूलों व कालेजों का जाल बिछा दिया । 

घर दालों क्षी आशाएं, सम्बन्धियों की उमंगे, दोलत 
का खाव हंसराज को सासारिक रंगीली व सजीली बेड़ियों 
में न फुंता सका अत: हस प्रकार काटों से निकला हुआ 


महात्मा हंतराज-अंक १९६८ 





यह फूल समाज के वातावरण को सुगन्धित कर गया ! 

दूधरी तरफ बह कांग्जो फूल जो सुगन्धि भरे 
वातावरण में रह कर यह दावा करता है कि सुगधि 
फैलाने का श्रेय मेरे पर है जितने भात्मा में विद्या और 
अविद्या, सत्य और असत्य का स्वरुप अ्रभ्मी स्पष्ट नही 
हुआ है | 

अगर हम राजनीति की दृष्टि डालते हैं तो वह एक 
विधवा का हूप घारण कर चुकी है वयोकि उप्में धर्म 
को कोई स्थान वही दिया गया है। वहा सब पतगे 
ही पतगे नज्ञजर आ रहे हैं जो ईष्या व द्वेघ की अग्वि में 
जल के राख बनते जा रहे हैं। अगर हम समाज की ओर 
दुष्टिगोचर होते हैं तो विद्या के घती क्रियाहीन हो कर 
वेद-वाणी के सन्देश को हसराज की तरह अपने जीवन 
में चरितार्थ किए बिना ही धर्म का उज्जवल आदर्श पेश 
करने का प्रयास करते हैं भौर यह सब चारो ओर फैले 
हुए अन्धकार का कारण बन चुका है। छोटे ते लेकर 
बढ़े तक जो धर्म च दावेदार बने हुए हैं इस योजना से 
चलते हैं कि धर्म मेरे सिवा सबके जीवव का कआवध्यक 
भग होना चाहिए । 

यही कारण है कि एक आयंसमाजी घराने को 
लड़का पवित्र रूप में आये नहीं बन प्राता गौर साधारण 
मानवीय दुबंलताओ का शिकार होकर अताधों जैसे काम 
करता है । 

आज हमे वह दीपक नज़र नहीं आता थो हमारे 
अन्त:करण को जागृत कर सके । अतः इसका एक मात्र 
उपाय यही है कि हम इन पतगो से ही शिक्षा लेकर 
महात्मा जी की आवाज को सुनते हुए अपने आपको तप 
और त्याग की भट्टी में ढालकर स्वयं भी प्रकाशित हो 
और दूसरो को भी करे युवावस्था का भ्रागमन हो चुका 
है मानो बसन्‍्त ऋतु का आगमन हो चुका है । विचारों 
में पतकड की हवा आएगी ही । अतः मुझे आशा है कि 
युवक भाई जलने के दो रास्तों में से बही रास्ता अपनाएगे 
जो श्रेष्पस्कर सिद्ध हो । जद 


बायेजपत्‌, बातरपर ३२ 


बहात्मा हंतराज-अढक़, १९६८ 


भआरय॑समाज बुर्ज अम्बाला में वार्षिक यज्ञ तथा उत्सव समारोह पूर्वक सम्पत् 


१८-३-६८ से २४-३-६८ तक आयंसमाज बुर्ज का 
उत्सव अम्मान्ता मंडल की ओर से समारोह बृ्वक 
सम्पन्न हुआ | इस उत्सव में सभा की ओर से श्री १० 
ओरम्‌ प्रकाश जी महोपदेशक सम्मिलित हुवे । यज्ञ 


उतकी अध्यक्षता में साय॑ प्रातः बलता रहा। श्री ठा० 
. यदवन्तसिह जी तथा उनके सुपुत्र न० प्रमंसिह जी तथा 
- धया्पसिह जी था अन्य सम्ी ग्राम वासियों ने पूरी श्रद्धा 
भक्ति से इस यज्ञ में भाग लिया देवियों का सहयोग 

“विशेष अनुकरणीय था। 
यज्ञ में दोनों समय भी जगत राम जी वे सत्य पाल 


मण्डलियों के भजनों पदेश होते रहे। जिन का ज़नता पर 
अच्छा प्रभाव पहा। रात्रि का प्रधार काये प्रतिदित ८॥ 


है ११ तक निरन्तर होता रहा । ग्राम तन्दवाल, बनोन्दो, 
सलौत्ता थी पुर सादकपुर शहजाद पुर और विलास पुर 


के भाई बहिन भौ यथा समय भाग लेते रहे। सभा के 
वेद प्रचारार्थ १५१ रुपए प्राप्त हुए। ६ दपए क्षार्थ जगत 
का चउन्‍्दा और २० उपए श्री प० ओ३म प्रकाश जी का 
मार्गे-ज्यय भी प्राप्त हो गया । 

इस सारे कार्य को सफलता के लिए श्री न० यशवंत 
सिंह जी बधाई के पात्र है। उत्सव में श्री पं अमर सिंह 
जी मण्डल।ध्यक्ष अपनी दोनों भजन मण्डलियों सहित सारे 
कार्यक्रम में संलता के साथ भाग लेते रहे। अन्तिम 
दिन श्री पं. गौतम देव जी आये भी उत्सव में भाग लेने 
पहुंच गए । इशका सहयोग भी सराहुवोष रहा। मिस्त्री 
छज्जु राम जी यज्ञ कार्म ते हतने प्रभावित हुए कि 
२४-३-६८ को प्रातः सारे मण्डल को रोक कर अपने गृह 
पर यज्ञ और उपदेश कराया । और 


'ई 


मुद्रक व प्रकाशक श्री प्रो० वेद प्रकान्त मलहोत्रा आयंप्रादेश्िक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा 
वीर मिलाप प्रेस, भिलाप रोद बालन्धर से मुद्रित तथा आयंजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवत निकट 
कृचहरी जालम्घर शहर से प्रकाशित भाहिक--कआर्य प्रादेशिक प्रतितिधि सभा एंजाव जासत्थर 


कट की "हर 04. किक मसल 3० हर औव 


॥ सफेद दाग का मुफ्त इलाज ॥ ० 
विद्वानों ने सच कहा है परिध्म का फल कर्मी बेकार नहीं जाता क्षों कठोर प्रयल और कठिन खोज के. रे 

बाद हमने सफेद दाग की दवा पर थूण शक्ति प्राप्त कर सी है यह इससी तेज है कि इपके तीन दिलों के 

लगाने से दोग करा रग बदल श्ञाता है और बहुत जल्द जड़ मे हमेशा के लिए मिट जाता है। आप स्वयं 

एक बार दवा लगाकर देख लेंगे कि दवा कितनी शक्तिशाली है। हज़ारों ने काम पाया है। भ्रभी 

प्राचारार्य १ फाय्ल दवा भुपत दी आ रहो है। शीघ्र कर । 

नकलो से सावधान रहे 


ब्रिटेन आयुर्वेद भवन, पो० कतरीसराय (गया) 
08७३8 ७89%868969908%6680868698886666088%8 


सफेद बाल काला + मुफ्त उपहार! 
डे टेरीलीन पीस 


(मन पसन्द रंगो मे) 
(पैट कप्रीज या बुशर्ट के लिए) 
एक पीस का सृल्य केवल १४ देपए ढांक 
खच अलग । पूरे सूट के केवल २ रुप? | पंक्िंग 


मैं अधिक प्रशवा करना नहीं चाहता । हमारे यूथ है 
कांति तेल से बालों का पाना हक कर सफ़ेद बाल 
काला हो जात! है। भविष्य में तथे बाल काले तिकतते 


५० 
हैं। यह दिधाग और आखों की ताकत को बढ़ाता है । | न्‍े आर सहन गत एस पोल शत 
और डाक खर्च कि त।ए ग 

हजारो प्रय्मा पत्र प्राप्त हुए है। यदि आप सोचते हैं | (२ तक फाउस्टेन बेन और वर शुद, हा बह 

बाल काला क «ने के ध्भी तेलो जैवा ही है तों एक बार । मगाने पर तीन ४४ पेन री मे 24 
छू * परीशाक के प्रेमी आज ही बी० पी० पासल 

आह 0 0 आय लिए लिखें क्योकि स्टाक लिमिटेड है । 

नहीं है। मूल्य १० )। विश्वास न हो तो महक वापस । हें 


शंकर 
दुर्गा फार्मेसी पो० कतरी सराय (गया) ' ५ लालबीघा (गया) 


989$$९988999$9539%599क$98898980993890३98%92900069७6 
भाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 


साम वेद भाषा भाष्य 
माष्यक्रार श्री आचार्य वेधनाथ जी शास्त्री 
पृष्ट सहया 076 साईज 2222 क्नाथ बाऊड बढ़िया कापज महूषि 
वयावर३, महात्मा हू राज, महात्म। आनंद स््राघों जो तथा दानवीर श्री मनोहर 
लाल मरवाहा के चित्रों से सुसज्जित 
मूल्य २० रु० केवल [ डाक खर्च इसके अलावा ] 
है -प्राष्ति स्थान- 


हु आर्य आदेशिक प्रतिनिधि समा, मिकट कोर्ट जालत्धर 


मेहांध्मा हुसराज धंक, १९१८ आये जगते रजिस्टड म० पो० ११६ 


फौन मन २७९२ सध्यापित १८९४ 
पृथ्य महात्मा हंसराज जी के 
कर कथलो द्वारा लगाया गया 


डी० ए० बी० फार्मेसी 


रूपी यह पौदा भर वृक्ष बन बर जनता जनादन का गत 3) वर्षों ससेवा कर रहा है आप भी अपने 
श्वाध्थ्य रक्षा के लिए डो० ए० बो० फाममोी की | औषधिया प्रयोग कर लाभ उठाएं | 
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रू बच्चों को मोटा ताज़ा बनाए है ५ 
*० 
है ने के लिए मीठी टानिक ४ 
श्र ने के लिए मीठी द « जाहस्घर " 
बे ६ के हि कुक 
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हि हमारे स्थानिक एजट या स्टाक्स्ट से प्राप्त कर। हि 
) 
हे गुद तथा शास्त्रोक्त औषधिया ही देना एकमात्र लक्ष्य है 
८ 
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मोट एजेणष्ट व स्टाकिस्ट बन कर लाभ उठाएं । सूची पत्र के लिए लिखें । 
(१) दिल्‍ली एजेन्सी--बैद्य शास्मुनाथ 5४५ एस्प्लेलेड रोड । 
(२) जालन्धर--वेद्य द्वाराकादास, माई हीराग्रेट के बाहर । 
(३) भमृतसर--वैद्ध शम्भूनाथ ४२, अकाली मार्कीट । 
(४) होश्यारपुर-- वेद्य बलदेव प्रसाद, जोबनदाता फार्मेसी कोतवाली धाकार। 
(५) जुधियान्ा--वंद्य कृष्णताल, रामलास्ष विण्डी स्ट्रीट । 

प्रबन्धक - 


. # आओइईम # 
ऋआय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पञ्ञाब का साप्ताहिक विच्तार॒पत्र 
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त्यागमू्वि महात्मा इंसराज जी 
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3 श्री पूज्य महात्मा आनंद स्वामी जी मरस्वती की नई पुस्तक 
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प्रभु दशन 
जो उन्होंने गंगोत्तरी में लिखों 
द्रप कर तेयार है। 
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मूल्य--अढ़ाई रुपए 
ह प्राप्तिस्थान--आरय्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, जालंधर 
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आये जगत्‌ 


--महात्मा हंसराज अंक-- 
१६ अप्रेल १६६२ तदनुसार ७ वेशाख २०१६ 
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७ 
वदामृत 
ओम समानी प्रपा सह वोउन्न भाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्पञ्चो5रिन सपर्यतारा नामिमिवामितः ॥ 


अथर्वे काण्ड. ३ सृकत ३० मत्र ६ 


सारे संसार से अशान्ति समाप्त होकर शान्ति 
का राज्य फेल जाये, उसके लिए वेद का कितना 
प्यारा सन्देश हैं--कि हे लोगो ! आप सब की जल 
आदि पीने की शाज्ञा एक समान हो। उस में 
अंच नीच, छोटे बड़े, गोरे का किसी प्रकार का भेद 
न हो | सब के लिए खाने पीने का स्थान भी एक 
सम्रान हो । वहां पर किसी के प्रवेश पर भी किसी 
विचार की पाबन्दी न लगी हो | सारे लोग बिना 
किसी भेदभाव ओर छूतछात के एक ही केन्द्र मे 
समान रुप से मिल कर काम करते रहें। भिन्‍न २ 
कार्य करने से कर्म भेद हो जाये तो हो जाये, कितु 
इस कार्य भेद से जीवन का भेद न होने पाये। 
मनुष्यपन के नाते सब समान हैं | किसी के लिए 
भी शुद्ध पवित्र होने पर कुएं, तालाब, भोजनशाला, 
सभा स्थान आदि पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया 


जावे। जिस ग्रकार रथ के अरे मिल कर एक ही 
नाभि>-केन्द्र के चारों ओर घूमते रहते हैं. उनका 
केन्द्र बिन्दु एक समान होता है। उसी प्रकार सारे 
लोग एक ही समान सांधन को केन्द्र बना कर 
जीवन का काय करते जाये | सब का इष्ठ भगवान 
एक हो | उपासना का प्रकार एक समान हो । उपा- 
सकों का उपास्यदेव भी एक ही हो | पूजा सन्दिर 
भी एक हो | जब खाने पीने में भेद आ जाये। 
जीवन के केन्द्र अलग-अलग हो जाये चलने की 
दिशा एक न होबे ! भान्तर के विचार, भान्त-भान्त 
की बोलियां बोलने लगे | भान्‍्त २ के उपास्य देव 
बना कर भिन्न २ प्रणाली से पूजन होने लगे। 
बर्गभद, वर्ण भेद, जन्म भद आ जाये वहां श्रशानित 
होती है--जहां प्रेम, समानता, एकता, शिष्टता 
आजाये वहां वह पर शान्ति का राज्य होता है । 
--सम्पांदक 


[१] 


महादानी की देन 


जीवन फे दो रूप हैं। विनाशी और अविनाशी । 
शरीर से सम्बन्धित सारे अंग नश्यर हैं शरीर 
पंचभूतों का बना होने से नाशवान है। आत्मा 
सदा अमर है। लोग भी दो प्रकार से जीते हैं-- 
शरीर से ओर आत्मा से। शरीर से “प्रायः सारे 
जीते हैं किन्तु आत्मा से बिरल महात्मा ही 
जीवन बिताते हैं। शरीर आने जाने वाला होने 
से शरीर जीवियों का शारीरिक जीवन भी आने 
जाने वाला है। करोड़ा व्यक्त पदा होते, कुछ 
समय बाद चल देते हैं। उनका नाम भी कोई 
नहीं जानता | किन्तु महात्मा हसराज सरीखे 
देवता आत्मिक जीवन से जीते है तभी अमर 
कहलाते हैं। उनका जीवन आत्मिक है आत्मा 
अमर हं।न से ऐसे देव भी अमर कहलाते है| 
इनकी पूजा होती है | 

महात्मा हंसराज जी महादानी थे। बसे तो 
मानव अपने जीवन में अनक विध वस्तुओं का 
दान करता रहता है । ये मन्दिर, धर्म शालाएं, 
सरोवर, कूप, शालाएं आदि दानियों का स्मरगा 
कराती हैं परन्तु जीवनदानी महादानी होता है। 
जीवन को समाज के लिए भेट कर देना वह भी 
यौवन में दे देना कितना महान दान है । 
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आगामी अंक २६-४-६२ का बंद रहेगा | अतः ६-५-६२ के अंक की प्रतीक्षा करे | 
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महात्मा जी ने अपना सारा जीवन समर्पित 
कर दिया | समिधा बना कर स्वाहा कर दिया। 
आज उनके उसी अमर जीवन की पूजा होती है। 
महादानी के दान की महिमा गराई जाती है। पृज्य 
महात्मा अआनन्द म्वामी जी महाराज द्वारा लिखित 
अपूर्व पुस्तक (महात्मा हँसराज) को पढ़कर कौन 
इस महान जीवनदानी का स्तवन नहीं करेगा। 
इस देवता ने अन्य दानों के साथ आय समाज, 
राष्ट्र को कितने युवक निर्माण करके दिये। आज 
जितने भी ओर जिस क्षेत्र में भी आर्य समाज के 
महारथी कार्य करने वाले दिखलाई देते हैं। इनके 
जीवन का निर्माता वही देवता था। डी० ए० बी० 
कालेज के प्रिसिपल काल में आय समाज में प्रति 
सप्ताह जाते हुए कितने नवयुवकों को समाज में 
जाने की प्रे रणा देते थे तथा अपने साथ ले जाते 
थे | किसी भी आये महारथी से पूछो सब यही 
कहते हैं कि हमारे जीवन निर्माता, प्रेरक, पथ- 
दर्शक वही महादानी हंसराज हैं। आज उनका 
गुण हम में आ जाये । हरेक सज्जन कम से कम 
एक-एक युवक को अपना बना कर युवक शक्ति में 
चेतना भरे | उस के पवित्र दिवल मनाने का सथ 
से बड़ा यही लाभ हैं। --ब्रिलोकचन्द्र 
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[३] 


आदणशे तपसवी के जीवन संस्मरण 


स्वर्गीय पृष्य महात्मा हँसराज की जीवन कथा 
ज्ञिस ललित भाषा में भावविभोर होकर जिस 
सुन्दर शेत्ी पर महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज ने लिखी है। वह अपने ढंग से अनूठी 
पुत्तक है। आर्य प्रादेशिक सभा द्वारा प्रकाशित हुई 
है। इसमें आदश तपम्बी महात्मा हंसराज जी के 
जीवन संस्मरण भी दिये हैं। आयजगत्‌ के प्रेमी 
पाठकों को यह दिव्य प्रसाद भी दिया जा रहा है। 
सं० 


जीवन की चिन्ता नहीं 


दयानन्द कालैज को जीवन अ्रपंण कर देने के 

घाद महात्मा हंसराज जी को इतना काम करना 
पड़ा कि स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर दुबंल हो 
गया। रंग पीला | इलका-हलका बुखार भी रहने 
लगा । एक दो डाक्टरों ने यहां तक कहा कि यदि 
हैयही अवस्था रही तो कुछ द्वी दिनों में तपेढिक हो 
जाने का भय है। महात्मा जी के मित्रों और 
सम्बन्धियों ने जब यह सुना तो उन्हें चिन्ता हुई। 
पहले अलग २ फिर इकट्ठे उन्होंने उन से कहा 
कि वह कुछ महीनों के लिए कालैज का काम 
छोड़ कर किसी पहाड़ पर चले जायें। महात्मा जी 
ने अपने परामशेदाताओं की सब युक्तियां मानीं, 
परन्तु उत्तर दिया--इसके बाद भी मैं अपना जीवन 
बचाने के लिए किसी पहाड़ पर नहीं जा सकता । 
अपने काम को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यह 
जीबन तो मेरा है नहीं। मे तो पहले द्वी इसे 
 हबातन्द कदम को सौंप बुका है'।| हब यह रहे 


था न रहे | मेरा इस से कोई सम्बन्ध नहीं | 


हंसमुख सभाव 
महात्मा जी कितने हंसमुख थे, इसकी एक 
साधारण सी मांकी इस घटना में आंकिये। 
स्वर्गीय लाला लालचन्द जी का देहांत हो गया। 
महात्मा जी को उन से बहुत प्रेम था। किसी ने 
पएद्ला-लाज्ा ज्ञालचन्द जी की मृत्यु का कारण 
क्‍या है ? महात्मा जी बोले- वह हंसते न थे | 


आतिथ्य सत्कार 
महात्मा जी को अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार 
था | गरीबी के दिनां में भी बहू इन लड़कों को 
अपने घर बुलाते | उन्हें आय समाज का सन्देश 
सुनाते | जब अतिथि सत्कार का समय आता तो 
ओर कुछ न होने पर उबले आलू ही नमक लगा २ 
कर खिलाया करते | 


सिनेमा नहीं देखा 


महात्मा जी ने अ्रपनी लम्बी आयु में एक वार 
भी सिनेमा नहीं देखा | एक वार बत़राज जी ने 
उन से कहा--अगर आप को भीड़भाड़ में सिनेमा 
देखने में मिमक हो तो में प्रबन्ध करासकता हू' कि 
केवल आप के लिए ही एक शो करवा दू'। महात्मा 
जी ने सदा की तरह इन्कार करते हुए कह्दा-सिनेमा 
में चलती फिरती तस्वीरें ही तो होती हैं। जब में 
आप लोगों को चलते फिरते देखता हू' तो फिर 
सिनेमा देखने की जरुरत क्या है 


न्र 
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परमतपस्वी 4 त्यागी 


पणिडत नानक चल्द जी वैरिस्टर जब पढ़ते थे 
तो महात्मा जी की निर्धनता और सादगी देख कर 
उन के आश्वये की सीमा न रही | एक दिन परिडत 
जी महात्मा जी को मिलने उन के घर गये तो देखा 
कि आधी फटी हुई परन्तु बिल्कुल साफ धुली हुई 
कमीज पहने खड़े हैं | 

इसी तरह एकबार उन की आंख पर चोट लगी 
भाई परमानन्द वहीं थे | डाक्टर आया। पढ़ी 
बांधने के लिए थोड़ा कपड़ा माँगा तो महात्मा जी 
के घर से फटे कपड़े का टुकड़ा तक नहीं मिला। 


प्रभु के परमविश्वासो 
जब कभी महात्मा जी कहीं जाने लगते थे तो 
घर के बाहर मोटर भें बेठते समय ओम विश्वानि- 
देव सबितदु रितानि परासुब | यदूभद्र' तन्न आसुब । 
मन्त्र पढ़ा करते थे जब कभी आप का कोई बन्धु 
कहीं बाहर जाने लगता तब भी आप उसे मोटर 
में बिठाते समय इसी मन्त्र को बोल। करते थे । 


सेवा में आगे ही आगे 
महात्मा जी जब आये समाज के प्रधान थे 
तो हर एक सभासद से निजी परिचय और 
सम्पर्क पेदा किया करते और प्रत्येक दुःख सुख में 
शामिल होते ।जब कोई आय समाज का सदस्य 


बीमार द्ोता या उसका कोई सम्बन्धी बीमार होता 
तो महात्मा जी स्वयं खबर लेने जाते और उन्होंने 
जो सेवक मण्डली कायम की हुई थी उनके सदस्यों 
की ड्यूटियां लगा दिया करते | 


पांच सकार 

सिख गुरुओं ने जिस प्रकार पंचककार का 
अपने सिखों में प्रचार किया और उन को अपने 
जीवन में घटाने का उपदेश किया। उसी प्रकार 
महात्मा जी एंच सकार का प्रचार किया करते 
आर समस्त आय जनता को उन्हें अपने जीवन में 
घटाने का उपदेश किया करते | ये पंच सकार 
ये हैं--१--संध्या, २-समाज, ३--खदेश, ४-- 
स्वाध्याय, ४--सेवा । 


- युवक जीवन निर्माण 


महात्मा जी ने अपने कुछ सुयोग्य कालेज 
विद्यार्थियों को प्रोत्साइन देकर एक सभा चल्षवाई, 
जिसका नाम  आत्मोन्नति सभा रखा गया। 
मास्टर बरकतराम जी, श्री रामसहाय जी, भाई 
देसराज जी, लाला बत्तराज जी तथा प्रिसिपल 
मेहरचन्द जी आदि इस सभा के सभासद थे। 
इनका सायंकालीन सम्ध्या में सम्मिल्षित होना 
झानिवाये था। इस सभा के कुछ सभासद सार्यकाल 
को आप के स्थान पर सत्याथे प्रकाश तथा संस्कार 
विधि पढ़ने को जाया करते | 


कक कुक लेके केक कल के डे ककेके केले कंस के लेनके केक के लेनजनद- कक केक के के 
का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना 


सब आयों का. परम हितकर कत्तंव्य है 
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5 [४] 
बलिदा रे शार्म 
न के मार्ग पर 
(पृष्य महात्मा आभनन्‍्द स्वामी जी महाराज) - 
कक कुके कुनकू-ने' कली नै-कुं'कू कु नूतन, वी के 


महात्मा हंसराज चाहते तो अन्य सांसारिक 
लोगों की तरह उच्च से उच्च पढद्‌ प्राप्त कर लाखों 
- की सम्पत्ति जुटा लेते | लेकिन जाति की दुरावस्था 
ते उन्हें बलिदान के इस सौर्ग पर बढ़ने के लिए 
प्रेश्ति किया। उन्होंने बढ़ता हुआ एक तूफान 
देखा और रुक न सके। कूद पड़े। सारी शआयु 
निधेनता, वपस्या और त्याग में बिताते हुए संसार 
के कल्याण के लिए धर्म, देश और जाति की सेवा 
का प्रणा लिया | होश सम्मालने से लेकर फे अपने 
जीवन के झन्तिम क्षण तक उन्होंने हर श्वास के 
साथ देश से अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न 
किया । उन्हें कई प्रलोभन दिये गये । देश के नेतृत्व 
का स्वर्जाल फेलाया गया। प्रवल राजनैतिक 
आन्दोलन के समय उन्हें कहा गया कि यदि आप 
: इस में शामिल दो जायेंगे तो सारे देश के नेता 
बन जायेंगे। तब महात्मा जी ने फेवल इतना ही 
कट्दा--मैं नौंव में पड़ने वाला पत्थर हू', रचनात्मक 
काय में जगा हू और इसी में शगा रहू'गा !' 
त्याग की साक्षात मूर्ति, सरलता एवं सादगी 
का सजीब चित्र, निरभिभानता के झावश हंसराज 


का जीवन अनुकरणीय है | गहने का एक छोटा-सा 
कमरा, लकड़ी का तख्त पोश, दो टूटी हुई कुर्सियां 
और बस | कपड़े मोटे २ शुद्ध खदेशी। सीघा- 
सादा पाजामा, बन्द गले का कोट, ऊबढ़ खाबड़- 
सी पगढ़ी--यहू उनका वेश था। उन्नत विशाल 
मस्तक, श्वेत वर्ण, लम्बे चेहरे पर भव्य दाढ़ी, 
ऐसे लगता था, मानो कोई ग्राचीन काल का 
देवता हो । 

दबानन्द कालेज की निर््था् एवं निष्काम 
सेवा, भार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, 
महिला महाविद्यालय की स्थापना आदि सब इसी 
कार्यक्रम की कढ़ियां थीं। इसी ध्येय की प्राप्ति फे 
लिए जहां कहीं भी भारतीयों पर कष्ट आ्राया उन्होंने 
वहां ही आय सेवक भेजे, स्वय॑ भी वहां पहु'चे। 
शुद्धि आंदोलन, झधूतोद्धार, हरिजनों की उन्नति 
आदि सब का यदी प्रयोजन था। इस ध्येय के पीछे 
एक विचार था जो महात्मा जी के इस वाक्य में 
मलफता है--आप से यही कहना चाहता हू कि. 
सहूर्षि दयातन्द के बताये भार्ग पर हृद़ता से 
कायम रहें । 


($) 


हाय ! हंस तो ,बिदा हो गये, 
हम से कौझों की भरमार | 
तज्॒ सेवा कर्तव्य भावना, 
छीनें पत पंग पर अधिकार ॥ 
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हँंसराज थे राज हंस या, परम पिता प्रभु के आलोक। 
नीर छिर कर दिया प्रथक था, मिटा दिया भारत । भुशोक ॥ 
कौन विवेकी धीर उद्यमी, कौन हुआ उनसा विद्वान | 
रंग रंग तड़प रही हो जिसकी, करने को विद्या का दान ॥ 
पीने को अभिशाप विश्व के, करने को जग का उत्थान । 
वेद धर्म वारिज विकसान, सौरभ भरने बीच जहान ॥ 
दयानन्द के परम पूजारी, पुज आझ्ाब की सच्ची आब । 
दम्भ कीट हर वर दिनकर की, कौन सका ला अब तक ताब॥ 
श्रोज तेज मेधा गुण आकर, दीन हितेषी परम दयाल । 
दुखी झनाथों विधवाओं शो, विहल गौशों के रहृपाल ॥ 
सरल सभ्य वर्चस्खी त्यागी, अनथक साहस के भण्डार । 
हँस खे गये नाव हमारी, वेदों की कर ले पतवार ॥ 
स्वार्थ हीन परमार्थ लीन वे, वेद धरम के थे आधार । 
परम अनूठे मिलें अगर फिर, हम पीएं पद पद्म पखार ॥ 


कक कककयककके के कक कक कक कल कक कल के कल केक कक कक सकी से पक 
हंस से गये नाव हमारी 


रचयिता : श्री वेद प्रकाश जी 0 . प्रभाकार, आये हा० से० स्कूल लुधियाना 
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[५] 
अपूर्व त्याग का जीवन 


(महान्‌ दाशनिक प्रिसिपल दीकानचन्द जी एम० ए० कानपुर) 
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भद्दात्मा जी के जीवन में प्रमुख बात यह थी 
कि जो उद्दे श्य उन्होंने अपने लिए निश्चित किया 
उसके लिए उनके मन में अझगाध श्रद्धा थी भगवदू 
गीता में कहा है कि ममुष्य श्रद्धामय ही है। 
महात्मा जी ने आयंसमाज को कल्याण और 
दूसरों की सेवा का साधन बनाया | जिस माय पर 
उन्होंने चलना आरम्भ किया उसी पर वह चलते 
रहे | लाला साई'दसत जी ने एक बार कहा कि जब 
कभी महात्मा जी के पास गये हैं, कहीं से बातचीत 
आरम्भ करे | भ्राध थण्टे के अन्दर आरयसमाज 
इस का विषय बन जाता है। महात्मा जी और में 
एक बार शिमल्षा में मालवीय जी से मिलने गये। 
उन दिनों राजनीति का विशेष जोर था। मालवीय 
जी ने कहा-हंसराज जी! आप राजनीति में 
आइये जरूर आइये । महात्मा जी बोले--कि मार्ग 
तो निश्चित हो चुका है। मालवीय जी ने कहा-- 
केवल ६ मास के लिए आ जाइये अधिक नहीं। 
महात्मा जी तो समभते ही थे | मैं भी समझता था 
कि जो गया सो गया | नमक की कान में पहुच 
कर सब कुछ नमक दह्वी बन जाता है । हम में से 
बहुतेरे अनुभव नहीं करते कि महात्मा जी को 
(हिरण्यमय पात्र! से दूर रहने में कितना परिश्रम 
करना पड़ा 
एक उहे श्य उस के सामने था। हालात ने उन्हें 
-इस योभ्य बना दिया कि वह अपना सारा समय' 


इस उह्द श्य की पूर्ति में लगा दे' | उनके समय का 
कोई भाग उनका अपना समय न था, सारा समय 
सेवा के लिए था। ल्ञाला मुल्कराज की आर्थिक 
दशा ने जो मामूली रकम उनके लिए नियुक्त की 
उसको महात्मा जी ने पर्याप्त समका और अपना 
सारा जीवन गरीबी में गुज़ार दिया। गरीबों की 
संख्या हमारे देश में बहुत बड़ी है इसकी कोई 
कीमत नहीं, परन्तु अपनी गरीबी त्याग कहलाती 
है | महात्मा जी का जीबन अपूर्व त्याग का 
जीवनः था । वह्‌ कालेज के प्रिंसिपल थे और चार 
रुपये मासिक किराये के मकान में रहते थे। शेप 
जीवन भी इसी स्तर पर था। यह त्याग उन के 
कापूव आत्मिक बल का चिन्ह था। उनका श्लान 
उच्च कोटि का था। जो गुण उन्हें एक विशेष 
श्रेणी में रखता था वह उनका आत्मिक बल था। 
यह बल श्रपने श्राप को दो रूपों मे व्यक्त करता है 
एक यह कि मनुष्य पर कष्ट आयें और वह दृट 
न जायें । दूसरा यह कि प्लोभनों के सामने सीधा 
खड़ा रहे। कठिनाईया तो ज्ञीवन भें सब को 
आती हैं। महात्मा जी के जीवन में भी आई' । 
मद्दात्मा जी के काम का असर प्रत्यज्ञ ओर 
अप्रत्यक्ष सपों में हुआ । प्रत्यक्ष रूप में सारे 
पंजाब में स्कूलों भौर काक्षेज़ों का जाल बिल गया । 
परीक्षा फे सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने किया वह 
इनके समय से किसी अन्य एक पुरुष ने नहीं 


[4] ह 
अमर महान्‌ नेता 


( श्री प्रिसिपल सूर्यभानु जी एम ० एृ& प्रधान सभा ) 
नकल क कूल पुन क के भीन्कीकू चीतपूत कृत कु कुक: कृ 


संसार के सभी धर्मों तथा मतों के लोग 
समय २ पर अपने भाग से विचलित हो जाते हैं। 
भारत का इतिहास इस बात की पूरी तरह से पृष्टि 
करता है कि अशोक के समय में बौद्धमत का 
प्रचार कुछ इस मात्रा में बदा कि जनसाधारण 
भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं में 
संतुलन न रख सके । आश्रमों और मठों में लोग 
अपनी आत्मिक पिपासा को शांत करने के लिए 


किया । आधुनिक पंजाब के बनाने वालों भें दहन तो कह ही हो जायगा, में आप जब तक तुम आधुनिक पंजाब के बनाने वालों में 
उनका स्थान प्रमुख था ! अप्रत्यक्ष असर उस श्रद्धा 
में व्यक्त हुआ जो उनके कारण युवकों में धर्म 
और समाज सेवा के लिए पेंदा हो गई। उनका 
अपना हृदय उमंग ओर उल्लास से भरा था। 
डनके अनेक मिलने वालों में हरेक को उसकी 
इच्छा के अ्रनुसार उस अमूल्य भण्डार से भाग 
मिल जाता था। 

महात्मा हंसराज अब कहां हैं ? सुकरात की 
मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा तो उसके 
शिष्यों ने उससे कहा--गुरू | हम. तुम्हें 
कैसे दफन करें ? सुकरात बोला-यदि मुझे 
पकड़ सको तो श्रपनी इच्छा के 
अनुसार दफन कर देना । परन्तु मैं तो चल दू“गा, 
मेरा शरीर तुम्हारे पास होगा ।यदि महत्मा हंसराज 
से यह प्रश्नपूद्धा जाता तो उनका उत्तर सुकरात के 
उत्तर से भिन्‍न होता । वह कहते-सेरे शरीर का 


जाते, परन्तु सांसारिक और राष्ट्रीय जीयन॑ को 
बहुत कुछ अ्रवदेलला की गई । बेराग्य 
ओर तटस्थता की लहर इतनी बढ़ी कि राष्ट्र 
के संगठन का काम पीछे पड़ गया ऐसी अवस्था में 
बाहर से देश पर आक्रमण होने लगे। इन परि- 
स्थितियों का मुकाबला करने के लिए महान नीति- 
कार चाणक्य कार्यक्षेत्र में श्राण। चाणक्य की 
महानता इसी में थी कि उन्होंने देश से निराशा 


चाहोगे, तुम्हारे साथ रहूगा। मुझे रह रद्द कर 
विचार आता है कि क्या महात्मा जी अ्रभी हथरे 
साथ हैं या इन थोड़े से वर्षोंम ही हम से जुदा 
हो गये हैं ? इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य अपने लिये 
दे सकता है । क्या उनकी श्रद्धा उनका त्याग, उनका 
उल्लास,उनका निष्काम भाव झअब'ती व/स्तव में 
हमारी समाजों व हमारी संस्थाओं में विद्यमान है ! 
या फिर हम उसी अधम अवस्था की ओर 
सरकते जाते हैं | जिससे खींच कर उन्होंने 
हमें निकाला था | गति तो जीवन में 
होती है। हमारे लिए प्रइनों का प्रश्न यह है कि 
क्या हमारी गति प्रगति है या अधोगत्ति है। 
महात्मा हंसराज के जग्म दिन पर, जब हस - 
उनसे झात्मिक मेंट करते हैं, हम उन्हें प्रसप्नाचित्त 
मिलते हैं या लव्जित सिर की मुकाये हुए मिलते 
हैं! | ४ 


| 


और उंदासी., : के भावों को उलाड़ कर परे फेंक 
दिया। फिर हू , 
जब कि लोग आ क तथा राजनैतिक संघर्ष में पड़ 
कर आध्यात्मि और नेतिक मार्ग को छोड़ बेंढे | 
आम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए नेतिक। 
जीवन से बहुत दूर जा पड़े थे | लोक और पर लोक 
का यह संतुलन अंगरेजी राज्य की स्थापना के साथ 
फिर बिगड़ने लगा। ऐसे अवसर पर महर्षि दयानंद 
में राष्ट्र का पथप्रदशन किया। ऋषि ने धार्मिक और 
आध्यात्मिक उन्नति पर जोर देने के साथ २ राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता तथा आर्थिक सुधारों की भी चर्चा 
की। उन्हों ने अपने तप और. बलिदान से एक 
क्रान्ति मचा दी। सुधार का श्रांदोलन ऋषि के 
पहचात्‌ उन नेताओं पर निभर था जो दयानंद के 
उपदेशों के अनुसार आगे बढ़ना जानते थे | इन 
नेताओं में महात्मा हंस राज़ सब से आगे थे | 
अँगरेजी राज्य न केवल एक राज़ नेतिक 
परिकतन था बल्कि यह वह पड़ाव था जह्ं पूर्व 
ओर पश्चिम की सभ्यताओं का मेल है। मह्दात्मा 
इँसराज भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक ज्योति 
को पहिचानते थे | परन्तु साथ ही साथ वहू इस 
बात को भी समभते थे कि पाश्वात्य सम्यता ने 
विज्ञान, राजनीति तथा अर्थशास्त्र में विशेष उन्नति 
तथा आविष्कारों द्वारा मानव जाति को एक ऐसे, 
स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पाश्चात्य 
सभ्यता की अ्रवहेलना करना आत्मघात से किसी 
प्रकार भी कम नहीं था। भारत के युवकों का 
भविष्य, विशेष कर भौतिक भविष्य तभी उच्ज्वल 
हो सकता था यदि वे अंगरज़ी भाषा और वैज्ञानिक 


आविध्कारों में आगे बढ़ सकते। इसके बिना 


इतिहास में ऐसा समय आया * 


हमारा भौतिक ज्ञीवन बहुत पीछे रह जाने कौ 
सम्भावना यी | 


महात्मा हंसराज धर्म सुधारक थे और वे इस 
बात से भली-भांति परिचित थे कि धर्म लोक और 
परलोक दोनों की एक साथ व्यवस्था करता है। 
इस लिए एक ओर वे वेद और वेदिक धम के 
अनथक प्रचारक तथा अग्रगए्य कार्यकतो थे और 
दूसरी ओर वे पश्चिम की भौतिक उन्नति को भी 
विस्तृत न कर सके | इस दोहरी वृत्ति के परिणाम 
स्वरूप महात्सा जी ने अपने आप को उस आंदोलन 
के साथ बांध दिया, जिस ने नये पंजाब में 
जागृति श्रोर क्रांति की भावनाओं को जन्म दिया। 
यह मद्दुन आंदोलन डी. ए. वी. आंदोलन था। 
बाहर से देखने में यह एक महाविद्यालय तथा 
स्कूल का शिला विन्यास था परंतु इस में बिजली 
की सी एक शक्ति थी । डी. ए. वी. संस्थाओं ने ऐसे 
नेताओं की जन्म दिया जो अपने जीवन में शुद्ध 
रूप से भारतीय थे परन्तु वे विदेशी विचार 
धाराओं से भी अ्रपरिचित न थे। यह्दी कारण है 
कि वे लोग ब्रिटिश राज्य से सफल टक्कर ले सके 
थे। महास्मा हंसराज का अपना जीवन एक फकीर 
और संत का जीवन था ! वे अपने शरीर के भोगों 
से उदासींन थे | परन्तु वे नेठृत्व उन विद्यार्थियों 
का करते थे जिन के हाथ में आने वाले भारत का 
निर्माण था | उनका स्थान डी. ए. वी. आंदोलन 
की लम्बी और दिलचस्प कहानी में नायक का 
है| उनकी मानसिक शक्ति से इस आंदोलन को 
शक्ति मिलती थी | उनके त्याग से इस में क्रिया- 
शीलता उत्पन्न होती थी। बह अर्थ और मोक्ष 


[९० |! 
त्याग मूर्ति महात्मा हंसराज जी की 
[5 
स्मात 
पुण्य स्मृ! 
( ले०--महामना श्री देवीचन्द्र जी प्रधान द० सा० मिशन हुशियारपुर ) 
कुक औे कप भें कटने के के ने वेट नी के ने दे के ने 


संसार का इतिहास इस बात का साज्ञी है कि 
समय २ पर जो महा पुरुष देश, धर्म तथा जाति 
की रक्षा के लिए उत्पन्न होते रहे हैं. उन्हें हम 
बहात्मा, सन्त, आचार्य गुरु तथा नेता स्वीकार 
करते रहे हैं। उनका त्यांग अपूर्व था उनकी 
तपस्या महान थी | उन्होने जिस समय वी० ए० 
पास करने के पश्चात शिक्षा के प्रसार का ऋ्त 
धारण किया उस समय ग्रेजुएट बिरले ही देखने 
को मिलते थे । यूनिवर्सिट की बी० ए० की डिग्री 
प्राप्त होते ही त्रिटिश सरकार उन्हे, उच्च पदों पर 
आरुूड़ कर देती थी। राज्य मे उन्हें विशेष सम्मान 
प्राप्त होता था परन्तु नवयुवक हसराज पर महर्षि 
दुयानन्द के उपदेशों का रण चढ़ चुका था। आये- 
समाज के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा उत्पस्न 
हो चुकी थी। यही कारण था कि उन्होंने बी० ए० 
की परीक्षा में उत्तीण होते ही आयसमाज की सेवा 
का कड़ा ब्रत घारण किया और डी० ए० वी० 
काशैज कमेटी लाहौर को अपना जीवन दान 
दे दिया। 
दोनों की महृत्ता को स्वीकार करते थे। वे जानते 
थे कि प्रवृत्ति और निबृत्ति दोनों माय एक दूसरे 
के सहायक हैं। उन मे मूल विरोध का अभाष 
है। ऐसे महान्‌ नेता इतिहास में सदैव अमर 
ख्ते हैं। 


२४ वर्ष पर्यन्त वह डी० ए० वी कालेज लाहीर 
के प्रिंसिपल रहे और एक पाई भी वेतन के रूप में 
कालेज कमेटी से प्राप्त नहीं की | इतने दीघेकाल 
पथन्व अवैतनिक आयसमाज की अनधक सेवा 
के फल स्वरूप ही ला? ईसराज जी महात्मा हंस- 
राज़ जी के पवित्र नाम से सुप्रसिद्ध हुए। उन्होंने 
केबल डी० ए० वी० कालेज लाद्वौर तक ही अपने 
कार्य को सीमित नहीं रखा प्रत्युत पंजाब के अन्य 
अनेक स्थानों पर भी डी० ए० बी० स्कूलों की 
स्थापना की । 


वह यह समभते थे कि जब तक देश में विश्वा 
का प्रचार नहीं द्वोगा और उस के साथ धार्मिक 
शिक्षा नहीं दी जाएगी देश की धार्मिक, सामाजिक 
तथा श्रार्थिक उन्नति असम्भव है। इसी कारण उन्होंने 
स्थान २ पर स्कूलों का जाल बिछा दिया । लड़कों के 
स्कूलों के साथर कन्या पाठ शाल्ाओं का भी जाल 
विछ गया। महात्मा जी ने शिक्षा के प्रसार में जो 
महान काये किया है उसे हम केसे भुला सकते हैं। 
उस की पवित्र स्मृति प्रत्येक पंजाबी के हृष्य में 
जनी रहेगी । 


इस झवसर पर जबकि भारत खतन्‍्त्र हो चुका 


है हमारा यह अथम कर्तव्य है कि इस शक 
त्र्शीय पृष्य महात्मा इंस राज जी द्वारा ताकत 


शिका संत्याओं की रक्ा करें। यह इमें उनकी 
पुश्य स्मृति दिलाती हैं। उन की यह पवित्र देन 
आपय समाज को प्रगति शील बनाती है। हमारे 
अंदर जीवन का संचार करती हैं इन संस्थाओं को 
सरकार फे हाथ में देने का खप्न में भी अपने हृदय 
में विचार नहीं लाना चांहिये। यह संस्थायें वेदिक 
धर्म प्रचार का साधन रही हैं | यदि उन में आज 
कल के धर्म निरपेज्ञ युग में कुछ शिथलता आ गईं 
है तो इस का उत्तर दायित्व उन के प्रवन्धकों पर 
हैं। झाज जबकि हम पृष्य महात्मा हंसराज जी 
की पवित्र जयन्ति मना रहे है प्रतिज्ञा करनी चाहिये 
कि हम ऋषि दयानंद के नाम पर स्थापित की गई 
संत्थाओं को न केवल जीवित रखने का प्रयन्त करेंगे 
बल्कि उन्हें पूर्ण रूप में बेदिक धर्म के प्रचार का 
साधन भी बनाने की चेष्टा करते रहेगे । 


है! 


महात्मा हंस राज जी काज्ज की प्रिसिंपली के 
उत्तर दायित्व को निम्माते हुए वहू तथा उन के 
आधीन काये करने वाले प्राध्यापक तथा अध्यापक 
वर्ग प्रांत भर में आये समाजों के उत्सवों पर प्रचार 
के लिए जाते थे। झनेकों ने मद्दात्मा जी का अलुसर्य 
करते हुए कालजों तथा सकूलों को झपने जीवन 
दान दिए और केबल निवाह मात्र कुछ शुल्क ले 
कर सेवा का प्राण लिया और उन भह्यानुभावों ने 
श्राय समाज के नांम को चार चांद लगाए । 
यह आवश्यकता वतमान युग में भी है। क्‍या मैं 
यह आशा कर सकता हू' कि आज भी ऐसा नव 
युवक सद ज्ञान के प्रसार तथा वैदिक धम के प्रचार 
में अग्रसर हो कर अपने जीवनों की श्राहुतियां देते 
हुए ऋषि के मिशन को आगे ले जाने में प्रयत्न- 


शील होंगे |? 


कूलककू के के कूनयू के कु के पे पेज के के के के ० जे दे के के दे। के के दे ते के के के के से के के के 
शत शत्‌ प्रणाम 


(लै० श्री 'शररः जी 6.४, आये कॉलिज पानीपत) 
ओ सदगृहस्थ, ओ वानप्रस्थ, ओ तपः पूत ओ पुरांकाम्‌ । 
यतिवर 

जीवन तेरा क्या सरल सरल, मानस तेरा क्या विमल विमल 
निश्यय में अडिग हिमालय सम्‌, क्षीतल पावन ज्यों गंगा जब 
ओ छोेत वल्त्रधारी साधु, तेरा प्रथ क्या सुल्दर ललाम्‌ 
तेरे प्रयत्न सब सफल हुए, चहू दिश विश्वा के खोल वहे 
तेरे आवाहत पर कितने वोरों ने जीवन दान दिये 
तू शात भहासांगर समान, तूफानों का भी केन्द्र धाम 
तू सत्य अहिस्ता में विज्ीन, सर्वेथा पापभय से विहीन 
ऋषि मक्ति का साथर महाव तू उस सागर का मुक्त मीन 

तेरा चरित्र महिमा मडित प्रेरणा स्लोत हृदयातभिराम्‌ | 

यत्िवर तुझे को शत्‌ क्षत्‌ प्रणाम 


3... हैक कक कक कक के केक के केक तक देनक कक के कल कक कै कक कक 
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महात्मा हूस राज स्मारक 
वैदिक साहित्य निकेतन की बहुमूल्य पुस्तकें 


शआय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर के बेदिक साहित्य विभाग द्वारा हिस्दी संस्कृत अंग्रेजों 
भाषा में प्रकाशित निम्नलिखित जीवन चरित्र तथा सिद्धांत व तत्व-ज्ञान के ग्रन्थों का मारी संग्रहालय 
हमारे पास विक्री के लिए मौजूद है। स्वाध्याय व शिक्षा संस्थाओं में पारितो षिक वितरण तथा धर्म शिक्षा 
के लिए यह पुस्तऊ अत्यन्त उपयोगी हैं । 


ग्राहकों को कमिश्व 


ग्राहकों को निम्नलिखित कमिशत दर दिया जाता है--५) से कम के लिए कुछ नहीं । ५) से २५) 
तक के ग्रःहक को ६॥) प्रतिशत २५) से ५०) तक १२॥) प्रतिशत ५०) से १००) तक २०) प्रतिद्त १००) 
से अधिक २५) प्रतिशत । 


महात्मा आनन्द स्वामी जी हारा रचित--व्यारा ऋषि ॥८) महात्मा हंसराज 
सजिल्द २॥) बिना जिल्द २) सीता ।£) पदिमिनी ।”) पार्वती ।) प्रभ्‌ दर्शन २॥) 


प्रिंसिपल दोवानचन्द्र जी (कानपुर) कृत पुस्तकें-दौपक १) जीवन ज्योति ॥5) स्वाध्याय 
संग्रह ॥) दयानन्द शतक १) भहृषि दर्शन २) वेदोपदेश ।£) मुण्डक उपतिषद की टीक। |) 


महात्मा नारायण स्वामी कृत-तवीन और प्राचीन समाजवाद १) 

स्वामो अच्युतानन्द जी द्वारा रचित-कऋग्वेद शतक ॥) यजुर्वेद शतक ॥) अथवंबेद शतक ॥) 
- व्यास्यान माला (संस्कृत मे) !॥) 

मेहता रामचन्द्र शास्त्री कृत-वंदिक धम्म मुझे क्यों प्यारा है ! १॥) 


7 


प० बुद्धदेव मीरपुरी कृत-बढुदर्शन समन्वय १॥) प्रभु प्रेम सगीत (मजन सप्रह) ॥) 
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प्राप्तिस्थान-- 


वेदिक साहिल विभाग झा प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, .. 
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< ग्रहात्मा | 
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[१३] 


का: 


महात्मा हंसराज के प्रति 


($. सुशीला देवी आयो एम० ए० विद्यावाचरपति, नरवाना) 
धन्य धन्य है हंस, कि जिसने हंस हंस जीवन वार दिया, 
तन, मन, धन, बलिदान किया निज, ऋषि-ऋण सकल उतार दिया। 
नीर क्षीर का सही विवेकी, हंसराज था सचमुच हंस, 
प्रिय पंजाब का जीवनदांता, आर्यों का गौरव अवतंस । 
मान के मानसरोवर में ही जीवन भर सुख से खेला, 
जब तक परम हंस से नहीं हंस का हुआ जोड़ मेला । 
वेदिक संस्कृति का बन _हस (सूर्य) हंसराज जब आय था, 
ऋषि के दिखलाये पथ प्र नूतन आलोक फैलाया था। 
. घने पाया विद्या का यश का और नहीं धन भाया था, 
सत्य सरलता और सांदगी से; जीवन सर साथा था। 
दयानन्द की दिव्य देन वेदिक विद्या: के सदन को, 
रहे बांदते वे जीवन भर पथ से भटकें जन जन को । 
एक बार जो कदम बढ़ाया पीछे नहीं हठाये हटा, 
जीवन के संग्राम क्षेत्र में सीना ताने रहा डठा । 
चुने हंस' ने मोती ही सीपी घोंघों का काम नहीं, 
चमके मां की मणिपाला में शोभा बने हृदय की ही । 
जीवन का आदशें यही था सादा जीवन उच्च विचार, 
कंटक कूल में सुमन सदुश खिल किया सुयश्-सौरभ प्रसार । 
भाज कृशिक्षा के चक्‍कर में पडा हुआ है देश महान, 
आर्यो, एक हमी से संभव है इसका होता निर्माण | 
ऊीना तंतु आशा का यह चटका कर देना मत तोड़, 
प्रपगी शिक्षा संस्थाओं को देना हमने नूतन मोड़ । 
श्रद्धांलि यही है उनको, यह कर्तव्य हमारा है, 
का जन्म-दिवस “' लाया सन्देश यह प्यारा है। 


शक न 
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[छ] | 
महात्मा हंसराज का आत्मरस 
युवक-जागरण 


( ले०--श्रो० वेदीराम जो शर्मा एम० ए०, डी० ए० वी० कालिज जानन्धर ) 
हो की ३ कह औः और ८ और औ ऑए औ और आ 


विदव में होने वाले जिस महापुरुष पर भी 
दृष्टि डालें हमें यही ज्ञात होगा कि उनके जीवन 
व कार्य के पीछे एक अनुपम साधना काये कर 
रही थी। इसी साधना के कारण वे जन सामान्य 
से ऊपर उठकर महा मानव की कोटि में आए। 
इसी प्रकार की विशेषताओं के कारण ये आत्माए 
जनता में पूजी जाती हैं--आदर व सत्कार प्राप्त 
करती हैं। ये विशेषताएं मनुष्य को पूर्ण रूपेण 
बदल देती हैं । गुरुदत्त जेसे नास्तिक को आस्तिक 
बनाने में महर्षि दयानन्द जी की ईइबर भक्ति 
महात्मा गांधी को बनाने में श्रवण कुमार की 
पिठ भक्ति, राजा दरिश्य॒न्द्र की सत्य भक्ति ही- 
मुख्य कारया थे | इसी प्रकार महात्मा हंसराज 
को, दयानंद का त्याग मय जीवन व अखंड 
पारिडत्य ही शिक्षा प्रसार की प्र रणा दे सका । 

जैसे महर्षि के साथ आयंसमाज रवीन्द्र के 
साथ शांति निकेतन, श्रद्धानन्द के साथ गुरुकुल 
ओर महामना मालवीय के साथ काशी विह्व 
विद्यालय का नाम अमर है, उसी प्रकार महात्मा 
ईसराज जी के साथ डी० ए० वी० कालेज का 
नाम शारंबत रहेगा | 

८ नवम्बर १८८३ ६० को लाहौर में दयानन्द 
के भक्त कुछ युवकों ने महर्षि के मिशन को सरंत्र 
फैलाने के लिए स्मारक रुप में डी० ७९ बी० 


कालेज और स्कूल खोलने का निश्चय किया। 
उनके हृदय में यह दृढ़ संकल्प था कि :-- 

“(हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते 
हैं जिसमें वतमान शिक्षा प्रणाली के श्रतगुणों को 
त्याग कर केवल गुणों को ही प्रहण क्रिया जायगा | 
संत्कृत और हिन्दी की शिक्षा ढ्रारा शिक्षिः और 
अशिक्षित वर्ग का मिलाप कराया भ्रौर ऋंषियों के 
ग्रन्थ पढ़ा कर परमात्मा और आत्मा की उलसरनें 
सुलमाई जायेंगी। शिल्प का भी प्रवस्ध किया 
जायेगा ! 

इसी उद्दे य से दयानंद कालिज स्थापित करने 
का निश्चय किया गया । जहां पाइचात्य विद्या के 
साथ पूर्वी ज्ञान और विशेष कर वेदों की शिक्षा 
दी जा सके । 

कारण ९ 

सारे देश में ईसाई पादरी शिक्षा की आड़ में 
देश की युवक शक्ति को शरीर और आत्मा दोनों 
से ईसाई बना रहे थे । कल्कते में विलयम कारैज 
बढ़ा केन्द्र था और इसी केन्द्र से देश व्यापी प्रचार 
का सुयोजित ग्रवन्ध हो रहा था डी० ए बी० संस्था 
अपना समस्त जीवन देने वाले महात्मा हंसराज 
जीने ईसाई विद्यालय में पढ़ कर इस बात को 
श्रच्छी प्रकार अनुभव कर लिया था। 
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दूसरी और मुसलमानों की मदन भी अलीगढ़ 
में 96०४ साह्विव के हवाथ में थी। इन के पश्चात 
दै।लाऐणेत ने उनका स्थान जिया। इतिहास 
साही है कि 8०० ने अलीगढ़ काहौज में कार्य 
करते हुए अंग्रेजी सामराज्य वाद के ट्वितो की रक्षा 
करते हुए उसको भारतीय युवर्कों के मस्तिष्क मे 
पुष्ट किया सुरक्षित किया । इतिहास के पृष्ठ आज 
भी पुकार ? कर घोषणा कर रहे है कि )॥7/0 
धक्ाल० पिशेणा॥8 के रूप में जो हिन्दू ओर 
मुसलमानों के मध्य परस्पर भेद भाव की प्रचरड 
भट्ठी प्रच्यलित की गई इस में भी अलीगढ के इन्हीं 
86०८ और 87०४० का भारी द्वाथ था। सर 
सम्यद अहमद खा को अराष्ट्री बनान वाल भी 
60४ साहिब ही थी । 

बाद भें सिक्‍खों ने भी अपन जो कालंज 
प्रारम्भ किए, उन में भी अंग्रेजी शिक्षकों को ही 
स्थान मिल्ा। उन अंग्े ज प्रोफेसरों ने हिन्दू सिखो 
मध्य फूट के बीज बोए। मकालिफ ने क्‍या कुछ 
नहीं किया ? यह आज स्ठ हो चुका है । 

किस्तु धन्य हैं. ऋषि दयानंद के वे मस्ताने 
युबक जिनका नेतृत्व महात्मा हंसराज़ जी जेसे 
निर्मीक सेनानी के द्वाथ भें था। स्वनाम धन्य 
भहात्मा हंसराज ने किसी भी विदेशी विषेल्षे सर्प 
रूप शिक्षक को दयानंद की इस प्रवित्र सरथा के 
निकट ने आने दिया। आय॑ समाज के विद्या दान 
यह के ग्रजसान भारतीय लाल ही थे और बह्या 
को झाय॑ संस्कृति के मानरोवर के राजहंस इंस राज 
थे। 


शिक्षा के इस मंद यश्ष ने संबे भवन्त सुखिन !, 


को अल्लोश्चारण कर! आगे कदम इंडोया। चारों 


श्रोर अकाश फैलता चला गया | छात्र डौ० ए० वौ० 
कालैज में पढ़ना एक गौरव की चीज समझते थे। 
आज भी अच्छे २ सरकारी पढ़ों पर या राष्य 
सरकारों के स्थानों पर आसीन महजुभाव बड़ी 
शान से कहते मिलेगें कि हम भी डी० ए० वी० 
कालेज मे पूज्य महात्मा हंसराज जी के चरणों में 
पढ़े है। यह था उस कालेज का महत्व पृज्य 
महात्मा जी वेद पाठ का काये स्वयं करते थे । 
आये युवक समाज की स्वय॑ देख भाल करेत थे | 
आये समाज के यह विद्या उजागर-बिय्या सागर 

एक कमंठ ओर दूर दर्शी नेता थे। सदाचार उनका 
भूषण था। उनके इन गुणों पर अनेक युवक 
न्योछावर होने को तेयार रहते थे | 


उम्तके द्वारा स्थापित आये युवक सभाजे 
रे भी कार्य कर रही हैं। आज भी 
कालैजो म॑ वेद पाठ की कक्षाएं हैं। आज भी 
धर्म शिक्षा का स्थान और समय नियत है किन्तु 
महान दु ख़ है कि उस दूर दर्शो नेता की यह इच्छा 
समाप्त हो रही सी नजर आा रही है। आज के 
शिक्षक धर शिक्षा-वेद्पाठ या युवक समाजों में 
जाना कुछ हेय कार्य समभत्ते है| दुख है कि जो 
प्रोफेसर छात्रों भे इस प्रकार की चर्चा करने का 
साइस भी करता हे उसे भी कुछ समय पश्चात 
अनुत्सादित ही देखा गया है| 

किन्तु आज इस परिस्थिति मे भी यदि हम 
महात्मा हंस राज जी का आदर्श अपने सामने 
रक्‍्खें और इन वाघाओं की चिन्ता न करते हुए 
अपने मार्ग पर बढ़ते चल्ले जाएं तो शीघ्र ही 
सफक्ञता मिल सकती है। इस वर्ष जालन्धर काहौज 
में इस का प्रयोग छिया यया । धर्म शिक्षा का 
ज्गातार प्रचार प्रसार रकला गधा | धाय पाहित 
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सादगी की दिव्य मूर्ति 


[ श्री ५० दयाराम जी श्ञास्त्री एम० ए> मन्त्री आयंसमाज अनारकली देहली ) 
न्कुकृ कु नेक के कृत के के के के जुनून के फू की के के केक के पे 


यह वह युग था जब कि अंग्रेजी शासन का 
प्वारे देश में चक्र चल रहा था। अंग्रेज़ी भाषा 
का घड़ा भारी मान होता था। पंजाब विश्व- 
विद्यालय से बहुत ही थोड़े इने गिने युवक डिगरी 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकल्तते | ऐसे छात्रों को 
उस समय की जनता देखने आया करती। उनके 
पत्रों में चित्र निकलते, भारी स्वागत सम्मान होता । 
उनके दूसरों की ओर से समारोह जुटाये जाते। 
ऐसे युग में ही स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी ने 
झपनी बी० ०० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 


सम्भवत: उस वर्ष तीन चार छात्र ही बी० ए० कर 
के आये । सारे परिवार तथा- सम्बन्धियों के हर्ष 
का क्‍या ठिकाना रहा। बड़े अ्रसन्‍न थे कि युवक 
हंसराज ने अब अपनों शिक्षा समाप्त कर ली 
है। अन्न उच्च सेवा कार्य में लगकर सारे 
संकटों को काट देगा सुख सुविधा का पथ 
प्रश्त हो जायगा । किन्तु युवक 
के मन में तो कुछ और विचार 
काम कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती 
के पवित्र स्मारक के रूप में खोले जाने 
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मुफत बौंटा गया | एक परीक्षा भी धर्म सम्बन्धी 
रक्खी | मूसला धार वो में छुट्टी के दिन भी दूर 
२से विद्यार्थी परीक्षा के लिए कालेज में आए । 
विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तकों में मांस न खाने 
स्वाध्याय करने, सिगरेट न पीने की श्रतिज्ञा लिख 
कर की | 

इस प्रकार के कुछ युवक यदि प्रत्येक कालेज में 
निकल श्रावें तो कार्य सुगम होने में कोई भी 
कठिनाई नहीं। विद्यार्थी प्यासा है किन्तु पानी 
पिलाने वाले बन्धु अपने हाथ में जलपाम सम्भाले 
खड़े हैं, ज़प्जा वश पिलाते हुए शर्माते हैं. कि कहीं 
हमें कोई यह न कष्ट दे कि हम एक प्यासे छात्र 
की प्यास बुमा रहे हैं। 

कैसी बिडम्वना है ! क्या बेह्दोशी आ गई है 


हमें ? हम कहां से कहां जा रहे हैं ! 
अतः आश्रो | आज इस पुनीत दिवस पर यह्‌ 

निशचय करे कि महर्षि दयानंद की इस पुनीत 
वाटिका को हरा भरा रखने के हेतु, पृज्य महात्मा 
हँसराज ने अपनी आत्मा का जो रस इसकी नींब 
में सींचा था, आज वह पुनः इसी प्रकार के आत्म 
रस की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, हम 
अपना रस उसे पिलावेंगे, उसे सदा हरा भरा 
रक्‍्खेंगे, युवक शक्ति को अपने प्राणपन से . जागृत 
करेंगे, ऐसी उत्कट आकांक्षा आज हमारे हृदय में 
जागृत होती चाहिए तभी हमारा कल्याण होगा। 
महात्मा हंसराज की जयन्ति मनानी तभ्री सफल 
हो सकती है। 
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वो डो. ए. वी. रकूत् कालेज के लिए, जीवन ॥ सादगी उनके जोौवन और पहरावे में थी। युवा 
समर्पित करने वाले की परम आवश्यकता थी। तभी । अवस्था में मनुष्य क्या कुछ नहीं चाहता। इस 


रॉ 


यह काम चल सकता था। किन्तु यह जीव भेंट । 
कौन करे ? ऐसा करना क्या सरल था । हर वस्तु का 
जीवन को देना आसान होता है पर अपने 
को अपंण कर देना बड़ा ही कठिन है। उस 
समय उस युवक ने अपनी अआहुति देने का संकल्प 
ही नहीं किया अपितु इस धारणा को क्रियात्मिक 
रूप दे कर अपने जीवन का मेघ कर दिया। ऐसे 


झायु में तो सुन्दर २ वेशों को पहिरने के भिन्न २ 
प्रकार के चाव होते हैं। शरीर को बनाने सजाने 
के पथ पर चल देते हैं। झ्राज के भारत का चित्र 
अभी सामने है। जब कि अंगरेज चला गया 
किंतु श्रवस्था कया है ! किंतु महात्मा हंसराज के 
युग में तो इ'गलिश परिधान का चारों ओर ही 
बोल बाला था। सारे प्रवाह में बहते थे । परन्तु 


समय में सर्वमेध करने की गम्भीर घोषणा पर | महात्मा जी के जीवन पर इस वातावरण का 
सारे समाज में जितना उल्लास हुआ उस को याद्‌ | तनिक भी प्रभाव न हुआ | वही पगड़ी, पाजामा 
कर के कौन शआ्ात्मविभोर नहीं हो जाता | महात्मा ५ आर बन्द गले का कोट उनका परिधान बना रहा। 
हँसराज जी डी, ए, वी. स्कूल के मुख्याध्यापक बने, देश में नाना परिवतन हुए। कई हवाएं, धाराए' 
फिर डी. ए. वी, कालेज लाहौर के सर्वप्रथम 4 पेलीं। लोगों के विचार बदल | पर इस तपस्बी 
प्रिंसिपल बने सारे भारत में यह शिक्षा सस्था पहली '" के परिधाम की सादगी में तनिक सा भी परिवर्तन 


राष्ट्रिय संस्था थी जिस के द्वारा संस्थान संचालन 
का सफल सूब्॒पात किया गया | भआर्यसमाज के 
श्रविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए 
के पवित्र नियम को क्रियात्मिक रूप मिल गया। 
इस का सर्वश्रयम श्रेय स्वर्गिय महात्मा हंसराज 
जी के त्याग और तप को है । शिक्षा की नोका इस 
दूरदर्शी नाकिकि द्वारा चल पढ़ी । महात्मा 
हँसराज जी इतने विद्वान होते हुए तथा भारत के 
सब से पहले राष्ट्रिय दयानद कालेज जेसे महान 
संस्थान के प्रिंसिपल जेसे उच्चासन पर आसीन 
होने पर भी कितने सादा और सरल थे। यह उन 
के सारे जीवन के मद्दान ब्रन्थ को देखने तथां 
पढ़ने से पूरा परिचय मिल जाता है। उन का 


| न हुआ, निरन्तर उसी सादगी के पथ पर ही चलते 


रहे। कोई भी पथ से विचलित न कर सका। 
सचमुच सादगी की चेतन प्रतिमा थे | इस सादगी 
के सामने देशी विदेशी अपने बेगाने सारे मस्तक 
मुका देते थे । 

हम उनका दिवस मनाने चले हैं। कुछ सीखें, 
जीवन में धारण करे | आज के विचित्र वातावरण 
में महात्मा जी की उच्च विचारघारों तथा वेश की 
सादगी का पाठ जीवन में पढ़ने की आवश्यकता 
है। यद्दी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी । 


१९९२-३७२%७ ९२१०-३३ ९९%९२९२९२२३क के 09३२४०३४३७९२२०७५७ ७७०७-३९ 


आग्रंजगत में विज्ञापन 
देकर लाभ उ.- एं 


बेश सब के सामने है ! किलनी कमाल की ॥000%००७९००+७००००२००००७७७+१७०९+१+१%++ ९७% 


रद्द 
कुक कृत्य कल कक आूतलेत्क कृत औ की चूके कु की बूतऔ की चुकी के के के सेत चूत न 
वैदिक धर्म की खाति! हंसराज हो गए बलिदान 


(कु: अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहाना ) 

मना रहे है जिनका जन्म दिवस हम आज. 

वो थे पर--उपकारी महात्मा हंसराज 

आये जाति सेवा ही था उनका मुख्य काज 

खादी वस्त्र, देशी जूती ही था उनका साज, 

इन्होंने रखी देश और जाति की आन । 

वेदिक धर्म की खातिर हसराज हो गए बलिदान ॥ 
शिक्षा को खातिर इन्होने दिया था जींवन दान, 
प्रीोत रोत के गीत का किया था उन्होंने गान, 
देश भक्ति-रस सुत्रा का किया था उन्होने पान, 


उनकी दृष्टि में, थे धनी गरीब समान 
तजे जाति के लिए सभी अपने सुख अभिमान। 


वेदिक धर्म की खातिर ह सराज हो गए बलिदान ॥ 
अगणित विधमियों को था पथ दर्शाया, 
सत्य. धहं का था उनको पठ पढ़ाया, 
भेद भाव को था अश बिल्कुल मिठाया, 
विधवा दल के कष्टो का किया सफाया, 
इसीलिए ससार में है उन का तेज और मान । 
वेदिक धर्म की खातिर हु सराज हो गए बलिदान ॥ 
देश धर्म पर जो होते हैं कुर्वान, 
गुणगान करता है उनका जहान | 
जीवन बच जाता है उनका महान, रे 
अरुण' जो तजे धर्मपर अपने प्राण॥' दब 


कूँक वे कपी कक के के जकी के सनक दंत्की हे "के कं के के के कं केक कक के कं 
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[१६] 


महात्मा हंसराज को शतशः धन्यवाद” 
(क्‌ अरुण जी आर्या प्रभाकर, टोहान) 
हो कं बे आ 


जिस प्रकार भवन का निर्माण करने के लिए, 
उस को हृढ़ और स्थायी बनाने के लिए अगाध और 
परिपक्व नींव तथा उस के लिए उचित सामभ की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र एवं 
देश की प्रगत्रि उस के मह्दापुरुषीं की जीवन आहुतियों 
ते हुआ करती है। और उत्त से भी अधिक वे वीर 
पुरुष अपने देश को उन्नत और महा शक्तिशाली 
बनाते हैं जो धम क्षेत्र में अपना सर्वस्व अपितु अपने 
जीवन का ही बलिदान दे देते हैं। वास्तव में प्रत्येक 
देश की प्रृष्ठभूमि उस के बीर पुरुषों के बलिदानों 
से ही सुन्दर बना करती है। और किसी भी धर्म 
एवं संस्था की सफलता का अनुमान ही इस बात 
से लगाया जाता है कि उस के धर्म के अज्ुयावियों 
ने किस स्तर तक त्याग, सेवा ओर कुरबानी का 
प्ररिचय दिया है। जिस देश तथा जाति के वीर 
पुरुषों ने स्यम्‌ को खून देने वाला मजनू नहीं 
बनाया, वह जाति कभी भी उन्नत नहीं हुआ करती | 
दूधे पीने वाले मंज़न्‌ तो सदा देश के लिए हानिकारक 
सिद्ध दोते हैं | 

यदि स्वामी दयानंद धर्म के लिए अपने जीवन 
को समर्पेण न करते तो आज देश में आर्य समाज 
की आवाज़ को कौन सुनता। उन की मृत्यु के 
पश्चात्‌ आयसमाज रूपी दीपक को प॑. गुरुदत्त, 
प॑, लेखराम, शेरे पंजाब लाला लाजपतराय और 
मद्दात्मा हंसराज जी ने अपने जीवन रक्त रुपी 


तेन्न से उसे जगमयाते रखा । 


महात्मा इँंसराज जी का जन्म १६ अ्रप्रेल 
१८६७ ई. को हुआ। इन का जीवन प्रारम्भ से 
मृत्यु फ्येन्त त्याग, तपस्या और कठोर साधना में 
व्यतीत हुआ | परम श्रद्ध य भहात्मा हंसराज जी 
ने सुख सम्पदा, धन दौलत, भोग ऐश्वर्य और सुख 
समृद्धि को सर्वथा त्याग कर स्वर्य निर्धेनता को 
निमन्त्रण दिया तथा अपना समस्त जीवन, जिस 
को बड़ आंनद पृर्षक बिताया ज्ञा सकता था, आर्य 
समाज रुपी यज्ञ मे भेंट कर दिया। थज्ञ में ड्राली 
जाने काली आहुति सदा सुगन्धयुक्त, पुष्टिकारक, 
रोग-नाशक एवं मृदु होती है। सचमुच महद्दात्मा 
हंसराजु की जीवन आहुति में ये चारों गुण विद्य- 
मान थे | 

मईात्मा हसराज को आर्थिक म्थिति अति 
शोचनीय थी लेकिन फिर भी उन्हों ने अपने 
जीवन दान का संकल्प कर लिया। आपके भाई 
मुलखराज जी ने आपके, परिवार के निर्याह के 
लिए ४० रू, मासिक देना स्वीकार कर लिया | उन 
जैसी स्थिति बालों की इतने में निर्षाह होना कठिन 
था । स्वास्थकर भोजन श्राप्त न होने से उन का 
स्वास्थ्य बिगइने लगा। इन्हों ते दयानन्द एंग्लो 
वैदिक काक्षेज में अवैतनिक मुख्याध्यापक के रूप 
में रहना स्वीकार किया | इन के अनथक परिश्रम 
के फलस्वरूप यह कालिज दिन दुगुणी रात चौगणी 
उन्नति करने लेगा जिस का स्वर्याम परिणाम आज 


(२० ] 
आये युवक सभाज-डी. ए. वी. कालेज जालन्धर 


धर्मशित्ञा. की परीक्षा 


लेखक :-श्री देवीदयाल जी संगठन मन्‍्त्री युवक समाज 
पेड के कृ जे: के के कट कृत ने के जूक के की, कूदे, पी के की के: कट 


शआय युवक समाज दयानंद कालेज जालन्धर) 
प्रो० वेदीराम जी एम० ए० के नेतृत्व में बड़ा ही 
सराहनीय कार्य कर रहा है । गत वर्ष की गति- 
विधियों द्वारा विद्यार्थियों में नन चेतना आई है। 
कालेज. में विद्यार्थियों के मध्य आय समाज के 


सिद्धान्तों पर खूब चर्चा होती रहती है । इस धर्म 


च्ची का प्रभाव यह हुश्रा है कि पहिले जो आये 
समाजी बच्चे कोरे वैज्ञानिक वातावरण में दब से 
गए थे, पूर्ण ओज और तेज लेकर खड़े हो गए हैं। 
आज खुल कर मूर्ति पूजा, मृतक श्राद्ध ईश्वर 
निराकार साकार आदि विषयों पर वतोलाप होता 


हमारे सम्मुख है। इस पाठशाला को शुरू करते 
समय कमेटी के पास केवल २४००० रू, था पर 
हँसराज जी के परिश्रम से यह राशि १०४६ ०० रू, 


हो गई । जब स्कूल के लिए बड़े भवन की अवश्यकतों 
हुई तो आप ने पास दृजार रुपया एकत्रित कर | 


भवन भी बनवा दिया। 


इन्हों ने अयूतोद्धार, विधवा विवाह भर शुद्धि 


कार्य में बड़ा सहयोग दिया । जद्दां पर अकाल 
पड़ा वहीं स्वयं पहुचे ओर हजारों प्राणी बचाए। 

इन के हृदय में वेदिक धर्म के लिए प्यार का 
समुद्र ठाठें मारता था। आप ने देश और जाति 


की भक्ताई के किए जो पौधे लगाए उन में दो अमुख हैं। 


है | दैनिक व साप्ताहिक संत्सगों में सारा वर्ष 
महर्षि दयानन्द जी फे जीवन चरित्र की कथा 
होती रही | इससे छात्रों में दयानन्द के प्रति अटूट 
श्रद्धा उत्पन्न हुई है। 

उपयुक्त वातावरण में छात्रों को और अधिक 
लाभ पहचाने के हेतु युवक समाज के अध्यक्ष, व 
प्रादेशिक युवक संगठन के संयोजक प्रो" वेदीराम 
जी ने वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के प्रचार व प्रसार 
हेतु एक परीक्षा का भी आयोजन किया। 
विद्यार्थियों को एक महीने तक निम्न चार पुस्तकों 
पर लगातार व्याख्यान दिए गए | 


दयानंद कालिज़ और उस से सम्बन्धित संस्थायें 
तथा आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा। इन्हों ने वेद 
प्रचार के लिए आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना की । इन के ही प्रयत्न से लगभग २४० 
आय॑ समाजों की स्थापना हुई। 

१६ झप्रेल को महात्मा इंसराज जी का जन्म 
दिवस है। इस दिन स्थान स्थान पर महात्मा जी 
के जन्मोत्सव मनाए जाएगे पर उत्सव मनाने ह मेँ 
ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो पाता। हमारा सब 
का कत्त व्य है कि हम उन के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण 
करें और उन के कार्यों को स्मरण करते हुए उन के 
गयों को अपने जीबन में घारण करें । 


(११ ) 


महात्मा हंसराज जी का त्याग 


(प्रिसिपल श्री भगवान दास जी, दयानन्द कालेज, सोलापुर) 
कूनजेन्कु कक के, के हे के वे'के- दूत के दे' मी की के की के केक से, 


आराज का नवयुबक ऋषि दयानन्द के समय 
की स्थिति को क्‍या जाने ? भारतीय स्वतंत्रता संपाम 
घर की फूट के कारण असफल दो चुका था षीर 
मराठे, दृढ़ संकल्प राजपूत और धर्म निष्ठ सिख 
दास्ता की >खलाओं को तोड़ने का प्रयत्न फरते 
करते थक गये थे हमारा १८५७ का स्वतंत्र होने का 
अपूय प्रयत्न भी रानी झांसी की वीरता की गाथा 
घन कर रह गया था तथा अनेकों बलिदाताओं की 
बलि भी र॑ंग न ला सकी थी। भारतीय जनता 
विदेशी शासन के नीचे और भी दली जाने छगी। 
कई प्रकार के प्रह्मार हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा 


मान प्रतिष्ठा पर होने लगे | हमारे इतिहास को 
गंदा किया गया तथा हमें अपनी ही मातृभूमि में 
विदेशी बनाने के ढंग सोचे जाने लगे। सब से 
बढ़ा शड़यन्त्र रचा गया शिक्षण क्षेत्र में सारा शिक्षा 
का कार्य विदेशियों ने अपने हाथ में ले लिया तथा 
ईसाई सरकारी कालिजों छ्कूलों में घड़ाधंढ ईसाई 
बनाये जाने लगे | पादरियों ने धन तथा सरकारी 
नौकरियों का लालच दे दे कर सब ओर 
से भारत देश को ईसाई देश बनाने के 
कुक्ृत्य आरम्भ कर दिये। देशस्थ संस्कृति सभ्यता 
तथा वेष-भूषा का खुले बन्दों मखौल होने लगा 


%२३४२%२२*२ै+$क$ के ९९० ९३९९ २५२९५७०२७९७३७+क ७०% 4१० $% कै ९७३ ७९५७३ ९ कक ९९२२३ ३३ ९कैरी कस 


१, 98एथ/॥/४॥०0 पी8 [0 & ज्र&778 

२. सत्याथ प्रकाश 

३. भआरयोहेश्य रत्न माला 

४. गोकरूणानिधि 

इन व्यास्यनों को सुन कर लगभग ३०० छाग्ों 
ने परीक्षा के लिए नाम दिए। इन पुस्तकों के १४० 
सेट विद्यार्थियों के म्रध्य मुफ्त बांदे गए। इन 
पुस्तकों को पदने की विद्यार्थियों में इतनी होड़ लगी | 
कि उन्होंने शेष पुस्तकें स्वयं खरीदीं और परीक्षा की 
बैयारी प्रारम्भ कर दी। कई विद्यार्थी ऐसे भी थे कि 
मिन्‍्हें हिन्दी नहीं आती थी, उन्होंने अंग्रेजी में 
इत पुक्षकों की समझा, उनके ४०६०४ तेयार किए। 
झौर परीक्षा की तैयारी में कम गए। | 


: रविवार ४ मार्च १६६२ ६० को परीक्षा तिथि 
घोषित की गई | बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार 
बे हो रही थी, किन्तु फिर भी जालन्धर के 
विभिन्न क्षेत्रों से वर्षा में भीगते हुए ६७ विद्यार्यी 
परीक्षा देने के लिए झाए | विद्यार्थी सफल हुए 
तथा निम्न तीन विद्यार्थी क्रमंशः प्रथम, द्वितीय व 


तृतीय स्थान पर रहे | 
१. अमृत स्वरूप गुप्त प्री० यूनिवर्सिटी 
२. वीरमा चन्द्‌ विज्वयाय *-00- 


३. अमर चन्द तृतीय वर्ष 
गोकश्णा निधि पुस्तक पढ़ कर कई छात्रों ते 
मांस न खाने का प्रव लिया | आशा है अन्य युवक 


समाजें भी ऐसा ही आदरशश उपत्थित करेंगी । 


(२ 


उप सम्रय को सरकार ने शात्षत को पक्का करने 
के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर ईसाईयों को 
विशेष सुभीतायें तथा सहायता देकर सारे देश में 
ईसायत का बोलबाला कर दिया। ऐसी अवस्था 
में नवयुवकों को पश्चिम की चकाचौंध तथा देश 
अहद्दित कार्यों से बचाने के लिए दयानन्द सस्थाओं 
का श्रीगणशेश लाहौर में हुआ | बहुत कठिन समय 
था इसाईयों का जिरोध, सरकार की धमकियां, 
मयभीत जनता, पैसे की कमी, कार्यकर्ताओं की 
न्यूनता यट्ट सब बातें होते हुए भी आये नेताओं 
ने एक राम्भीर पग उठा ही लिया ऐसे समय में 
जब बी० ए० तो क्‍या दसवीं पास भी सरकार की 
उच्चकोटि की पद्वियों पर पहुंच जाते थे उस 
समय नवयुवक हंसराज ने देश के भत्ने को आगे 
रखकर अपने सब आराम को छोड़ कर अपनी 
अवैतनिक सेवायें .दयानन्द कालैज प्रबन्ध करते 
सभा को अपण कर दीं। यह बहुत बड़ा त्याग 
तथा इसी महान आहुति से यज्ञ सफल हुआ जिस 
की शुद्ध सुगंधी आज संसार में फैल चुकी है। जो 
बीज छोटा था उसको आरम्भ में ही त्याग के 
शीतल जल से सींचा गया तथा वह आंज मद्दान 
वृत्ञ बन गया है | जो नींव पृष्य महात्मा 
इंसराज के निस्सस्वार्थ शपदचर्या की चट्टान पर 
रखी गई वह झआाज विशाल संस्थाओं में बदल 
गई | कौन कह सकता है कि हम कहां होते अगर 
महात्मा हंसराज का यह महान त्याग न होता | 
त्याग के कई अर्थ लिये, ज़ाते हैं तथा भिन्‍न 
मिन्‍न व्यक्तियों को भिन्‍त मिन्‍न प्रकार के त्याग 
करते देखा तथा सुना । साम्राजिक जीवन में तो 
किसी एक प्रग पर द्वी त्याग किया जावे तो बडी 


।माज को ऊ'चा उठा देता है | फिर पृष्य महात्मा 

जी छा त्याग तो सर्वमुखी त्याग था । उसका 
फल तो राष्ट्र तथा जाति को मिलना ही था। भन 
वाणी करे से उन्होंने.त्याग किया तथा सारी आयु 
क्रियात्मक रूप से यह संकल्प निभाया । जब वह 
सत्तार्द थे संसार कुकता था तब स्वयं कट्टा कि 
अब दूसरे काये करें। यह त्याग उस त्याग से भी 
अपूर्ष था जो उन्होंने आरम्भ में किया था। इससे 
सोसायटी और भी शक्तिशाली हो गई । अगर 
बह स्वयं प्रिंसिपल पद को न छोड़ते तो कोई 
उनको कहने वाला न था | पर उन्होंने अपने ही 
कार्य कर्ताओं के हाथ में संस्थाएं दीं तथा स्वयं देश- 
हित के दूसरे कार्यों में लग गये । ह 


यही नहीं उनकी त्याग भावना इतनी बलशाली 
हो गई कि घर में रहते हुये वह घर वालों के लिये 
बैरागी हो गये तथा उनके जीवन का एक एक क्षण 
जन समूह के भले के लिये लगा। वेतन लेना तो एक 
ओर वह तो लोगों के प्र मं तथा आदर वश विये 
गए निजी उपहार भी कालेज कमेटी को दे देते थे। 
यह मानी हुई बात है कि नवयुवक शमा के परवाने 
बनते हैं | अगर नेता में स्वयं त्याग भाव न हो तो 
नवयुवक दूर भाग जाते हैं। पर पंजाब के उच्च 
कोटि के अनेकों नवयुवक महात्मा जी के केवल 
संकेत मात्र से उनके पास आ गए तथा अपना 
जीवन संस्थओं तथा आर्य समाज की सेवा में 
लगा दिया । ख्वय॑- कार्यकुशल होना एक 
बात है पर ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने के लिये 
सुन्दर कार्यकर्ता पेदा करना तो पृष्य मद्दात्म 
हँसराज जैसे वीतराग त्यागी से ही बन पड़ता है। 


(२३) 
पमहांत्मा हंसराज जी की गम्भीरतां 


(ले० श्री आचाये नर देव जी शास्त्री वेदतीर्थ कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर) 
न्कू्कृकृ के कूदे लत नी के कु पु केक ने कू कक पृ कुनजे के के: कू के की कट कृत के शतक, न 


पृज्य आचार नर देव जी शास्त्री वेद्रीर्थ श्रार्य 
जगत के प्रस्यात शिरोमणि विद्वान हैं। दिव्य 
विभूति हैं। बेद शास्त्रों एवं व्याकरण के चमकते 
सूर्य हैं। सरलता की मनारेम मूर्ति हैं। आदश 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला पुर के मान्य कुलपति 
है । क्चारों, विद्या, शा्त्रों तथा वेदिक सिद्धान्तों 
की उच्चता के साथ २ जीवन और वेश कितना 


सादा, स्वभाव कितना सरल है--यह देख कर 
मस्तक मुक जाता है। स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी 
के जीवन का कुछ सन्देश लेने में उन की 
सेवा में पहुचा--कितना सुन्दर सन्देश दिया--प. 

जब स्वर्गीय पं. लेखराम जी आये मुसाफिर 
की हत्या हुई तब में त्वाहौर में ही था। इन की 
श्र्थी का जलूस जब इमशान पर पहु'चा तब दोनों 
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पृज्य महात्मा जी के आपृवे जीवन के कारण 
उनकी वाणी में बहुत बल था । उनके बेठे संस्था को 
कभी धन की न्यूनता नहीं आई । देश सेवा के 
जिस किसी का के लिये उन्होंने अपील की धन 
उनके चरणों में आ पड़ा | देश वासियों को उनपर 
बहुत विश्वास था । 

जितना त्याग्र उन्होंने व्यक्तिगत जीवन 
में किया तथा जितना सामाजिक जीवन में किया 
उसे भी बढ़कर उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में किया। 
सखदेशी प्रचार, तथां देश प्रेम #ी भावना जो 
उन्होंने ऋषि दयानन्द से ली उसके कारण यह देश 
के राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत ऊ'चा स्थान रखते 
थे तथा अंग्रज शासक उनसे भयभीत भी थे। 
इस काये कोन में त्याग तथा स्वाभिमान का 
नमूना इस बात से पता क्रगवा था कि 
उन्दोंने संस्थायें चल्ञास सें कमी एक पेसा विदेशी 
प्रकार से नहीं लिया ! अंग्रेजी शासकों ते बहुत 


बल दिया पर वह न मुके । जब उस समय के 
शासन ने दयानन्द संस्थाओं से निकले नवयुषकों 
पर सैंदेह करना आरम्भ कर दिया तो पृज्य महात्मा 
जी बे बैंक, बीमा कम्पनियां, इंडस्ट्री तथा टेक्नीकल 
स्कूल खोल कर खदेश के हजारों नव युवकों की 
आजीबिका के साधन पे दा कर दिये तथा राष्ट्रीय 
सवावलम्बत की लहुर चल पड़ी । इस बात में 
उनका नेढृत्व बहुत सुन्दर था। दयानन्द संस्थाओं 
तथा शा गुरुकुलों से निकलते हुए नवयुवकों ने कभी 


भी अंग्रेजों के सामने नौकरी के लिये 
झपने खत्व को ब्ोड़कर गिड़गिड़ाहिट 
नहीं की तथा वह सदेव देश सेवा में 
अग्रसर रहे । 


मह्दात्सा इंसराज देश के महान नेता थे। जो 


कार्य सैंकड़ों मिलकर न कर सकते ये वह उन्होंने 
अपने महान त्याग से कर दिया। आने वाली 


संतानें शतांब्दियों तक उनकी झाभारी रहेंगी। 


[१४] 


पार्टियों के सारे नेता एकत्रित ये | यह अलूस डे दृ 
मील लम्बा था । चिता को श्रग्नि देने के पृव दोनों 
दलों के नेताओं के भाषण हुए। उन में महात्मा 
मुशी राम जी ने यह कहा कि--यदि इस घटना 
के पश्चात्‌ भी दोनों पार्टियां एक नहीं होतीं और 
मिल कर काम्म नहीं करतीं तो में अलग हो जाऊ गा। 
इस पर सहस्रनों श्मशान यात्रियों में बड़ी खलबली 
मच गई । चौधरी राम भजदत्त जी ने कहा कि-इस 
चटना के बाद यदि हम न समझे और एकत्रित न 
हुए तो पृथक दल बना कर का करने में कोई लाभ 

। 
शी इसी प्रकार एक २ कर के नेता साभने आते 
गये और आवेश युक्त भाषण करते गये । सब से 
पीछे महात्मा हंसराज जी क्री बारी आई। आप 
जानते थे कि महात्मा मुशी रामजी ने जो कुछ 
कह्टा वह आवेश में कहा है। यदि दोनों पार्टियां 
मिल भी गई' तो देर तक नहीं चलेंगी। इस लिए 
उम्हों ने केवल इस बलिदान की महत्ता को समझ 
कर भविष्य में कड़ी सावधानता से कार्य करते रहने 
की बात कही । चिता को आग दे दी यई। शरीर 
के भस्म होने के पश्चात सहखरों लोग दःखित हृदय 
से अपने २ स्थानों को चले गये। 

फिर रविवार आया 

उस दिन वच्छोबाली समाज में दोनों दलों का 
सम्मिलित श्रधिवेशन हुआ । वच्छोवाली समाज 
कोई बढ़ा नहीं था, तो भी इतनी अधिक भीड़ हो 
गई कि मुख्य द्वार बन्द करना पड़ा | फिर भी लोग 
लिड़कियों के रास्ते चढ़ कर आते रहे | में छोटा सा 
था १३ व का ऐसा बीच में फंस गया कि निकलने 
को कोई मार्ग त था, प्रतिनिधि सभा का कार्यालय 


उसी समाज मैं उपर थी, उस मैं जा कर बैठ गंयाँ 
ओर सब कारवाई देखता रहा । मुके उस समय 
हिन्दी भाषा अच्छी तरह नहीं आती थी तथापि में 
भिन्‍न २ वक्ताओं के श्रभिप्राय को समझ गया | 
मास्टर सुन्दर सिंह बी. ए. 

उन्हों मे 'गर राम फिर यहां पर तशरीफ लादें” 

यह कविता उच्च स्वर से सुनाई । 
मास्टर देवीदयाल बी. ए. 
ने बलिदान के महत्व को समभ कर फिर एक 
होने का उपदेश दिया। 
मास्टर आत्मा राम अमृतसरी 
ने.कह्ा कि हम अब तक श्रापस में तीर चलाना 
सीख रहे थे। पर आज के दिन से हम दोनों इन 
तीरों को आर्य समाज के शत्रुओं पर चलाया 
करेंगे । 
हू चौधरी रामभजदत्त जी 
ने कह्दा कि इस दु्घेटना के पश्चात यदि हम को 
अकल ना आई और हम ने मिल कर काम नहीं 
किया तो- लब्जा की बात होगी | 
लाला लाजपत राय जो 


जब खड़े हुए तब सल्नाठा छागया। उन का 


श्रवेश पूर्ण भाषण सुनने योग्य था । उन्हों ने 
बलिदान का महत्व सममाते हुए कट्दा कि संसार में 


कौम और जातियां बलिदान से ही ऊपर आती हैं। 
यह बलिदान हमारी आंलें खोलता है । हमें बल 
देता और मिल कर उठने की स्फूर्ति देता है। 


ऐसे बहुत से 
छोटे मोटे वक्ता खड़े हुए और संब का एक ही 
खर रहा कि इस बलिदान से ल्ञास उठाना चाहिए 


[९४ | 


अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए। कड़ा... यह मेल 
समाप्त हो। केवल ४क वर्ष तक टिकसका। स्थिर न रह 
| सब से पीछे सका | कारण कुछ भी हो। मुख्य कारण तो लोगों 


भद्दात्मा हंसराज जी की बारी आई और उन का अ्रसन्तोष, दोनों दलों के का कतोश्ं का 
का. शान्‍्त गम्भीर प्रबचन जेसा भ।षण इआ । झ्राप असन्‍्तोष कि चुनाव ठीक नहीं हुआ । 
ने कोई आधे घण्टे तक अगने नय सुपथा--और अभ्ने बात भीतर पकती रही 
ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि--इन मन्त्रों की व्याख्या की |. झन्त में फिर दो हो गये+और पृथक २. 
सब को प्रेरणा की कि झाज से हम त्रत लेवें समाजें लगने लगीं।इस दश में भी महात्मा 
कि आर्य समाज की रघ्ता के लिए तन मन धन हंसराज़ जी इतने अधिक गम्भीर रहे कि एक शब्द 


प्राणवश से तयार रहेंगे। भी इस विषय में नहीं कट्टा | इस से में इस निश्चय 
इस के पश्चात्‌ पर पहुचा कि उस समय के आये समाज के नेताओं 
आरती हो कर यह अधिवेशन समाप्त हुआ। 7“ इतना दूर दर्शी व गम्भीर नेता कोई नहीं था | 
लोग घरों को चक्षे गये ) हमारे पिता जी 
दसरा रविवार आया राव साहब श्री निवास राव जी महात्मा 


उस में बहुत भीड़ रह्दी क्योंकि लोग यह जानने मुशी दम जी के भक्त थे। इस लिए हम को 
के लिए उत्सुक थे कि क्‍्यां२ हुआ ओर केसे २ वच्छीवादी ममाज के साथ ट्वी रहना व बहना पड़ा । 
मेल हुआ। बेसे हम श्राय विद्यार्थी आश्रम में रहते थे और 
सुनाया गाया पहिले मास्टर दुर्गाप्रसाद्‌ जी दयानन्द्‌ द्वाईस्कूल में 
कि महात्मा इंसराज जी .प्रधान हुए और आर पढ़ते थे। फिर हम सरदार दयाल सिंह के यूनियन 
विद्यार्यी आश्रम लाइौर के सुपरिडण्ड'ट मास्टर एकेडमी में पढ़न लगे। 
तोल़ा राम जी मनन्‍्त्री बनाये गये। जब मै ने मद्रिक पास किया 
महू मे >.. तब लोगों ने प्रेरणा की कि ऊंची शिक्षा के लिए 
साली लाइौर की समाजों का हुआ ओर आये ६, ६, बी. कालेज में प्रविष्ट दो जाऊं । मैं महात्मा 
प्रतिनिधि सभा पंजाब व. डी. ए. वी. कालेल मैंनेजिग से मिला भी | अपने हेड मास्टर जी रजनी कान्त 
सोसायटी अलग २ चलती रहीं | केवल खाहर में पुक्र्जी एम, ए. का सिफारिशी पत्र भी 
मी अवितु पंजाब भर में एक आश्चर्य सा रहा कि साथ लाया | उस समय महात्मा जी ने यही 
झ्ाज तक जो घटना नहीं हुई किसी धरम में नहीं. जवाब दिया कि सोचेंगे। देवी घटना यह हुई कि 
हुई वह झाये साज में हो गई श्रर्थात्‌ इतने वर्षों मैंढी. ए, वी. कालेज में प्रविष्ट न हो सका। यूहंग 
तक प्राटियां अक्नस २ र६ कर पक हो गई |" मिशन कालेज में दाखिल होने चला गया। अल्त 
| - ब रे 


न 9 2 न रे 
स्वर्गीय महांत्मा हंस राज जी का जीवन चरित्र एक दृष्टि में. 
(ले. श्री किशन चन्द्र जो रल्हन ॥|35 नई दहली-3 ) 

8 मा 8 कं बुआ कु औ, के औ ,औऔ, आए  ऑई बे 


१८६४-(१६ अरे प्रल) बिजवाड़ा जिला होशियार 


पुर (पंजाब) में ला. चूनी लाल जी के गृह में जन्म ” 


हुआ । 
१८८२-दी जेनरेटर आफ आयंबर्त' श्रंग्रज्ञी 
साप्ताहिक पत्र | प्रकाशित किया। 
१८८५-(नवम्बर) बी. ए. की परीक्षा मैं उत्तीर्ण 
हुए और अपना जीवन आये समाज और 
डी. ए. वी कालिज केमटी के अर्पण कर दिया । 
१८८६-(१ जून) को डी. ए. वी. कालिज को 
लाहौर में स्थापना हुई और महात्मा जी उस के 
अवेतनिक प्रिंसिपल नियुक्त हुए। 
श८&२-आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
स्थापना की | 


* १पघ६४ आय गज़ट' उदू साप्तह्टिक पत्र का 


श्री ला० लाजपत राय ज़ी पंजाब केसरी के साथ 
सम्पादन आरम्भ किया | 

७९२९२ ७७३७९५+२ ७९७२२ २७+%१ ७७९७-७२ ७-२७७-७-२७ ९७-७७+५र 
में में वहां भी न टिक सका | यद्यपि प्रिंसिपल ने 
यह कहा था कि मेरे स्व व्यय का प्रबंध वह कर 
देंगे। मैं ने सन १८६८ में लाइदौर छोड़ा | उस के 
पश्चात जब मैं यू, भी. में आया और गुरू कुल 
मद्दाविद्यालय ज्वालापुर में काम करने लगा तभी 
महात्मा जी के दशेन हुए। वह भद्दा विद्यालय के 
जस्से में आया करते थे | गरमियों की छुट्टियों में 
दो मास हरिद्वार मोहन आश्रम में रहते थे। तब 
में उन से अव्ंय मिला करता, उन की गरम्भीरत 
मटा डी हृप्मगों छा एशाब बालती शी । 


१६११ डी, ए. वी. कालिज के प्रिंसिपल के पद्‌ 
को त्याग दिया और प्रादेशिक सभा के काम में 
तन सन से ख्ग गये । 

१६१३ दंयानन्द कालिज कमेटी के भी प्रधान 
बनाए गए। 

१६१४ ज्येष्ठ पुत्र श्री बलराज जी को क्ाड 
हांडिम केस में सात साल का दृश्ड मिला और 
मद्दात्मा जो की धर्म पत्नी का देहांत हो गया । 

१६१८ पंजाब शिक्षा कांफ्रेंस के प्रधान चुने 
गए । 

१६१६ नेशनक्न सोशियल कांफ्रेंस के प्रधान 
चुने गये। न्‍ 

१६२२ हिन्दु संगठन की योजना तेयार की 
और मल्कानों की शुद्धि आरम्भ की । 

१६२४ अखिल भारतीय शुद्धि सभा के प्रधांन 
चुने गए । 

१६२८ महिला महाविद्यालय लाहौर स्थापित 
किया | 

१६३७ प्रादेशक सभा के प्रधान पद से प्रथक 
हो गए | 

१६३८ ( १४. नवस्थर ) केवल २० दिन बीमार 
रह कर ओश्मू का जप औते.२ रात्रि के ११ 
बज कर ५ मिनट पर स्वगंबास हो गया। 

सारी आयु महात्मा जी ने एक सादा, तपसत्वी 
जीवन यापन करते हुए सब छत्रों में कोर कोड़ी 
भी किये हिन्दु जनता के हु।खों कोनिवाण करने 
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दीन बन्ध महात्मा हंस राज जी 


( ले० श्री मिलखीराम जी वेच्च लसाड़ा जालन्धर ) 


६ कक कं कं. थी: कु ऑ आओ जो बह छः औ' आर बॉ औँ औ व 
सन १६२४ में जब मैंने दशवीं श्रेणी पास की “ का स्थान रिक्त हुया मुझे पता लगा तो में श्री अजीत 


तब मेरी इतनो दीन झवस्था थी जितनी कि एक 
भँंवर में फंसे हुये पुरुष की हो सकती है जिस को 
झपना सहायक कोई न दीखता हो। मैं अकेला 
लाहौर आ गया और श्री रत्न चंद के तालाव के 
मन्दिर कै पुजारी के पास रहने लगा। नित्य 
दरबाज़ों पर नोटस देखते रहना कि कहीं कोई 
९४०४॥०7 हो यही मेरा काम था। उस समय 
झाज की तरह इस [रण 0'९ए॥०७॥॥ ९४०॥४७४७ 
नहीं था और न झाज कल की तरह इस दफ्तर 
के अफसर प्राम २ जा कर लोगों को वतलाते थे 
कि मेट्रिक पास करने के बाद यह २ मार्ग हैं जैसे 
4. 9॥06 शाफांणएणा॥४, 2, एताएशशशाए 
609०8॥0 3, 70806. 

एक दिन आय स्वराज्य सभा में एक आदमी 





का भरसक प्रयत्न किया | 

आपने यतीमों और विधवाओं की पुकार 
सुनते हुए भरसक उनकी सहायता फी | 
मद्दात्मा जी प्रान्ति के देवता ये | आप की प्रतिमा 
तैज की ओोजस्बरी मूर्ति थी 

यदि भहात्मा जी ऋषिवर दयानन्द की पुकार 
को छुत कर इस कार्य छेत्र में न उतरते तो आज 
हिन्दु जाति सारी की सारी ईसाईयों या मुसलमानों 
कै पंसे में होती | चोटी और यज्ञोपवीत का 
चिशान न मिक्षता । 


सिंह जी सत्या थीं जो उस सभा के मंत्री थे मिला 
उन्होंने मुके काम पर लगा लिया परन्तु थोड़े 
महीनों बाद मुँके उस काम से जवाब मिल्ल गया। 
श्री राम गोपल जी शास्री इस सभा के प्रधान 
ने मुझे सुकाव दिया कि में आयुर्वेद की शिक्ष ग्रहण 
कह । मेरे मन में भी इच्छा यही थी मैं श्री सुरन्दर 
मोहन जी आचार्य दयानंद झायुरवेदिक कालिज से 
मिला और प्रार्थना की मुझे शआायुर्वेद पढने के 
पास्ते सहायता की जावें | उन्होंने फरयाया कि इस 
कालिज में आप का प्रबन्ध नहीं हो सकता, हां 
आप प्रिलीभीत या ऋषिकेश जा कर पढ़ सकते 
हैं में खुाज्य सभा परि महल के दफ्तर में उदास हो 
कर देठाँ था कि एक सज्जन जो अभी २ मन्सूर अत्ती 
से शुद्ध हो कर म. बेघड़क बने थे मेरे पास आये 
और पूछने लगे कि उदासी का कया कारण है। 
मैं ने अपनी व्यथा बतलाते हुये बतल्लाया कि मैं 
आयुवंद पढ़ने के षास्‍्ते ऋषि केश जाता चाहता हू'। 
परन्तु उस ने बतलाया कि एक पेसे में ऋषिकेश 
पहुचा सकता हू'। मेरे पूछने पर उस ने मुझ से 
एक पैसा लिया और गेरु ले आया। मेरे वल्न गेरु 
से रंग दिये और मुमे हरद्वार वाली गाड़ी में बेठा 
झाया | में चुप-चाप गाड़ी में बैठ गया कुछ शर्म सी 
आ रही थी एक-टीटीं ने गालियां भी दीं और एक ने 
कहा बाबा जरा आगे हो कर बेठ जाओ अस्सु 
मैं राय वाज्ला स्दैशन पर पहुंचा। विधाक्षय के 


(२४) 


आचाय श्री दया नंद जी से मिला। उन्हों ने कुछ 
दिन बाद बंतलाया कि आप को अपनी पुस्तके 
झाप खरीदनी होंगी और 0/- जमानत भी देनी 
होगी बाकी भोजन यहां से मिलता रहेगा और आप 
पढ़ते रहें | मेरे वास्ते उल समय यह भी समस्या 
भी पुस्तकों और 0/- के बास्ते में हदार झा कर 
भोहनअश्नम में ठहरा | उस समय मुझे महात्मा जी 
से परिचय नहीं था फेक्‍ल यह आय समाज का 
आश्रम सुन रखा था इस बास्ते में वहां चला गया 
तीन चार दिन माली की कृपा से अमरुद और 
गंगाजल पर निवाोद्द किया | मन में इस जीवन से 
घण हुई। राय साइब रलिया राम जी जो उस बकत 
स्टेशन मास्टर थे उन की कृपा से लाहौर पहुंचा 
छा. भुलख राज जी मेरे 0]888 (७०७ थे से 
किराया ले कर घर पहुचा। 

मेरी स्थिति देख कर मुझ पर लाला मक्खन 


लाल जी को जो डा. सुन्दर लाल जी के माई थे. 


दया आई और मुझे कराची ले गये ओर वहां 
॥000 ए००४४४॥०९ में काम सीखने के वास्ते लगा या 
परन्तु भग्य में कुछ और था जिस दिन में काम पर 
गया उसी दिन ज्वर हो गया श्रौर सात दिन एक ही 
ज्वर के कारण में बहुत कमजर हो गया और मन 
बहुत बेचन हो गया 

उस बेचेनी की ह्वालत में में ने श्री दीन वन्धु 
मद्दात्मा जी से पत्र द्वारा प्रार्थना कि मुझे लाहौर 
में अपने पास कहीं स्थान दें और मुझे अपने चरणों 
में रखें। में ने लिखा कि मैं पहले दरें में पास हू' 
परन्तु अभी तक बेकार हू'। महात्मा जी का थोड़ी 
देर में द्वी उत्तर मुझे मिल गया अपने स्वभाव के 
अनुसार उन्हों ने मु पर दया की और झ्ुमे झार्य 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा में रखलिया | 
एक दो मास मैं देखता रहा कि महात्मा जी 
तो कल्प वुझ हैं हर एक की मुराद पूरी करते हैं कोई 
आता है में [00080४8। स्कूल में बच्चा दाखल 
करवाना है महात्मा जी लिख देते थे वह हो जाता था 
कोई कलिज की फीस के बारे में आता कोई आयु- 
बेंदिक कालिज में दाखल होने के वास्ते आता । 
गरजे कि हर एक की मुराद पूरी होतो और में पास 


बेठा सुनवा और देखता। 
एक दिन महत्मा जी औौर मैं सभा के दफ्तर 
में अकेले थे और मद्दात्मा जी कोई पत्र लिखवा 
रदे थे और में पन्र लिख रहा था अचानक भन में 
महात्मा जी से अपनी स्थिति निवेदन करने का 
उत्साह हुआ और में ने पत्र लिखना समाप्त करते 
ही महात्मा जी से प्रार्थना कर दी कि मैं भी आयु- 
बेंद पढ़ना चाहता हू' | दीन बन्धु जिन का खभाव 
ही दीनों की सहायता करना दो चुका था पूछने लगे 
कि क्‍या रुकावट है। में मे निवदेन किया कि खर्च नहीं 
है। मद्दात्मा जी ने उसी वकत मुझे भाज्ञा दी कि 
जाओ प्रवेश फाम लायो, और कि खर्च का प्रवन्ध 
दो जावेगा | 
दूसरे दिन ही मैं दाखल हो गया,। अब दो 
घर्टा महात्ता जी के घर टियाबाबा फरीद 
जाया करता और उन को श्री मद्भामवदगीता योग 
' दशन यजुरवेद आदि भिन्न २ प्रथों को पढ़ कर 
सताया करता था नित्य नियम पृवक स्वाध्याय होता 
और उस का मुझः पर नित्य प्रभाव पढ़ने क्षमा | तप 
स्वाध्याय ईश्वर प्रणि धानान क्रिया योगा: इस सूत्र का 
मन्न महात्मा जी बहुत ही करते थे | महत्मा जी योग 
दशन के सूत्र करटस्थ करते ओर झुझे भी रूवढ्ेस्व 


(रद) 


करने को कहते ये। एक दूसरे की सुनाते ऐसे 
मुकाबल्ला होता और मैं ही इस में निष्पल होंता 
वे झड़ काफी सूत्र स्मरण कर ज़ेते और मुमः से 
उसने न द्वोते । हि 
मध्त्मा जी नित्य संध्या करते और बाद में यह 
भजन उनको बहुत प्यारा था और मुके श्रभी तक 
याद है गाते। भजन निम्न है-- | 
है जगत स्वामी सेंट घर क्या मैं तेरी 

माल नहीं मेरे सम्पत नहीं जिसको कहू' में मेरी 
इस जग में हम ऐसे विचरे योगी करे ज्यों फेरी 

यह तन यह मन होवे न अपना है. सब माल तुम्हारा 
जब चाह्दो तब ही तुम लेबो नहीं कछु जोर हमारा 
धन जन यौवन श्रपना माने मूर्ख भूला भारी , 
हुक बिन और सहायी न कोई देख लिया विक्तारी 

हरे ही दर का भिखारी मैं स्वामी लाज तुम्हें है मेरी 
चरण शरण निज अर्पण करके भक्ति देवो विन देरो 


श्र 


कालिज में प्रद्ते हुए नित्य मद्दात्मा जी के, 


दर्शनों तथा स्वाध्याय का ज्ञाभ तो मुमे होता ही 
था, इर साल हरिद्वार जाने का पुण्य भी मुमे थ्राप्त 
होता रहा | हर साल छुट्टियों में उनके साथ हरिद्वार 
जाता वहां पत्र व्यवहार का काय अच्छे ग्रन्थ पढ़कर 
सुनाना नित्य का कार्य रहता । उनके साथ वायु 
सेयनाथथ बाहर जाना और चलते २ सत्संग की बातें 
भी नित्य द्वोती थीं। ः 
कविराज पास करने के बाद उन्होंने मुझे 
मलावार रि८९ के काम पर भेज दिया। वहां 
श्री स्वामी जटाबा न॑द्‌ जी तथा प्रिं० चमन लाल 
जी पहले ही पहु'चे हुये थे। वह्ढां मैं ने १४ मास 
कार्य किया और बाद में भदात्मा जी की आाझ्ा 
का उल्लंघन करके मैंने वापेस आने का आानुरोध 
किया जिससे सहारणा मी शुछ नाराज थी हो गये 


मगर मुझ्षर उनकी दूयाहेष्टि थी कुछ समंय बाद 
मुे उसी मोहनाश्रम हरिद्वार का जिस में पहले 
निससद्ाय चार राते काट चुका था अध्यक्ष नियुक्त 
किया ध्टां में तीन चार वर्ष रहा हर गर्मियों में 
एक-दो मास महात्मा जी के दशनों का लाभ होता 
रचिवार आश्रम की यज्ञ शाला में हवन यज्ञ और 
संध्या के अलावा सत्संग होता | महात्मा जी के 
उपनिषद्‌ पर व्याख्यान होते, वहां से भी मुमे 
अलग होना पड़ा और मुमे उसी वेतन पर लाहौर 
लखपतराय सेवा संघ में लगा लिया गया। मुझे 
बह्‌ कार्य ठीक न लगा और मैं झपने घर बारामंगा 
चला गया और झपना बेदिक काये आरम्भ 
कर दिया। 

कुछ समय बाद लाला हरिराम जी बई के हृड़ 
से पीढ़ित लोगों की अवस्था देखने षारामंगा आये 
झौर उनसे मैंने पुनः भद्दात्माजी से किसी 
आरधालय में लगाने की श्रार्थना की तो उन्होंने 
मट मुमे बुलाया और लसाढ़ा जि० जालन्धर में 
आयुर्वेद औषधालय खोलने के वास्ते कष्ठा।.._ 

महात्मा जी की मुझ पर बहुत कृपा रही हैं 
आर सब से अधिक उपदेश जो उन्होंने मुझे तब 
दिया जब उन्होंने श्री दीवान राधा कृष्ण जी को 
दिया वह है. छ6 थी ६0 ए०एए 80४ छाते ७७ 
|, उनके गुणों का कट्टां तक वर्णन कर । वे 
मुझ दीन, दीन भौर निस्सहांय के बन्धु ये जब॑ 
कभी कोई दुःख होता उनसे निस्संकोच निवेदन 
कर देता था और उस दुःख से निवृत्ति पाता था। 
अब जब कोई दुःख “होता दे उनके न होने को - 
अह्ुुंसव करता हूं' और दो आंसू वद्दाकर भुप रह 
जाता हूं । 


[३०] 


. आय प्रादेशक उपसभा: 
नई देहली 


का साधारण अधिवेशन २४-३-६२ को साय॑ 
३-३० पर आयंसमाज अनारकली रीडिंग रोड में 
१४४ प्रतिनिधियोंकी उपस्थिति में बड़ी शांति के साथ 
सम्पन्न हुआ, वार्षिक रिपोट सर्वेसम्मतिसे पास हुई। 
दो प्रस्ताव पारित होकर सर्वसम्मति से पास हुए। 

प्रस्ताव त॑० १, श्री डा० रामस्वरुूप जी ने पेश 
किया 'सभा के सदस्यों को उचित है कि वे अपने 
नामों के साथ उपजतियों यथा-पुरी, चावला, 
खन्ना, आदि के लिखने की प्रथा को बन्द करें। 
इस के लिए सभा की रिपोर्टों, सदस्यता के फार्मों 
हथा अन्य प्रकाशन आदि और पत्र व्यवहार में 
इसका प्रयोग वन्दर किया जाए। 

प्रस्ताव न॑, २--श्री देवराज जी ने प्रस्तुत किया-- 

सभा को चाहिए कि वह संध्या, हवन मंत्रों की 
बड़ी उत्तमव्याख्या की पुस्तकें अंग्र्णी भाषा में 
लिखवा कर प्रकाशित करें जिस से देश विदेश की 
श्रंप्रेज्ी पठित जनता में प्रचार हो सके, तत्पश्चात्‌ 
निम्न पदाधिकारी चुनें गए :-- 

प्रधात--श्री भगवान दास जी पुरी, उपप्रधान-- 
श्री शान्ति नारायण जी, श्री ईहवर दास जी, श्री 
अक्तराम जी एडवोफेट, मंत्री-राज कुमार ज्ञी 
उपमंत्री-श्री जेमुनी जी, श्री राम नाथ जी सहगक, 
श्री नंद किशोर जी भाटिया, खज़ांची-भ्री देवराज 
जी कोछड़, लेखा निरीक्षक श्री मेहर चन्द्र जी पुरी | 
$ तरंग सभा के सदस्यों का निवाचन अधिडारों 
को क्षोंपा गया। 

झाय॑ समाज अमारकली की ओर से 


सुन्दर जलपान का प्रवंध किया गया था। घन्धवाद 
और शान्ति पाठ के बाद कार्यवाई समाप्त हुई। 
राज कुमार मंत्री आ प्रा, उपसभा देसली, 


चुनाव 
आर्य समाज मोडल टाउन लुधियाना का 
चुनाव १, ४. ६२ को निम्न प्रकार से हुआ | 
प्रधान-श्री संतराम जी, उपग्रधान पं.हरिरामजी, 
श्री जयदयाल जी, मंत्री श्रीचरनदासजी उपमंत्री श्री 
ओोमप्रकाशजी, खजांची श्रीझोमप्रकाशजी, प्रोपेगेन्ड 
मंत्री श्री महेन्द्र पाल-जी, पुस्तकालयाध्यज्ञ श्री राम 
दयाल जी, इसके अतिरिक्त श्री वी, एस, कुमार, 
श्री एस. एल चोपड़ा, श्री ए, एनदूआ, श्री दया न॑द 
जी, श्री सत्या नंद जी, श्री गिरधारी लाल जी, श्री 
काशी राम जी, श्री तारा चंद जी, श्री जसवंत राय 
जी अंतरंगसदस्य चुने गए। 
चरणदास मंत्री समाज 


(२) आर्य समाज अलावलपुर का दिवॉचन 
३१. ३. ६२ को निम्न भान्ति से हुआ | 
प्रधान-श्री श्रमरनाथ जी सरगी, 5प प्रधान-श्री 
वाब राम जी शर्मा ऐ.8 ,8.]',, मंत्री-भ्री गुरुपशाद 
जी, उपमंत्री श्री ठाकुर दत्त जी शास्त्री, खजांची 
श्रीं चिमन लाल जी, पुस्तकाध्यक्ष श्री घन्द्र गप्त 
जी, प्रचार मंत्री श्री देवराज जी लेखा निरीक्षक भ्री 
मुन्नखराज जी, तथा श्री प्रीतम देव जी सहग़, 
श्री युद्धत्त जी, श्री लेखराज जी, श्री फर्म चन्द्र 
जी अंतरंगसदस्य चुने मए। 
गुरुपशाद्‌ मंत्री समाज 


(श) 


आ्राय॑ समाज माड॒ल टाउन 
गुड़गांवां 


का प्रथम वार्षिकोत्सत वड़ी धूम धाम से 
३१-३-६२ से २-४७-६२ तक मनाया गया। इस में 
महात्मा आनंद स्वामी जी सरस्वती पं. खुशी राम 

: जी शास्त्री प. शान्ती प्रकाश जी शास्त्रा्थ मद्दारर्थ। 
प, जगदीश चन्द्र जी दशंनाचार्य प्रोफेसर वेदी राम 
जी |(.0., डा. धर्म देव जी र.५., ?,प.0 
फप्रष्ठशश870प7 8070,88 डा, राम स्वरूप 
जी श,8,7?,4./) आचाय रूत्य प्रिय जी 8, प॑ 


चंद्रसेन जी शास्त्रीके अभाव शाली व्याख्थान हुये, श्री 


राजपाल मदन मोहन चिमटा मंडली, पं. मेला 
राम रेडियो सिगर, पं. हरि दत्त जी, प॑. देश रोज 
जी, तथा श्री सुरिन्द्र कुमार जी आफ 0.8. ४ हवायर 
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भार्य झनाथालय फिरोजपुर छावनी 


शादी के ख्वाहिशमंद 


“झार्य झनाथालय फिरोजपुर की कन्याओं से 
शादी के ख्वाहिशमंद सब्जन शीघर अपने प्रार्थना 
पत्न अधिष्ठाता आय अनाथालय फिरोजपुर छावनी 
को भेजें। | 

नोट :--(१) कन्याओं से शादी कराने वाले 
सह्जनों का आय विचारों वाला होना आवश्यक है| 

(२) वेतन तथा योग्यता का वर्णन ठीक ₹ करें। 
पश्रव्यवहार--मैनेजर पवलिसिटी. आय 
झनाथालय फिरोजपुर छावनी से करें । 


१३१4३ 96१३ ०$९+०4९+२३$- #$++ ९९२१७ ४० ९०$-३९ 


सैंकडरी स्कूल दिल्ली कैंट के संगति ने जनता पर 
खूब प्रभाव डाला हजारों की संख्या में नर नारी ने 
लाभ उठाया' तीथ राम--मंत्री 


आर्य समाज हिसार 


वार्षिक चुनाव १-४-६२ को निम्न प्रकार हुआ है । 
श्री मुरारिलाल जी शास्त्री प्रधान 
श्री प्रकाश चन्द्र एडवो केट उण्प्रधान 
श्री नत्थन लाल जी 
श्री देव राज जी एडवोकेट म त्री 
श्री नंद लाल जी सहायक म'त्री 
श्री सुरद्र गुप्त उप मतत्री 
श्री सजन कुमार जी कोषाध्यक्ष 
श्री हवीरा नंद जी सहायक कोषाध्यक्ष 
श्री जगन्नाथ जी शर्मा ४.8.8.!' मनेजर 
झआाय॑ कन्या पाठशाला 
: श्री षिजय चन्द्र जी '४./४ सहायक मैनेजर 


श्री श्राशानंद जी शाल््री पुस्तकालयाध्यक्ष 
श्री आत्मा राम जी एडवोकेट आडीटर 
भवदीय देवराज मत्री 


सुचना 

सभी शआराय संस्थाओं से नम्न निवेदन है कि 
स्वर्गीय मद्दात्मा हंसराज जी का जन्म दिवस १६ 
अप्रे को बढ़े उत्साह के साथ मनाए' | नेतिक 
कम के पश्चात उनके जीवन पर शिक्ष-नप्रद . 
व्याख्यानों का तथा संगीतों का आयोजन करें तथा 
छात्र छात्राओं में महात्मा जी के गुणों को धारण 
करने की -प्र रखा दें। और सभा से प्रकाशित 
महात्मा हंसराज का जीवन चरित्र रियायती मूल्य 
पर बांदें । --सम्पादुक 
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[१२ | - 
झाय॑ जगत के पाठकों से होती रहेंगी । 


श्रायजगत के मद्दात्मा हंसराज विशेषांक के. "7० हँसराज विशेषांक १४ और २१ 
लिए जिन सज्जनों ने लेखों व कविताओं द्वारा स्नेह अप्रैल का सम्मिलित श्रैंक होगा उसके पश्चात 
प्रदर्शन किया है हम उनके सहृदय से आमभारी हैं. २६ अप्रेल का अंक प्रकाशित द्ोगा पाठक 
जिन लेखकों के लेख स्थानाभाव व विलम्ब के कारण नोट कर लें । 
प्रकाशित नहीं हुए उन से क्षमा श्रार्थी हैं। शेष लेख --व्यवस्थापक 
व कविताए' साधारण प्रकोशनों में अवश्य प्रकाशित नजा+ 


ही कक कक कक कक कक 
महात्मा हंसराज जी 


न्कुँ 

(ले. श्री हरवंस लाल जी मुजरिम प्रधान आये समाज दसूआ) है 

झारियां दी अख दा रौशन सितारा इँस राज। भर 

हर किसे मजलम दा गम खार भारा इंसराज, है 

पाप ते पाखण्ड दे फके हमेशा श्रालने | 

पाप ते पारवण्ड लई सी इक शरारा -हँसराज, । 

हँस वांगू मोतियां दी चोग ओह चुगदा रिद्वा। ्क 
सच नाले भूठ दा करदा नितारा हँसराज, 

डी० ए० वी तहरीक दा बानी सी सादा इस कदर । ई हे 

कर गया खहदर दे विच अपना गुजारा इंसराज, 

औ जिला द्वोशिरयार पुर दी इक निराली रोशनी । 4 

समभिया संसार मे रोशन मुनारा हंसराज, 4 

भूलदा ही वेखिया भगवान दे मैं इशक विच। 

भगती रस दे विच सी खांदा हुलारा हँसराज, है 

चप्पू लगा के धर्म दा, बेड़ी किनारे लां गया। न्कु 

फेर साथों कर गया आखिर किनारा हँसराज, रु 

महर्षि दे मुजरिमां दी दूर हो जावे शियिलता। कुँ 


"कु" "कु हु ने: नू० न नकुी पु कु" ककृ० नकुन्‍ करन नकु-नके, कृत न, नीननकृ पक ने पक :की- नकत 


चार दिन लई दे दबे जे रब उधारा हंसराज, भ 
पे ककककेके के ुकू नू- कु कूनृ, कु कु कुक कु कृत कृत कुक कु: :'कू : कट कक कू,नकु १ 


>> >> + अर नग्न ० न, प््क्ट, 
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मुदक वे प्रकाशक थी सन्‍्तोषराज जौ मन्‍्त्री आडेशिक प्रतिनिधि सभ! द्वारा थीर मिलाप प्रस मिलाप रोड़ जातन्वर 
मे बृद्रित तवा आय जगत कार्यालय लिकट कचहरी बालन्धर नगर से प्रकाशित--सं० श्री तरिसोकचनला शास्त्री 


आय॑ साहित्य मंडल लि०, अजमेर के कछ प्रमुख प्रकाशन 


चारा वेद लग्ल हिन्दी अनुवाद सहित --सम्पृण १४ जिल्दों मे मूल्य ११२) उत्तम छपाई, सफेद चिकना ' 
कागज इब॒न क्राउन १६ पेजी के सुलम आकार मे, प्रत्येक जिल्दों पूर्ण कपड़े की बधी हुई, सुनहरी अक्षरों सहित है । 
साम्वेद १ जिल्‍्द ८), अथवंवेद ८ जिल्द ३२), यजवेंद २ जिल्‍द १६), ऋग्वेद ७ जिलद ५६)। | 

महृषि जीवन-चरित्र .--श्रो देवेख्न/थ जी द्वारा सग्रहीत य पडित थ्रामी राम जो मेरठ द्वारा अनूदित । दोनों | 
भाग सजिल्द वे अनो घटनापूर्गा चित्रों से युक्त । कवर पर महर्षि का तिरंगा बित्र आट पेपर । मूल्य) प्रति माग । । 

क्या बेद में इतिहास है ? .>लेख# पड़ित जयदेव जी वर्मा विद्यालकार । यक्तित एव खोजपूर्णा प्रामाणिक | 
ग्रन्थ --मल्य २॥) । | 

वदिक इतिहास विमेश -लेखक-आचारय वेंद्रनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में समस्त पराश्चान्य और एतद्देशीय 
विट्'नों द्वारा माने गये बंदिक इतिहासों का गवेपणापूर्ण निराकरण करते हुए नित्येतिहास का वास्तविक एवं वैज्ञानिक 
स्वरूप दिखलाया गय है । मल्य सजिल्द ८) रु० अजिल्द 3॥) 

कम मीमासा --आचार्य वेच्चनाथ जी शास्त्री । पुस्तक में नीति के मूल तन्‍्त्व, आपदुधर्म, कर्तव्य और 
अधिकार, नीति और विधान-तीति पर मौलिक तथा सारगामित सामग्री है । नवीन तथा सप्योधित सस्क गण | मूल्य २) 

सन्‍माग दशत >स्वामी सदानन्द जी की हिन्दी में लिखी हुई यही एकमात्र पुस्तक है। बुक साइज ६०७ 
पष्ट सजिल्‍्द मन्य क्रेवल 4) 

बेदाग प्रकाश के शुद्ध सम्कररा --सधि विषय १), आख्यातिक ४), धातुपाठ ॥%), वर्गोच्चारण श्षिक्ष! 5) 
नामिक ॥॥) “वर ।]) परारिभाषिक ॥|), गगापाठ ४), अव्ययार्थ )) कारकीय ॥०) सामासिक ॥£) उणा।दिकोप 
आदि अन्य भाग भो छुप रहे है । | 

दयानन्द बरी-भ्मिका-जेखक स्वामी श्रुवानन्द जो। पुस्तक में मह्त्ति के बचनो वे उपदेशों को उत्तमोत्तम 
ढंग से सम्रहें'॥ किया है । टाइप बड़ा कवर दो रणो का, पृष्ठ सख्या २४०, मूल्य केवल १॥) 


दयानन्द वबचन।सृत--महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती | सुललित भाषा मे मह॒पि के जीवन की अदभूत भाकी 
तथा उनके सुन्दर वचनों के सग्रह के साथ-साथ कवर पर सुन्दर तिरगा चित्र मूल्प | 

भारतीय समाज-शार+॥-- श्री धर्मदेव द्याभातण्द । वर्णा्रम व्यवस्था, आ्राय संस्कृति, भारतीय समाज | 
में स्त्रियों का स्थान इत्यादि विपयो पर अपने ढग का अनूठी पुस्तक | मूल्य २) 

उपानिपद सग्रह--अन॒ ० पढित देवन्द्रनाथ जी गास्त्री साख्यतीर्थ | इसमे ईश केन, कठ, प्रश्न, मण्दक, माण्डक्य 
ऐतरेय, तेतरीय व ऋन्दोग्य उपनिषद का सरल और सुबोध भाषानुवाद है | सशोधित सस्करण, सजिल्द मह्य ६) | 

महाभारत शिक्षा-सुधा--ले० स्वा्म' ब्रह्ममुनी जी । महाभारत को उत्तमोत्तम शिक्षाओं का विद एव 
मामिक विवेबन तथा आय॑ सिद्धान्तो का प्रतिपादन । सुन्दर तथा रगोन गेटअप, मल्य १॥) । 

सत्संग यज्ञ-विधि-ले० श्री स्वामी धर्मद्र शिवहरे | यज्ञ करने में पूर्सा रूप से सहायक । विधि क्रमानुमार 
और मन्‍्त्रो का सरल हिन्दी मे अनुवाद । प्रचारा्थ मृन्य ६ आना । 

श्री कप्ण चार त--भ्री भव नीलाल जी भारतीय ने महाभारत, गीता, उपनिषद पुराण तथा अन्य ग्रत्थों का 
मन्थन करके सिद्ध किया है कि श्री कृष्ण जी परमयोगी, महान राजनोतिज्न व वेद शास्त्रों के विद्वान थे । मुल्य 3) 

धार्मिक शिक्षा--डा० सूर्यदेव जी प्र्मा की आब॑ बालक-बालिकाओ के पढ़ाने के लिए कक्षा ? से १० नके के 
लिये बहुत ही उत्तम पुस्तक । १० भागों में मूल्य केवल ५॥८ ) 

चरक रूहिता का नवीन भाष्य--डा० विनयचन्द्र जी वसिष्ठ वे पडित जयदेव जो शर्मा । प्रथम भाग म्‌८ ८) 
दूसरा भाग मूल्य ८) | तुतीय भाग तयरा हो रहा है । ॥ 

भारतवर्षीय आय॑ विद्या परिपद की विद्याविनोंद, विद्यारत्न, विद्याविशारद तथा विद्यावाचस्पति आदि परीक्षाओं । 
की समस्त पुस्तक अन्य पुस्तक विक्रेताओं के अतिरिक्त हमारे यहा से भी मिलती है । 


बेद व अन्य आप ग्रन्थों का सूचीपत्र तथा परीक्षाओं की पाठयविधि मुफ्त मगाव । 
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प्रात स्मरणीय महात्मा हसराज जी. 
के रे 
कर कमलों द्वारा लगाया गया 


[क (5 बा ध & 
डी० ए० वी० फार्मेसी 
रूपी यह पौदा अब बुत बन कर जनता जनादंन की गते ३० वर्षो से सेवा कर रहा हैं आप भी अपनो 
स्वास्थ्य रक्षा के लिमे डो>० ए० वी० की ही औषधिया प्रयोग कर लाभ उठाए । 


कुछ विशेष उपहार- 


न पवन भू न ेत कृत कट के सूत 4 हक नस बह कृत मत चूत कूछ भू बे बुत पुल पेन नमे मत नए मल कृत मु चूँ8 जी &825 
$ च्वनप्राश 5 अंग्रास 5 उसन्‍्त कुसुबाकर / 
* खामी, नजला और रे नया, खून पेंदा ; पेश्ञाब के रोगो के लिए हे 
हज ताकत के लिए * करता है हे प्रसिद्ध औपध * 
ह से शेकत मत दूत की पे मूह बेल का कक पक दूं केक दे व के 
हक अशोकारिष्ट 5 भीममेनी अंजन £ मिद्ध प्रक्वण हूँ 
है स्त्रियों के प्रत्येक रोग के ह * नेत्र रोगों ऐ देनिक हे बुढ़ापे मे हे 
* लिये गुणकारी * ,.. प्रग्गो० के जिये * शक्तिवर्धक * 
#ऋ कक, कक ने जा लक कील मल भू ने द 
| दिमोचाय है मुकता भस्म #$ हवन--सामग्री है 
हे खासी-जुकाम मे तथा ते हृदय व मस्तिष्क को शक्ति पं उत्तम द्रव्यों से विधि हे 
व देनिक प्रयोगार्थ उत्तम पेय है देने के लिए रे अनुसार बनी हुई * 


सु कूकल कु कु कृत की पूल कू दूत फू दूत कू कृत के चूत कतई दुबे के कु जूए कूदे: कूत के चेन की के पक के पे के 


नोट एजेट ब स्टाकिस्ट वनकर लाभ उठाएं नए माप तोल्न के अनुसार सूचीपत्र के लिए लिखें 


कृष्वन्तो पाय्म ' बरश्वमार्यम 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि मभा पंजाब का 
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महषि दयानन्द सरस्वती हा 
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स्वाध्याय शील ओर वेद प्रचार में रुचि रखने वाले 
आर्य नर-नारियों को आवश्क सचना 


| 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा जालवन्चर न यह अनुभत्र करते डुए कि हर आर्य सामाजिक दालक 
पुरुष तथा स्त्री को पता लग सक्रे कि वेदिक थम में बाकी मतो से क्य। विशेषता है, 'बेदिक धर्म का 
महत्व' इस नाम का एक ट्रेक्ट छपवा रखा है जिस क॑ लेखक सभा के महोपदेशक प० त्रिलोक चन्द्र जो 
गास्त्री है । इसका मल्य दो आने प्रति ट्रक्ट और 2० मरपए प्रति सेकडा है । 


कर गे। द।नी सज्जनों स प्राथना है कि अधिक से अधिक सख्या में यह ट्रेक्ट मगवा कर लोगों में बाट कर 
पुण्य के भागी बने । इस ट्रेक्ट मे आप को बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलगे । जैसे । 
(१?) ससार के सव सम्प्रदायों की आयु बहुत है ? इन में मानवता के लिए पहले कौन-म्ता 


विधान था | 


(२) कमंबराद (सिद्धात) -सख देख पशु, पै्ली और मनुष्य इन सब्र में विय्तता क्यों ४ 
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(२),व्यक्ति पूजा का निप्ध सारे सम्प्रदाय व्यक्ति पूजा पर ठहरें है। परन्तु वेदिक धर्म 
केवल सिद्धातो पर आवारित है। अनेक प्रमागों से इसे सिद्ध किया गया है । 


हि 

७ 

५ 

७ 

५० 

७ 

हा 

५) 

७ 

6 
5 आज है कि आय धक्षमाजां स्कूलों तथा कालेजो के अधिकारी इसे भारी सख्या में बाटने की कृपा 
५9 

५ 

५) 

हा 

0 

५ 

५ 

५) 

॥॥॥ 


(४) आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या किसो तीसरे देवदूत या वैगम्बर की अर वश्यक्रता है । 
टम पर विचार क्रिया गया है । 

(०) वेदिक धर्म मस्तिष्क और बुद्धि का धर्म है और विज्ञान के अनृकूल है सभी विवेबना की 
गई है । 

(६) खर्तमात्‌ अगानितरि की औषधि वेद से ही प्राप्त हो सकती है। 

(७) वेदिक धर की प्रशवा जो पश्चिमी लेखको ने की है उनके अपने गब्दों म॑ उसे स्थान-स्थान 
पर उद्धृत किया गया है। 

श्री आनन्द स्वामी जी सरम्वती द्वारा लिखित ट्रैक्ट 'सुखी सपार के सरल साधन' भी बिक्रा के 
लिए मौजूद है । इस ट्रेक्ट का मुल्य १ आता प्रति ट्रेक्ट और ५) म्पए प्रति सेकड़ा है । बर्त मात अजान्ति 
के दूर करने के चार सरल साधन इस ट्रैक्ट में बतलाये गए है । 


मिलने का पता 


महात्मा हंसराज वेदिक साहित्य विभाग 


आर्य बरादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालन्धा । 
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ओश्म्‌ 


आये जगत्‌ 


पि निर्वाण (दीपावली) विशेषांक 
२८ अक्तूबर १६६२--दीपवली २०१६ 


२१, २८, व ४ नवम्बर के ४२-४३-४४ से म्मलित अक़ वर्ष २२ 


ते हि पुत्रात्षे भद्दितेः प्रजीवसे मत्यांय। 
ज्योतिय॑च्दन्त्यजमुम्‌ ॥ वेद ॥ 


प्रभु का प्यारा कौन | क्या धन के भरडार से भरा हुआ ? या चकवर्त्ती सम्रादू प्रभु 
प्रेम का प्रासद पाता है? क्या विद्या में सतरत्र ्रत्तिद्धि पाने वाला बल शक्तित से सारी धरती 
प्रकम्पित करने वाला प्रभु के आशोर्वाद को पा लेता है ? नहीं । ये चीजें चाहे जीवन को भोतिक सुखों 
से भर दें पर प्रभु के प्रे म को पाने के लिए तो कुछ और ही चाहिए । वेद सन्देश है कि प्रभु के मे मं 
के भधुर प्रसाद को पाने के लिए दो बाते चाहिए। 

पहिला गुण यह हो कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए न जीवे। अपने ही स्वार्थ, सुख के 
संसार में ही रमण न करता रहे | अपितु उसका जीवन दूसरों के लिए हो। परोपकार वृत्ति उसकी 
निष्ठा बन जाये | दूसरा गुण यह दो कि निरन्तर वह सब को अपने श्राचार, विचार व्यवह्वार से 
जीवन ज्योति देता रहे | उसका सब कुछ जगमगाने वाला होना चाहिए परोपकार और अ्रकाश के 
दोनों गुण होगे । आज दीवाली पर श्री रामचन्द जी और देवदयानन्द के जीवन की भांति वेद के 
इन दोनों सन्देशों को जीवन में धारण करें। यही सच्ची दीवाली है । 








“-सम्पादक 


ब्रार्य जगत, जालन्धर ४ 





सम्पादकीय 


क्धि-निर्वाश-अंक, ६६ 


ईश्वर। तेरी इच्छा पूर्ण हो 


ये थे रहस्य भरे गम्भीर शब्द, जिन का 
परमेश्वर के अनन्य घिश्वासी महषिद्याननद सरस्वती 
जी ने इस दीपमाला के दिवस निवोशपद्‌ की ओर 
जाते हुए 3चचारण किया था। ये शब्द प्रभु प्र॑मी 
के इस भौतिक जीबन का परित्याग करते हुए 
अन्तिम शब्द थे। यही सारे आर्यों तथा जगजीवन 
के लिए अन्तिम रहस्यमय सन्देश था। देवी जीवन 
की यही सब से सम्पत्ति और विभूति होती है । 
साधारण व्यक्ति तो भीषण मृत्यु काल में रोते हैं, 
शोक मग्त ह्वो कर सब कुछ भूल जाते हैं, सवथा 
बैसुध हो जाते हूँ। आत्म बोध भी खो बेठते हैं 
प्रभु स्मरण की तो कथा ही क्या कही जाये ? सारे 
जीवन के कार्यों का चित्र उस समय सामने श्रा 
जाता है, सारा कम चित्रपट अपने आगे आ जाता 
है । हायों से बोई हुई खेती स्पष्ट दिखाई देने लगती 
है--ऐेसे समय में लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, 
भय भीत द्वो कर बेद्दोशी में प्रलाप करते हैँ । किसी 
का मन संस्कारवश उस समय धन में, जन में, 
वासना में, भवन में तथा न जाने किस २ में होता 
है। सब को अपना पता है कि वह अन्तिम जीवन 
के लिए क्‍या कर रहा है--किन्तु योगी, महा योगी, 
प्रभु भे मी, आत्म ज्ञानी, स्व मेधी महर्षि दयानन्द 
का झन उस समय भी ईइवर प्रेम में था | ईश्वर 


विश्वास का कितना अदभुत चमत्कार है। आत्म 
शानी उस समय भी जागता रहता है । प्रभुप्र म की 
शक्ति का यह्‌ प्रभाव है कि उस समय इतना बड़ा 
कष्ट भी कष्ट नहीं प्रतीत होता, वेदना नहीं होती, 
मृत्यु मृत्यु नहीं दिखाई देती । ऐसी अवस्था में भी 
महायोगी अपने प्रीतम प्यारे से प्रसन्नता पूर्वक वाते 
करता कद्दता है -ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो तेरी 
इच्छा पूर्ण ह्वो-तेरी इच्छा पूर्ण हो पूर्ण ह्ो। 
कितना रहस्य भरा है इस सन्देश में । 


आर्यों ! महर्षि का यह भावभरा सन्देश इमारे 
लिए हैं। कितना सहान रहस्य है। ध्यान रहे कि 
अपने जीवन में भगवान्‌ का भजन, प्रभु का प्रेम, 
उस झर्चनीय का अर्चन भूल न ज्ञाये | संसार फ्रे 
पदार्थों में फल कर, मायामोह के आवत में, तृष्या 
के तृफान में, सौन्दर्य के सागर, वेभव भर्डारों के 
भव्य भवन एवं लोगों के भाग्य चक्र में चलते हुए 
उस महान भगवान को भुला न वेठे--उसे किसी 
मूल्य पर न बेच दें-प्रभु को हर समय, हर स्थान 
श्रौर दर अवस्था में जानो, मानो तथा भक्ति करते 
रहो महर्षि का यही सन्देश था-आझाई दीपमाला 
यही सन्देश स्मरण कराती है । ब्रद्म गायत-म्रह्म 
अचंत-विश्व को यही सन्देश देना है--त्रिलोक चन्द्र 


भार्यजगत, जालसख्र २ 


ऋषि-निर्वाण-अंक, १६६२ 


कुक कु कृत पु फू कूल कृत के ने केक: के के पे की कु कु कृतक के के केक: कु के: के के के कै के: के 


कु कु न कुछ 


हा 
सर्वमेधयज्ञ का दिन ; 


(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की सम्देश) 


कुक कक कू भूत रैक कुक फू नूए. केक नली कूतनु कुकी न कूदे, चुन की के: नी के क : के की ने 


यह मानव जीवन यज्ञ करने के लिए 
मिला है। इपको वेद में यज्ञियातनू: कह 
कर पुकारा गया है। जीवन में 
मनुष्य नाता प्रकार के यज्ञ-परोपकार के 
काम करता रहता है। इसके द्वारा देवपूजा 
संगतिकरण और दान किए जाते हैं। जिस 
में यज्ञ की भावना जाती रहती है और 
इसके स्थान पर केवल स्वार्थ का संसार 
हो सामने रहता है। अपने लिए ही सरे 
काम करने में कोई भी लग जाता है। दिल 
का उदारपन समाप्त होकर संकुचित वृत्ति 
पनपने लगती हैं। उस समय मानत्र ऊचे 
शिखर से गिरकर नीचे की ओर आ रहता 
है। उसकी देवत्वभूमि भाग जातो है। 
ऐसी दशा में अनेक वेमनस्थ, द्वेष, अशांते 
तथा दानवता के बुरे २ विचार विकार के 
रूप में सारे जोवन को काला बना देते हैं । 
मनुष्य का पतन हो जाता है । 

इसीलिए यज्ञ भावता का बड़ा महत्व 
है। अन्न, वस्त्र, विद्या, भूमि, भवन आदि 
का दान देना भो यज्ञ कहा गया है। 
अपने २ स्थान पर इन सारे यज्ञों को, 
परोपकार के कामों की महती प्रशसा की 
गई है। हर तरनारी को ऐसे २.परोपकार 


के श्‌ भ कार्य करते रहना च हिए । किन्तु 
सर्वमेध करने का यज्ञ तो सबसे ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ माना गया है। अपने सारे जीवन 
को, यौवन को, शरीर को संसार की सेवा 
के निरमित्त, दूसरों का कष्ट दूरक ने के 
लिए समर्पित कर देना स्वमेध कहात! है ! 
यह यज्ञ ग्रासान नहीं । न ही हरेक ऐसा 
महान्‌ समर्पण कर ही सकता है। यह 
दीपमाला का पर्व हमें और बातों के साथ२ 
संकेत करता है। दीपक तब जगण्गाता 
तथा दूसरों को प्रकाश देता है। जब उसमे 
तेल और बत्ती ने अपना सर्वमेध कर दिया 
हो। अध्यथा उसमें ज्योत्रि नहीं होगी। 
आय॑ समाज के महान्‌ प्रवत्तक ऋषिदयानन्द 
जी सरस्वती ने सारे विश्व की सेवा के 
लिए, समस्त प्राणिमात्र की वेदना दूर 
करने के लिए अपना झरीर, यौत्रन सब कुछ 
ही दे डाला था। भस्म भो परोपकार के 
लिए देदी थी। यह दोवाली उस सबमेध 
के दिव्य सन्देश का हमे स्मरण कराता है । 
आर्यो | संकल्प करो कि हम भी इस 
पुनीत पथ पर चलते रहेगे। अर्यंसमाज 
को शक्तिशालो बनाने में जूट जाओ ' 


हान्‍_न्‍० हुऐे >ब्म्गान 6 


आायजगत, जालन्धर ६ 


ऋषि-निर्वाण-अंक, १६६ 





अदुवावाक के, कु कु लीन की की के दे फू के: के सुन के न के के दे कृन कु के जे: के भू पीके के के 
महात्मा मुक्कात ओर ऋषि दया[नन्द 


#(प्रि. सूयंभानुजी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी प्रधान आये प्रादेशिकसभा (पंजाब) 
ही मा 


भर 
है 


इतिहास अनेक बार अपने आप को दोहराता 
है। संसार में प्रकृति की एकलप्ता का नियम (2 
०॥॥6 णां0777/9 ० 72४०7९) कुछ इस तरह 
क्रियाशील है कि विविधता और भिन्‍्नता के साथ- 


साथ घटनाओं में साभ्य बना ही रहताह । 
विशिष्ट प्रकार के कारण एक क्रिया विशेष को 
जन्म देते हैं। ऋतुओं तथा दिन-!त का आवत्त न 
प्रतिवत्त न इसी तथ्य का प्रतीक है। यह नियम 
मानव समाज का संचालन ठीक उसी प्रकार से 
करता है जिस प्रकार कि जड़ प्रकृति का । देश और 
काल के बदल जाने पर भी समान परिस्थितियां 
हत्पन्त हो सकती हैं, ओर उनके परिमाणरवरूप 
मनुष्य की व्यक्तिगत झोर सामूहिक चेष्ठाओं में 
यदाकदा समानता और एकरूपता का आभास 
मिलता है| प्रीस के महात्मा सुक्रात और ऋषि 
दयाननद के जीवन की इस दृष्टिकोण से तुलना 
करना अनुचित न होगा । 

सुक्ात और दयानरद के उदय से पहले दोनों 
देश अन्धविश्वास और रूढ़ियों के दास थे। पत्थरों 
आर जड़ पदार्थों की एजा जेसे भारत में थी बेसे 
हीग्री।में अन्तर था तो केवल मात्रा का । 
क्योंकि भारत अपेज्तवा धंगोलिक रुप में विशाल 
है, इस लिए यहां जड़ पदार्थों की पूजा के लिए 
क्षेत्र भी अधिक वितृस्त था । अन्धविश्वास के इस 
व्यापक प्रचलन के दोनों देशों की श्रात्माओं को 
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कुठित कर दिया । भ्राम जोगों में स्वस्थ और 
गम्भीर चिन्तन के लिए उत्साह न रहा। विवेक 
तक के स्थान पर इस किसम के रीति-रिवाज अप- 
नाए जाने लगे जिनका वेज्ञानिर हृषि से कोई 
महत्व रछ्यां । भारत में श्राद्ध प्रणात्री, स्त्री-शिक्षा 
का विरोध और लुआछूत इस सानसिक दामता 
के परिणाम हैं । 

गानसिक दासता स्वभाव से प्रस्ताद और 
आलगम्य को जन्म देती हैं। किसी आदर्श अथवा 
जीवन के मूल्य (५९) को सत्य मानने से 
पहले जब तक उसकी सच्चाई की परख हम स्वयं 
अपनी तकं-शक्ति द्वारा नहीं करते उस आदर्श की 
प्राप्ति के लिये हम में अच्छी लग्न और कमठता 
कहां से आयेगी ? कर्म में उत्साह तो तभी होगा, 
जब बुद्धि में सशय न हो । अत: रुढ़ियां जद्दां बुद्ध 
को कुठित करती हैं वहां कर्मशक्तति की भी इन 
द्वार कभ हानि नहीं झोती। परिणाम यह हुआ 
कि यूनान और भारत दोनों में ही राजन तिक 
अव्यवस्था ने जन्‍म लिया। युनान के छोदे २ नगर 
राज्य राजनेतिक षडयन्त्रों के गढ़ बन गये। भारत 
के अमेक प्रदेशों की राजधानियों में भी इस प्र।वर 
क्के राजनेतिक कुचक्र होने लगे ओर अंत में देश 
अंग्रेजी प्रभुत्व के नीचे आरा गया। दोनों राष्ट्रों की 
प्रजा कलह, क्लेश और अर्शाति के चंगुल में फंसकर 
रह गई । ये ऐसी विवशतापुर्ण परिस्थितिय/ थीं 


आयजगत, जांलस्धर 





ज्ञिमसे प्रज्ञा का उद्धार किन्‍्हीं मज़बूत हाथों द्वारा 
ही सम्नव हो सकता था। विधाता ने सुक्रात 
यूनान को दिया और दयानन्द भारत को । 
दोनों महापुरुष एक समान तह के पुज रो थे । 
किसी भी चीज को स्वीकार करने से पहले वे उस 
के लिये बद्धिगम्य होना जरूरी समभते ये । सुक्रात 
ने तो यहां तक कह्दा कि बिता सत्य ज्ञान के चरित्र 
का निर्माण असम्भव है । उनका प्रख्यात कथन 
“एएल्‍08 48 दा0७९१2० चरित्र तथा ज्ञान के 
घनिष्ठ सम्बन्धों का प्रतीक हैं | इस प्रकार दयानन्‍द्‌ 
हर बात को बुद्धि की कप्ताटी पर परखते। उनका 
कहना है कि जो बुद्धि गम्य नहीं बह केवल पाखड- 
मात्र है। इसी पाखंड का खंडन करने के लिये ऋषिने 
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की | इसी उद्देश्य से 
पाखड-खंडनी पता का उठाये हुए वे प्राम-प्राम 
ओऔर नगर-नगर धूमते, और लोगों को सत्य और 
अत्तत्य के परखने का निमंत्रण देते। मनुष्यों के 
मुंडों के कुंड उन के निकट आते और उन की 
सिंह गजनी को सुन कर चित्र-खचित से रह जाते 
सरल और जिज्ञासु हृदय तो चुप-चाप माथा टेक 
देते, परन्तु कुटिल और मूढ़ लोगों के लिये यह 
स्पष्ट बादिता स्वेथा असहाय थी। ऐसे लोग 
दयानंद पर क्रोध करते, अपशब्द बकते और ल्ाठियों 
झोर पत्थरों से उन पर प्रहार कर बेठते | और 
दयानंद थे कि ये सभी कुछ सहन किये ज़ाते थे । 
- कुछ इसी प्रकार कार्यक्रम सुक्ात का भी था | 
वे नित्य-प्रति चौराहे या द्वाट पर पहु'च कर जन 
साधारण को इत्‌कठा कर के उन्हें उम्बाधित करते । 
उन के अकादय प्रमाणों के आगे बड़े बड़े विद्वान 
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भी मात खा जाते थे । उन की तर्कशेली वच्च की 
तरह समस्त रुढ़ियों तथा श्रांतियों का नाश करने 
वाली थी | उन का कहना था #ऊे ससार में हर 
कोई मूर्ख है और अपनी मूखंता से अक्गत होने 
में ही सच्चा ज्ञान निधित है। हम समभत है 
कि हम सब कुछ ज नते हैं, परन्तु सुक्रात का कहना 
है कि ज्ञान का यह अहंकार ही मूढ़ता की निशानी 
है | वियारों का मथन अयवा विश्लेषण करने में 
सुक्र.त इतने सिद्ध-इस्त थे कि बात करते ही दूसरे 
को अपनी बौद्धिक सीमाओं का पता लग जाता 
था। 
परिणाम यह हुआ कि दोनों महापुरुष अपने 
समय में अपने अपने राष्ट्र में ननजागरण और नव- 
चेतना लाने में सफल रहे । दयानंद ओर झाय समाज 
के प्रयत्तों से भारत में अनेक अआ्रातियां समाप्त हो 
गई । एक नये युग ने अगड़ाई वी जिस में विचारों 
की स्वतंत्रता पर बज दिया गया | और तो और 
परम्परा के पुजारी और रुढ़िवादी न चाहते हुए 
भी दयानद की बातों को खीकार करने लगे। 
भारत की राजनीति भी इस नव संदेश से 
अछती न रही । जिस खराज्य और खतंत्रता 
का स्वप्न ऋषि ने लिया था, उसे मूतंूूप देने के 
लिये १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई । 
उधर महात्मा सुक्रात ने ग्रीस में एक विशेष 
बौद्धिक वातावरण की रचना की । प्लेटो जेसे विश्व 
विख्यात दाशर्निक उन्हीं के शिष्य थे। फिर क्या था 
सक्रात की मृत्यु के पश्चात ग्रीस यूरोप का गुरु बन 
गया । विज्ञान और बुद्धि के ज्षेत्र में सभी जातियां 
इसे अपना अग्रगी मानने लगीं | यहां तक कि 


भायज्ञगव, जालन्धर 
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ग्रोपीय राष्ट्रों की आगामी उन्नति का प्रेरणा 
स्रोत प्रीस का साहित्य ही था | अर्थात छुक्नात ठीक 
दयानंद ही तरह परिचम के लिये एक युग-नर्मात थे 


झौर सथ से बड़ी बात जो दोनों महापुरुषों को ह 


एक स्तर पर खड़ा करती है-वह है दोनों की 
दर्दतार मौत रूद्िवादियों ने सुक्रात पर अभियोग 
चलाया । न्यायकत्तो भी इस कचक में उनके साथ 
थे। पथश्रष्ठ करने के लिये सुक्रत को प्रलोभन भी 
दिये गये । वे चाइते तो आसानी से प्राणों की रक्षा 
कर सकते थे । परंतु वे अपने ब्रत पर अटल खड़े रहे 
परिणाम यह्‌ हुआ कि उन्हें विषपान का दंड दिया 
गया। जिस निर्भाकता, निश्वलता और शांति से 
सुक्रात ने जहर का प्याला खीकार किया वह उन्हें 
संसार के अमर शहीदों का शिरोमणी बनाने के 
लिये प्यौप्त है। सुक्रात जीते जी ग्रीस के थे, परन्तु 
मरने के बाद मानव मात्र के हो गये | युग बीत गये 
और उनके पवित्र बलिद/न की गाथा आज भी 
कायहों को वीर बनाने की क्षमता रखती है। 
दयानंद के निर्वाण की कहानी तो और भी 
झधिक प्र रणा देने वाली है। सुक्रात को केवल एक 
बार जहर दिया गया भ्ौर दयानंद को तेरह बार। 
डन का वजञ्ञ सा शरीर छोटे-मोटे आक्रमणों की 
परवाह ही स करता । परन्तु अंतिम बार जहर में 
कांच धोद कर उन्हें छल से दिया गया और इस 
प्रहार को नाशवान शरीर सहन न कर सका | इस 
पर भी उनकी मामसिक शांति और ओजखिता में 
कोई अंतर नहीं आया। वे अत्र भी प्रभु की इच्छा 
में अपनी इच्छा मान रहे थे | मृत्यु के समय उनका 
आत्मन्समर्पण का भाव उन के जीवन की 


जसे अनेक नास्तिकों का उद्धार करने की क्षमता 
मोजूद हैं--वह घटना जो शत्र ओ को भी रुल्ा दे 
ओर उन्हें मित्र बनने पर विवश कर दे । 

इतिहास में दो दीप जले--एक यूनान में और 
दूसरा हिदुस्थान में-दोलों की आशा से यह्‌ 
धरती उज्जवल हुई--ओऔर वे दो दीप किस प्रकार 
हम मनुष्यों की कुभावनाओं ने बुमा दिये | दीप 
फिर भी जल्ते रहेंगे ओर बुझाने वाले उन्हें बुकाएगे 
भी जग में अच्छाई भर बुराई इक्ट्ट चलते हैं । 


का कक क आ कक के कक आऋ ऋ 


आर्यजगत के स्नेही पाठकों से 


आर्यजगन्‌ सभा का साप्ताहिक मुखपत्र है। 
पत्र धर्म प्रचार में कितना सहायक होता है, यह 
तो सब को पिदित ही है | सभा अपने साप्ताहिक 
पत्र द्वारा संन्‍्यासी महात्माओं, समाज के पुराने 
अनुभवी नेताओं, विद्वानों कवि महोदयों तथा 
युवक भाई बहिनों को जीवन देने वाले आध्या- 
त्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लैखों वा कविताश्ों 
से धर्म प्रचार कर रही है। यत्न होता है कि प्रति 
सप्ताह दो तीन मननशील सज्ञनों के लेख अवश्य 
पाठकों की सेवा में पहुंचाए जाए'। सभा की 
प्रचार सम्बन्धी सूचनाए' भी होती हैं। सभा अपने 
कर्तेब्य की सदा से निभाती चली आरही है। सब 
लैखक सज्जनों की 'जगत पर अनुकम्पा का आभार 
प्रदर्शन करते हुए जनता से प्रार्थना करते हैं कि आये 
जगत को अधिक से अधिक प्यारा बनाने का यत्न 
करेंगे। ग्राहक बनाकर सहयोग देंगे। अपने अमूल्य 
सुझाव भी देते रहेंगे । --सम्पादक 


उच्जवलतम धटना है--वद् घटना जिसमें गुरूत्त हज जि आज आओ आए ० आओ आओ 


श्रायंजगेत, जाल॑न्धर 
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मूलशंकर स्थान २ पर धृमा, मन्दिर देखे, मठ 


देखे ज॑गल छाने, नदियां पार कीं, पर्वत लांघे, गुफाए 


खोज़ीं | कहठीं भी बहु जोत न मिली | जिससे मन 
मन्दिर के बुके दिए को जला सके । साधु मद्ठात्मा 
मिल्ते उन की शरण ली । यह सोच कर कि ज्ञान 
की जोत होगी पर वह निकले जुगुनू । जुगुन्‌ कहीं 
जोत जगा सकते हैं ? मन की जोत जगने न पाई 
झम्धकार बना रहा | पर वह अन्धकार मिटाने पर 
तुला रहा | उस दौड़ धूप का बढ़ा लाभ हुआ | 

मूलरा+र अब दयातन्द बन चुका है| दिया 
मोजूद था उस में अब तेल बत्ती पड़ चुकी थी। 
कसर थी तो केवल एक जल्ते दीपक की जिसे की 
ज्ञोत से वह जोत जल सके । वह जलती जोत 
दयामन्द को मथुरा की कुटिया में मिलती । 

जोत जली और खूब जली । अन्धकार ग्रस्त 
भारत, अन्धकार “अस्त भारतवासियों के हृदय 
सब प्रकाशमान होने लगे | देश जाति के भाग्य 
खुल गए ऐसा मालूम होने लगा पर प्रभु को 
कुछ और ही स्वीकार था | इस रोशनी के 
स्तस्म की सम्भवतः कहीं, और, आवश्यकता थी। 
अगवान्‌ दयानन्द का देहाबसान हो गया। प्रभु 
की विचित्र लीला-देहावसान हुआ दीवाली, के 
दिन । वह दिया बुका-पर हज़ारों दिये जलाकर, 
कहीं एक स्थान पर नहीं, देश के कोने २ में घरर 


में | दयानन्द तेरी जलती जोत धन्य थी। बुमती 
हुई भी गुरुवत्त में जोते जला गई। महात्मा 
हंसराज भौर स्वामी भ्रद्धानन्द जैसी जोतें जल 
उठीं। इनके पुण्य प्रकाश से दयानन्द की कीर्ति 
अमर होती गई | इन जोतों से जोत के बाद जोग 
जलने लगी। उनके पुण्य प्रताप से ही आज़ 
अआर्यसमाज व जाति श्रप्नगण्य है | 

आज दीवाली है। हम निवोण दिवस भत्रा 
रहे हैं। एक दिया जल रहा है। उसकी जोत से 
अनेकों दिये जला लगे। आओ | हम भी अपने 
दिववों में तेल ओर बत्ती डाल। वह देखो उस 
जल्लती जोत की ह्विलती शिखा आहवान कर रही 
है। आगे बढ़ो--द्वाली अपना सन्देश दे रही 
है। कान खोल कर सुनो--जोत से जोत जत्ते 
588$88४88४४४४६४६७४४६४६४६७४ ४४४४ 


आवश्यक निवेदन 

आयंसमाजों तथा अपनी संस्थाओं से निवेदन 
है कि समय-समय पर अपने यहां होने वाले पव, 
उंस्कार, यज्ञ और उत्सव आदि की सूचना आरय॑ 
जगत कार्योल्य आय प्रादेशिक सभा हंसराज भवन 
जालन्धर शह्डूर के पते पर भिजवा दियां करें ताकि 
उचित सम्रय पर प्रकाशित हो सकें। 

--सम्पादक 

ख्श्हिश्द्रद्रध्र 6688 679 97977 908 


झशयजेगत, जालिन्धेरं १० ऋषि-निर्वोण-अंक, ६६६२ 
कु कु जूक नल नत ने कक फू फू कू च कू- न की कट फू बूत मू: फू भू नूर न, कं कट कु हलके व के 


चमका, चमक रहा, चमकेगा वेदिक धर्म हमारा 


(रचयिता :-श्री वेदप्रकाशजी बी. ए. प्रभाकर, आर्य हा० सै० स्कूल, लुधियाना) 
8७8७७ ७७४७७ ७७४७६४७४६७७७४७ ६७७७ 


राज्य कम्पनी में ऐसा भी कभी समय था श्राया । 
धर्म कम सदूग्रन्थ ज्ञान की कु कलुषित थी काया ॥ 
जन जन था निष्क्रिय निकम्मा मन मसोस अकुलाया | 
पाप शाप छल गुरुडम ने था अपना रग जमाया ॥ 
दयानत्द ने जन्म लिया जब टकारा टकारा । 

200 75६२2 चमका० ॥ 


० ुँषद, 


कुंभ बूपकृ की 


हल 


दानवता ने मानवना का आकर गला दबाया। 
दम्भ निराशा छुआह्यूत ने जनता को भरमाया ॥ 
भेद भावना मनमानी ने ऊचा महल बनाया। 
अभ्रष्ट पतित होते थे मानव मानव की पड़ छांया॥ 
देयानन्द्‌ पाखण्ड खण्डिनी लेकर ध्वज ललकारा। 

ऐप चमका० ॥ 


बविकल वेदना विधवाओं की सुन धुनती सिर घरती । 
कपष्ठमतों अत्याचारों से जनता आहे भरती ॥ 
कट कट कर गाओं की गरदन करुण पुकारें करती। 
घोर नरक में पढ़ी मनुज़ता जीती थी न मरती॥ 
दयानन्द्‌ निर्भीक बीर॒ने डटकर तब हुकारा। 

>००*०९५००० चमका० ॥ 


हिन्दु सभ्यता संस्कृति थी जब पल-पल गोते खाती। 
निर्धनता थी पांव पसारे ग्रदन पकड़ डुबाती ॥ 
हया दया दीवाला निकल्ला ऋर कुटिलता छाती। 
खा पी मौज उड़ाओ कुछ को यही भावना माती ॥ 
द्याननद का हृदय तड़प कर विषधर सा फुकारा। 

०००० «*चपेमका० | 


कुक केककय कक कक कक के कक कक के के के के के कं के के केक के 2 केक के कक 
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3असलसततलसलजअजजजजलललजजअअअलजञल अल, 


ने: 
है गम्भीर चिन्तन की बेला। 
कर 


(श्री प्रसिपल रलाराम जी एम. ए. एम. एल. ए. होह्यार पुर) 


क कि 


जज ० जेट अर: जे 


जब स्वामी द्यानन्द ने श्राय॑ समाज को 
स्थापित कर के वेद के आधार पर समाज सुधार 
की आावाज्ञ उठाई तो भयभीत तथा चिन्तित 
हिन्दुओं की जान में जान आई। अन्धकार प्रकाश 
में बदल गया! आशा ने अपनी ध्वजा फहराई 
और जाति की उन्‍नति की ओर बढ़ने लगी। यह 
दयानन्द के मिशन की सामाजिक पहुच थी। इस 
की कितनी आवश्यकता थी। लाखों व्यक्ति इस 


की ओर झा+र्षित हो कर आये समाज में आये। 
इसी कारण जाति आये समाज को अपना नता 
सममने लगी। झाये समाज निरन्तर बढ़ता गया। 
कई व्यक्ति पराधीनता की जंज़ीरों से व्याकुल 
तथा व्यथित्‌ थे। परतन्त्रता उन को दिन रात 
अखरती थी । वे इसे उतार कर फेंकना चाहते थे। 
स्वतन्त्रता का नाम लेना तब मोत को बुलाने के 
बराबर था। देश प्रेम अपराध था। ऐसे समय 
में जब दयानन्द ने निर्भय होकर यह कह दिया 
ओर लिख दिया कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही 
अच्छा क्यों न द्वो वह स्वदेशी राज्यकी बराबरी नहीं 
कर सकता | तो लोग चकित रह गये । राजनैतिक 
स्वतन्त्रता के प्रेमियों को श्री दयानन्‌ से सहारा 
मित्ञा । आय समाज की ओर भुक गया तथा इस 


के काम में देश सेवा समभने लगे भारत स्वतन्त्र होगा 


यह आवाज आयंसमाज ने उठाई । आयंसमाज 


सर्वप्रिय बन गया । इसने तप, त्याग और सत्य 
प्रियता का सन्देश नवयुवकों के सामने रख कर 
राष्ट्रीय चरित्र को ऊ'चा किया । जहां कहीं “भी 
देश जाति पर संकट आया, आर्यसमाजी हजारों 
की संख्या में वहां दौड़ कर पहुंच गए इससे एक 
जाति तथा एकराष्ट्र की भावना जागृत हुई। 


आयंसमाज वेद अनुगामी है | ज्ञान तथा प्रकाश 
के शिना समाज सुधार तथा राष्ट्रनिमोण का काम 
नहीं चल सकता | इसी कारण इसने विद्याप्रचार 
करवी आवश्यक समभा । हिन्दी व संस्कृत का 
प्रवार बढ़ा, धार्मिक भाव जागृत हुए। जेसे कूप 
पर कोई स्नानाथे, कोई प्यास शान्‍्त करने के लए 
तथा कोई आग बुभाने के लिए जल्ल प्राप्त करनें 
जाते हैं वेसे श्राय समाज रूपी आन्दोलन को 
किसी ने इसलिए अपनाना क्‍योंकि इससे राजन 
नेतिक कामनाए' सिद्ध होती दिखाई दीं, किसी ने 
इसे इसीलिए अनुकरणीय सममा क्योंकि इससे 
बेहतर समाज सुधारक न था । किसी ने इसमें 
इसीलिए प्रवेश किया क्‍योंकि आय समाज ज्ञान 
प्रकाश तथा विद्या का ध्वज्ञाधारी हैं। अधिक 
संख्या ने इस में इस लिए प्रवेश किया क्योंकि 
स्वामी दयाननद ने एक प्रभु, शुद्धि, सामाजिक 
समता व न्याय का समर्थन तथा पोषण किया। 
ये सब आय समाज के शरीर के अबयब है| इन 


श्रायजगर्त, जांलन्घर 
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सब के मेल तथा संगठन में श्राय समाज का महत्व 
और उस का पूर्णेरूप है। ये मनके वेद रूपी सूत्र में 
पिरोये हुए एक माला का रूप दशा रहे हैं। 

यदि आज़ भारत में सामाजिक सुधार का 
बातावरण है तो श्रायेसमाज जैसी संस्था का पेदा 
किया हुआ है । जिसने धर्म और शास्त्र के प्रबल 
प्राणों से सामाजिक दोषों का उत्मूलन किया । 
थह श्रय राजनैतिक आन्दोलन को ही नहीं मिल 
सकता । श्रव भी समाज में अन्याय तथा बिपमता 
को दूर करना है। सामाजिक कुरीतियां अभी अनेक 
है ओर नाना रूप तथा वेष धारण कर प्रकट हो 
रही है। ऐसी स्थिति में आयंसमाज को एक महत्व 
पूर्ण पॉट अदा करना है। भारतीय मनोवृत्ति धार्मिक 
है| यदि सुधार को धर्म से जुदा किया गया तो 
भारतोय संस्क्रांत नष्ठ भ्रष्ट हो जायगी, हम अपना 
रूप खो बैठेगे । श्रायेत्व नष्ट हो जायगा। सुधार 
भी सफल्ल न द्वो पावेगा। दयानन्द की सुधार शेली 
सफल हुई ।सुधार को धर्म के वास्तविक स्वरूप पर 
उसारा गया और झब यह एक भव्य भवन हैं। 
केबल पाश्चमीयता मारत में सुधार को स्थिर तथा 
लहदू नहीं बता सकती। स्वतन्त्र भारत में आय॑- 
समाज को भारो जरुएत हे। 

आय समाज ने जातपात को निर्बल कर के 
समता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना की | जब 
तक भूठा ऊच नीच का भाव हम में पाया जाता 
है, प्रजातन्‍्त्र या लोक राज कीम सफल नहीं हो 
सकता । जातपात को कानून कभी मिटा नहीं 
सफेगा इसे न्याय युक्त तथा युक्त संगत 
(ए॥४07४) बनाना ही एक मात्र साधन है 
प्रजातस्त्र /“खुन को सफल बनाने का अन्यथा 


कककतण साशा अ्ाधाजाब)ात जातजाणज चड0ी0३४यघ३9३ प७+ 


हमारे प्रतिनिधि ठीक कोटि के नहीं हो सकते । 
आज चारों ओर अनाचार और घूस तथा 
बेईमानी अपना नाच दिखा रहे हैं। चरित्र की 
दुर्बेलता भयानकरुप धारण कर गई है। आये 
समाज की आज के स्वतस्त्र भारत को 'आरवश्यकता 
है। जो लोक सेवा का उच्चादश समाज ने दिखाया 
है उस की आज शअआवश्यकता है । हमारी स्वतन्त्रा 
ज्षणभ गुर होगी यदि हमारा समाज सबल न हो, 
यदि हमारी समाज प्रथाएं' समता तथा न्याय पर 
न हो । इस कार्य मे समाज सफलता प्राप्त कर सकता 


है क्योंकि लोक सेवो, तप, त्याग तथा डोमोक्रेसी 
(0०००८४०१३) इसे जन्मघुट्ठी में मिले हैं । 
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आ।ययजगत की उन्नति के लिए 


१. अगर आप कवि हैं तो कविताएं, लेखक हैं॥ 
तो लेखों द्वारा आर्य जगत की शोभा बढ़ाइए। 

२. अगर व्यपार की उन्नति चाहते हैं तो आय॑ 
जगत में विज्ञापन दीजिए । 

३. वेद्कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सम्बन्धी लेख 
पढ़ने का शौक है तो शीघ्र ही आय जगत के 
ग्राहक बनिए और दूसरे इष्ट मित्रों सम्बन्धियों का 
ग्राहक बनने की प्रेरणा दीजिए। ६ रुपये वार्षिक 
चन्दा भेजकर आरयेजगत को स्वावलम्बी कीजिए | है 

व्यवस्थापक 
आर्यजगत निकट कचहरी 
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नाम फसरनन कल, 
अक्ख + 5» जज +४+ न्‍ब ज्चनजन5 


गआर्यंजगत, जालन्धर १३ 
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आये यवकों का सहयोग अनिवार्य 


(महमना श्री लाला देवी चन्द्र जी एम. ए. होह्य!र पुर) 
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न(+ैै है है ै जे | 7 7ै 7 फ 7ै 7 एए 7रै 7ै है और और फरै औैे है और है 7.२ है जे १९7 मै फै है है 


आज के युवक और युवतियां धर्म से सबंथा 
विमृख व उदासीन हो रहे हैं। धार्मिक विषयों 
पर वातौलाप उन के लिए कोई श्राकर्षण नहीं 
रखता। आय समाज के साप्ताहिक सत्संगों में 
जाना उनको रूुचिकर नहीं । वह सिनेमा, ड्रामा, 
डॉंस, थियेटर की सभ्यता को ओर खिचे चले 
श्रा रहे हैं | उन्हे खेलकूद अधिक प्रिय है| आज 
हमारे युवक प्रकृति की गुलामी भोगवाद में मस्त 
आत्मिक जीवन और उसके नेतिक मूल्यों से 
सर्वथा उदासीन हैं। उस ओर उन का ध्यान ही 
नहीं जाता | 

प्रत्येक कार्य में विजय के लिए बुद्धि व शरीर 
बल दोनों की अपेक्षा होती है । बुद्धिबल श्रपेक्षाकृत 
अधिक उपयोगी होता है। इसके बिना शारीरिक 
शक्ति निष्फल ही रहती है। समाज व राष्ट्र के 
नवयुवक शारीरिक बल के द्वी प्रतीक हैं तो वयोबृद्ध 
लोग बुद्धिबल ओर अनुभव सिद्ध योग्यता के। 
दोनों का परम्परा सहयोग द्वी समाज का सफल 
संचालन कर सकता है ।न केवल बढ़ ओऔर न 
अकेले युवक ही समाज का निर्माण कर सकते हैं. । 
जीश के साथ द्दोश युवकों के श्राशापूर्ण उत्साह 
झोर ह॒दयों में साथ-साथ अनुभवी गुरुजनों के 
बुद्धिपूण बिचारों का नेतृत्व भी अनिवायं है। 
कोई सभा संस्था समाज यथार्थ में सभा नहीं 


कहलाती जिस में धर्म श्रधर्म की परख करने वाले 
वृद्ध पुरुष और नाशियां न द्दों । 

आयसमाज में नए खन का प्रवेश किए बिना 
उन्नति असम्भ है | बढ़ आयंसमाजस्थों को 
आयुभर पदाधिकारियों श्रीर गहियों से चिपटे 
न रह कर उत्साही नौजबानों को अपनी देखरेख 
में कार्य सम्भालने का अवसर देना चाहिए। उनकी 
गलतियों को बड़ी उदारता से ज्ञषमा करते हुए प्रेम 
से उन्रका सुधार ओर नियन्त्रण करना चाहिए। 
गिर २ कर दी घुड्सवार बनते हैं | नवयुवकों व 
युवतियों के हृदय में बड़ बढ़ों के लिए सम्मान व 
सत्कार की श्रद्धापूणं भावनाएं उन की बहुमुल्य 
सम्पत्ति का ॥म दे सकती हैं। समाज संस्था व 
जञातियां तथा परिश्रम व त्याग से ही बनती है । 
विल्लासप्रिय निष्कर्मा आलसी क्षोगों के लिए 
इस संसार में कोई स्थान नहीं । प्रकृति 
माता जागरूक, ज्ञानवान, तस्वेता, क्रियाशील 
लोगों की चरण चेरी बनकर दासीवत्‌ उनके सामते 
कर जोड़ कर आन खट्टी द्वोती है। केवल मरस्दिष्क 
से योजनाएं बनाने वाले शेखचिल्ली अपने मिथ्या 
स्वप्नों के संसार में ही रम्ण करते २ अपना नाश 
कर लेते हैं। 

हमारे स्कूल, कालेज, पाठशालाए' झोर 
आर्य समाजिक परिवार ही नौजवानों की खान है । 


आयेजगत, जालन्धर १४8 


कुनू केक हू दूत कृ दे देन के के दे: दूत कक के कृत्कू के के भू कू कू के: के के ने के जन: कृत ने के 


रैमां रौलां को दृष्टि में- 


कक कु पे पे कुछ कृत कु के 


महर्षि दयानन्द ओर रामकृष्ण परमहंम 
(लि, प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम. ए. आर. इ. एस.) 
हिन्दी विभाग--गवर्ननमैंट कालेज, पाली (राजस्थान) 
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कक के ने फ नील पेतप, कं के भूत के दूत केत ले मु कूदे कु के के: के जेन्‍ यू के के भूत नूर के के के ले: नेक के 


सुप्रसिद्ध फ़रेच विद्वान रौमां रीज्षां ने सुप्रसिद्ध 


अनुवाद राम क्ृष्ण मिशन के अद्वत आश्रम 


बंगाली संत रामक्ृष्ण परमहंस का एक जीवन मायावती, अल्मोड़ा (हिमालय) से प्रकाशित हो चुका 


चरित फ्रच भाषा में लिखा है जिस का अग्र जी 


का है। लेखक ने राम कृष्ण के चरित का निरुपया 


आ 2 बका 4 आका ऊ' आका 2 धा ल्‍" आका / का 2 अा / 2४ आरा भ्रा 2 कक + आधा 4 सका 4 अी 2 आकार +>ह# + आका >आक 4 आक उ 


उन्हीं से आय समाज में युवक युवतियों की भरती 
हो सकती है। जब १६०५ में स्वर्गीय महात्मा 
हँसराज जी ने मुझे होश्यारपुर डी. ए. वी. हवाई 
स्कूल में मुख्याध्यापक रुप में नियुक्त करके भेजा 
था तो उन दिनों श्रति सप्ताह रविषार को प्रातः 
स्कूल के सब अध्यापक ओर छात्रा वास में रहने 
वाले विद्यार्थी बाजारों में पक्तियां बांधे आर्यसमाज 
मन्दिर के सत्सज्ञों में सम्मिलित हुआ करते थे। 
यह क्रम १४-२० वर्ष निरन्तर चलता रहा परन्तु 
आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। यदि 
अध्यापक आये समाज में आने का नियम धारण 
कर लें तो हम विद्याथियों से उनके कुछ अनुकरण 
की आशा कर सकते हैं। आयसमाजस्थ सज्जनों 
को ईसाइयों के हाथ में बाइवल की पुस्तक पकड़े 
गिरजा घर में जाने की भांति अपने परिवार को 
स्त्री बच्चों को अवश्य ही अर यंसमाज में ले जाने 
की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

नौजवानों को आय समाज में लाने के लिए आर्य 
युवक समाज्ञों की स्थापना का विशिष्ट प्रयास करत्ता 


चाहिए , यह कुमार सभाए' आर्य समाज की 
पोद का काम दे सकतो हैं |उन में साप्ताहिक 
सत्संगों, में मासिक, परास्मासिक शिविरों तथा 
वार्षिक उत्सवों में उन्हें सतन्त्र लेख भाषण तथा 
सेवा कार्यों का प्रशिक्षण बड़े लोगों के नेत॒त्व में 
होना अमिष्ट है। आये समाज का भिन्‍न ३२ भाषाओं 
में सुद्दर साहित्य सस्ते दामों विद्यार्थियों के हाथों 
देना भी बहुत भ्रच्छे परिगाम पेदा कर सकता है। 
तीसरा उपाय यह है कि आय वीर दलों के द्वारा 
युवकों का बलवान्‌ संगठन बनायाजाए । इस के 
लिए मेरा सुझाव यह है कि डी. ए. वी. कालेज 
प्रबन्ध कमेटी और आये प्रादशिक सभा आये युवकों 
की एक संस्कृतिक संस्था संगठित करने के लिए 
सुयोग्य धार्मिक संयोजक नियत करे जो यत्र तत्र 
आये वीर दल की शाखाए' स्थापित करे। आये 
समाज की यह सब से बड़ी जरूरत है। नवयुवरको 
के प्रवेश किये बिनां शआ्रर्य समाज का भविष्य 
उज्जवल नहीं हो सकता | 


जाणफिलता 


अआायजगत, जालन्घर श्र 
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करने से पूर्व उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक और 
संझक्ृतिक पुनर्जागरण के आन्दोलन का विस्तारपूवक 
उल्लेख किया है जो उ क्‍त ग्रन्थ के उप्रा।6९75 
० एआा।9 (एकता के निर्माता! शीर्षक अध्याय के 
अन्तगंत है । इस में राजा राम मोहन राय देवेद्ध 
नाथ ठाकुर, केशत्र चन्द्र सेन और स्वामी दयानस्‌ 
के सिद्धान्तों भरौर अवृत्तियों का अत्यस्त विशद और 
मौलिक विवेचन किया गया है। उपयुक्त ब्राह्म 
सम्राज के तीन नेतांझों में समाज के संश्यापक 
राजा राम मोहन राय को छोड़ कर शेष दोनों राम 
कृष्ण परमहंस के समकालीन थे । स्वामी दयाननद 
भी उस समय के ही महारूष हैं। केशव सेन और 
स्वाभी दयानन्द की भेंट कलकत्ता में हुई। केशव 
बाबू अवने जीवन के अन्तिम भाग में राम कृष्ण 
परभहंस से भी अत्यधिक प्रभावित हो गये थे जिस 
के फलस्वरूप उन्होंने ब्राह्म समाज के अनेक सिद्धांतों 
को तिलाज्जाली देकर वेष्णब भक्तिवाद को स्वीकार 
कर लिया था | 

इसी पुस्तक के आगामी अध्याय रिक्राज्रौटएं॥&॥ 
8॥१ (॥० 87080 »॥९ए॥०705 में रौमां रौलां ने 
परमहस जी की फैशव दयानन्‍द आदि सुधारक 
महापुरुषों के प्रति अपनी व्यक्तिगत सम्मति और 
भाषता का उल्लेख किया है। इस अध्याय में 
स्वामी तमानन्द के प्रति राम कृष्ण, की जो सम्मति 
रौलां ने व्यक्ति की है वह हमें नितान्‍्त एकांगी पक्ष 
प्रात पूर्ण श्ौर अनुचित प्रतीत रोती है। प्रस्तुत 
पंक्तियों में उसी पर विचार करने का यत्न किया 
जायगा। रौला ने इस श्रसंग के प्रारम्म में ही 
लिखा है। 


]8एकाक्ापे ज8 8ण्य्ो्ा०0 पए, ०१६७ 
थ्ाते ए0गावेशाहशते 0 ]९88 . छ07 ह0॥].! 
7, 63 अर्थात्‌ राम कृष्णा ने दूयाननद के सिद्धांतों 
को संज्षिप्त रूप से जाना, उन के विषय में निर्णय 
किया और उन्हे अत्यन्त कम महत्व का जान कर 
छोड़ दिया । आगे रोमां रोलां लिखते हैं । 

८१६ ए्रध७ 08 80770000 ६86 जोश ६06 
+णभ0 70॥ 7060 86 ५88 0॥0९ 0० 873, ४॥७ 
दाए विश] ॥80 ॥00 ए 0९शा 0प्रातेश्ते 
8700 #6 १९(0ग67 फ़83 8&9॥] ॥॥ 06 7/0086 
0० ॥8 08798, 

जब १८७३ के अन्त में रामकृष्ण और द्यानन्द्‌ 
की मेंट्ट हुई, उस समय तक आर्य समाज की 
स्थापना नहीं हुई थी और सुधारक दयानन्द के 
जीवन का मध्यान्ह था । यहां तक तो कोई आपस्ति- 
जनक:बात नहीं है | आगे वे लिखते हैं-- 

छाशा दित्रा फिपंशा8& €ाघ॥60 ॥फ, 
॥6 णिएाते ग मापा, “8 ॥006 ए0क९7 [7 
जाफि ॥6 फ्श्थशा; 768) 00746 जा (6 
छाशंए७,! 

जब राम ऊेष्ण ने दवानन्द की परीक्षा की तो उसमें 
उन्हें 'कुता शक्ति! प्रतीत हुई जिससे उनका अभिभाय 
ईइबर से वास्तविक सम्पर्क! था | हम यह समभझने 
में असमर्थ हैं कि रामकृुश्ण या कोई भी अन्य 
व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति की परीक्षा कर यह जान 
सकता है कि इसका ईश्वर से अ्रधिक या कम 
सम्पर्क है। वह कौन सी कसोटी है जिससे यह बात 
जानी जाती दे कि अमुक पुरूष का भगवदीय 
सल्बन्ध इस स्तर का दै। पादटिप्पणी में लिखा सवा 
है । घ6 उ6णूएंग्ध्वे ॥; पं ७ भरैमं5 


झायजगत, जालन्धर 
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राम कृइ्ण ने दयानन्द के सीने में एक विशष्ट 
ललाई देखी । (जों उसकी यौगिक शक्ति का घोतऋ 
थी) क्‍या सीना लाल होना किसी व्यक्ति में 
शभ्राध्यात्मिक शक्ति की विद्यमानता सूचित करता 
है | कोई योग विद्या से परिचय रखने वाला व्यक्ति 
ही इस पर प्रकाश डाल सकता है। 

आगे रौमां रोलां रामकृष्ण का दयानन्द के 
प्रति मत इन शब्दों में व्यक्त करते हैँ-- 

फप्ा ६98९ ए०शफए2९ भाव (07 प्यार 
लीा209467, 006 फएशा[९०8९ ४0८९७ 
जज ८02०फ्ञां०णा एणी ४6 ४९४४७, ॥5 
डफएट्एंडशा। 08ाॉ56४70९ एज 06 शे०ा6 
५७8 40 (॥6 08, 306 ॥९7₹९(076 090 
चाह ग्रंशा॥ 40 47फए०5९ छा, ज९€ थे 
एॉबॉा5 णा मस्रं&.. गरांध़शंगा 4॥ शिक्षा 
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अर्थात्‌ दयानन्द का अन्यों को पीढ़ित करने 
का स्वाभाव वेदों के इस समर्थक का अन्यों के श्रति 
युयुत्सु भाव, उसका इस बात पर अत्याधिक आगह 
कि श्रकेले बद्दी सही हैं और इसलिए उन्हें अपनी 
इच्छाओं को दूसरों पर थोपने का अधिकार है, 
रामकझृष्ण की सम्मति में दयानन्द के उहश्य पर 
ग्रे ही सब बातें कलंक के तुल्य थीं। 

हम रौमांरौलां की उपयुक्त धारणा से किसी 
भी प्रकार सहमत नहीं हो सकते । दयानन्द ने 
अपते मत को मनवाने के लिए न तो किसी को 
कष्ट दिया झौर न पीड़ित ह्वी किया। वेदों का बह 
उप्र समर्थक झवश्य था, परन्तु ऋ6८६ ॥0 [96 
प्ृ९व॥४' का नारा लगाने का भी एक महत्वपूर्ण 


कारण था। दयाननद यह अनुभव कर चुके थे कि 
भारत का धम मूलतः वेदों पर ही श्राधारित है, 
अतः जब तक धर्म के इस आदि ल्लोत की ओर 
भारत के जनसमाज़ को उन्मुख नहीं किया जाएगा 
तब तक नतो वास्तविक्र धर्म की ही प्रतिष्ठा हो 
सकती है | और न उसे सुदृढ़ ही बनाया जा सकता 
है| सम्मवतः स्वामीजी द्वारा किए गए श्रन्य मत- 
मतान्तरों के खण्डन मण्डन और उनके शास्त्रार्थों 
को देख कर ही रोलां ने इसे उनका युयुत्सुभाव 
(बरल्तंटंडठत) कहा है परन्तु स्वामी जी की 
इन प्रवत्तियों में कहीं भी अपने विरोधी को हानि 
पहु'चाने, उसे नीचा दिखाने अथवा पराजित करने 
की प्रवृत्ति नहीं थी अ्रतः उसकी उपयुक्त आ्लालोचना 
आंतिपूर्ण धारणाओं पर आधारित है । न तो स्वामी 
दयानन्द ने यही कहा कि वे अकेले ही सत्य हैं 
झौर न उन्होंने अयनी बातों को मनवाने का दी 
आप्रह किया | इसके विषरीत वे तो बार २ यह्दी 
कहते रहे कि उनका अपना निज का कुछ भी मत 
नहीं है। वे उन्हीं सिद्धांतों का अ्रतिपादन करते हैं 
जो ब्रक्षा से लेकर जेमिनि मुनि पर्यन्त सभी ऋषि 
मुनियों को मान्य रहे हैं और जिन्हें सभी शास्त्रों 
की सहमति प्राप्त हैं। जहाँ तक उनके अपने मत 
का प्रव्न है, वे यह स्पष्ट कर देते हैँ कि डसे भी 
अंध विश्वास युक्त होकर न माना जाए। बल्कि 
लोग युक्ति और तक की कसोटी पर उसे कस, यदि 
उसमें सत्य ही तो स्वीकार करें, अन्यथा नहीं। 
मेरी समर में विश्व के सभी महापुरुषों का अपने 
मत के प्रति यही दृष्टिकोण रहा है | स्वामी दयाननन्‍्द 
ने भी आप्रह-पूर्वक अपनी बात नहीं मनवाई। 
इमारा निवेदन है कि यदि स्वामी दुयाननद ने 


श्रै|यिजगंत, जॉलन्धरं 


शास्त्रोथों और विवादों में भाग लिया तो क्या बुरा 
किया ? उस समय हिन्द जाति की जो अवस्था थी 
ओर शास्त्रों के श्र्थों को लेकर जो अ्रनाचार हो रहे 
थे, उनको देखते हुये शास्त्रों के सत्यार्थ का प्रचार 
करना अत्यन्त आवश्यक था श्रौर यही दयानन्द ने 
किया परन्तु स्वयं शास्त्र ज्ञान से विहीन राम कृष्ण 
इस कार्य के महत्व को न समझे तो इस में दोष 
किसका ? जहां तक शास्त्रों के शथों को तोड़ने 
मरोड़ने और उनके श्रथों को बदलने का प्रइन है, 

यह तया आक्षप नहों है जब २ स्वामी जी का वेदार् 
वेद भाष्य के रूप में पोर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों 
के समक्ष आया तब २ उन्हों ने यही कहा कि यह 
शास्त्रों के वास्‍्तंबिक अर्थ को स्वेच्छानुसार परिवर्तित 
करने का यत्न है। सलामी जी ने स्त्रय॑ अपने जीवन 
काल में ही इस आज्षेप का समाधान करने की 
चेष्टा की थी। उन्होंने अपने अर्थों को ब्राक्षण ग्रन्थों 
निरूक्‍्त, व्याकरण आदि के आधार पर सिद्ध ही 
नहीं किया यह भी कहा कि मध्यकालीन माध्यकारों 
ने जो शास्त्र के अभिप्राय को उल्टा कर अपने २ 
संकीर्ण सम्प्रदायों के मतानुसार सीमित कर दिया 
है उसे पुन. उल्टा कर में उनके वास्तविक उदार 
छशय को प्रकट कर रहा हू'। 





रंबाभी दयानन्द नवीन मत की स्थापना करने 

के लिये उत्सुक थे, यह तो कोई उनका बड़े से बड़ा 
विरोधी भी नहीं कह सकता । उन्होंने स्थान २ पर 
+ह स्पष्ट कर दिया है कि नवीन मत प्रवर्तन करने 

का उन का ज्ैश मात्र भी अ्रमिप्राय नहीं है। वे उसी 
पुरातन वेदिक धर्म के प्रचार के इच्छुक हैं जो 
अनादि काल से विश्व का सावजनीन मत है । ऐसी 
स्थिति से इस पर सम्धदाय प्रवर्तन का आाक्षेप 


ऋषिसनिवाण-अंक, ९६६२ 


नहीं खगाया जा सकता ।रामकृष्ण ने यह भी 
कहा है कि हस प्रकार की व्यक्तिगत और सांसा- 
रिक विजय ईइवरीय प्रेम की बाधक है। यह व्यक्ति 
गत विजय तो है ही नहीं । स्वामी दयानन्द के 
सिद्धान्तों की विजय वैदिक धर्म की विजय है और 
ईश्वर के अटल नियमों की विजय है। हां, स्वामी 
जो की यह धारणा अवश्य थी कि सच्चा लोक- 
कल्याण ही वात्तविक इंइवरीय ग्रे मे है। 

यह है दयानन्द की उदात्त भावना, उसका 
प्रचश्ड लोक संग्रह का भाव उसका विश्वजनीन 
सिद्धान्त जिसे समभने में न तो रामकृष्ण ही 
सफल रहे और उनके प्रशंसक रौमां रौलां ही । 





न्__्- दी न 


दीपावल। का शुभ पर्व 


सभी आय समाजों ओर आये भाइयों, बहिनों 
को बेद प्रचार के पुनीत काय का सुहृद करुने के 
लिए प्रयत्न करना चाहिए ओर परिवार के प्रत्येक 
सदस्य के हिसाव से कम से कम चार श्राना 
संग्रह कर आय प्रादेशिक सभा जालन्धर के वेद 
प्रचार कोष में भिजवाकर पुण्य के भागी बने। 


खुशीराम शर्मा 
वेद प्रचार अधिष्ठाता 


. आय जगत के 
ग्राहक बनना, बनाना आयोँ 
का परम कर्तव्य है। 


झ्ाये जगत, जालसचघरे किम शषि-निवाश-अ्रंक, ९६६ैर 


पंधार को प्रंम सिखा देगे' 


(रचयिता श्री 'पिशोरा लाल जी प्र॑म' रेणुका प्त७) 
कक ९०२९ ७क%क के २के 4० इनक बे 4० ९०२२२ के ४२४२ ५४३७२७०२७४४९८९%क*३ ७ द०क कू कूद ७२ कक २ के दकबन्की दी दी क का के 


हम आये बार क#हाते हैं, बन कर के वीर दिखा देगे' | 
भुमण्डल के सब देशों मे, घेदों के नाद बजा देगे। 





न्कु कुक नकु' के बुँ 


जो निराकार और निविकार है, सवव्यापक सवाधार है। 
उस पार ब्रद्म परमेश्वर की, पूजा सबको सिखला देगे । 
वेदों का ज्ञान है सबके लिए, यह वेद है ईश्वर की वाणी। 


मानव के लिए सदज्ञान यही, संसार को यह समझा देगे । 
प्रचार करेंगे वेदा का, हम द्यानन्द के सेनाती। 
हम सत्य अदिसा सेवा का, दुनिया को मार्ग बता देगे । 
यह वेदिरू धर्म हमारा है, हम को प्राणों से प्यारा है । 
इस धम की रक्षा करन को, अपना सवबस्व लुटा देगे । 
खूसलोरी, चोरबजारी का, और भूठ फरेब मक्कारी का । 
हम अपने प्यारे भारत से, इन सब को दूर भगा देगे'। 


था 


मिल जुल के रहें सब आपस में, और आपस में सब प्यार करें | 
संसार के कोने कोने में, सन्देश यही पहुचा देगे। 
है. पंचशील से प्यार हमें, नहीं युद्धसे भी इन्कार इमें। 
हम, 'यथायोग्य बर्ताव” का, वेरी को पाठ पढ़ा देंगे। 
इस देश का अंजल खा कर भी, जो देश द्वोहदी करते हैं। 


उन देश द्रोही दुश्लों का, नाम और निशान मिटा देंगे। 
विधवाओं और अनाथों की, रहा कत्तव्य हमारा है। 
इनकी रक्षा करते -के लिए, इम तन-मन-धन लगा देंगे। 
हम प्र॑म का ही प्रचार करे', और प्रेसकाही व्यवहार करे | 
इम प्रम से जग को जीतेगे, संसार को प्रेम सिखा देंगे। 
ककृकक कक कक कयककय व कक के के के कक के कुक नेक के कद के 
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8 प्कुन्कु कुक के नह के के ककेकेकले कक कुक कक कनकेकक कम केके कक कंने के के के के, 


झायजगत, जातेन्धैर १७ 


ऋषि-निवोश-अंक, १६६ 


$ आय्येसमाजी भाइयो! खूब दौड़ लगाओ ६ 


ई [ लेखक » पं० भक्तराम जो (अफ्रीका वाले) जालन्धर ] है 
कक कक कृ कै के कृत के के के कप तच' की: के सु न्कू ने कुक: के के के के के नी: के ने, कट के ने 


लैख॑ के शीषंक के शब्द मेरे नहीं। वे स्व० 
समहांमना प॑० मदन॑मोहन मालवीय जी के उस 
सन्देश के हैं जो उन्होंने आय॑समाज काशी के 
अधिकारियों की प्राथना पर 'आयसमाज स्थापना 
दिवस” के अवसर पर आयेसमाजियों के लिए 
दिया था । अधिकारियों के उस वाक्य की व्याख्या 
करने के निवेदन पर मालवीय जी ने कहा था-- 
आयसंमाजी दौड़ेंगे तो सनातनधर्मी खड़े होंगे) 
आयंसमाजी खड़े होंगे तो सनातनधर्मी बेठ जावेंगे 
आय भाई बेठ जावेगे तो सनातनपर्मी भाई लेट 
आयेंगे, आय लोग लेट जावेंगे तो 'सनावनी 
लोगों का 'बोलो ही राम' हो जावेगा 7 


एक समातन धर्म पर ही क्या निर्भर है संसार भर 


के सभ्मदाय और समाज आय समाज से प्रेरणा 
लेते रहे भर ले रहे हैं। आज आर्य समाजी 
शिथिल हैं पर आशा रखनी चाहिए कि वे शीघ्राति 
शीघ्र अपनी कीर्ति का ध्यान रखते हुए फिर से 
आय समाज को उसी गौरवासन पर बिठा देंगे। 
आय समाज राख से <थी हुई अग्नि के समान है 
जो राख के हटने पर भी चमक दसक के साथ प्रकट 


हो जाती है। आय माइयोंकी प्रसिद्धिका इससे बढ़कर 


और क्या प्रमाण मिल सकता है कि महान योगी 
श्री अरविन्द घोष ने बेदिक भेगजीन, जिसका 
सम्पादन स्व० आचाय॑ रामदेव जी करते थे, में 


लिखा आा-+दयानय की भोवता सत्य की  सोचतों 


थी। जहां सत्य देखो, समझ लो कि उस पर 
दयानन्द की छांप है। देश, धर्म तथा जाति के 
लिए झावश्यकता का कार्य श्रवश्यमेव हो जावेगी 
क्योंकि उसके लिए दयानन्द के अनुयायी मिले 
जाते हैं। 

आये समाज अग्नि रूप है पर कभी २ उस 
अग्नि पर राख आ जाती है जिस के हटाये जाने 
की परमावश्यकता है | आये समाज के प्रचार का 
ही फल * कि सब मतों में हलचल मच गई और 
उन्होंने मैंतडै बदलने आरम्भ कर दिये। प्रत्येक 
सम्प्रदाद अपने विचारों को वेदिक धर्मानुसार 
बनाने में यत्न-शील है | अंजील, कुरान और 
पुराणों के चिराग वेद-रूपी ज्योति के साभने मन्द्‌ 
पड़ गये | अमरीका के डाक्टर एण्डरियू जेकसम 
ने ठीक ही तो कहा था कि योगी दयानन्द की 
शिक्षा की भट्ठी में असत्य और अविया जल कर 
राख हो जावेगी | 

रूस के महात्मा टालस्टाय को स्व० आचार्य 
रामदेव जी ने 'सत्याथथ प्रकाश! भेजा था। इधर 
उन्‍हें उसकी रसीद पहुंचती है उधर चोथे दिन 
समाचार पत्रों में समाचार छप जाता है कि 
काऊट टालस्टाम बिना पता दिए घर से निकशे 
गये। झन्ततः उनकी धर्मपत्नी भी उनके पास 
चली जातो है। आचाय जी ने उनका साहिस्य 


'हतक+ ताक फिफिका सेफातथीज परिक फरिमा आफ सिक 
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का भ्ध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होंने वेदिक धर्म 
के सम्बन्ध में एक रचना रचने की ठानी। इसपर 
आचाये जी ने 'सत्याथ प्रकाश” भेज दिया परन्तु 
एनके देह्दाम्त हो जाने के कारण उनकी कृति अपूर्ण 
रह गयी। जादू वह जो सिर चढ़कर बोले । 

प्रोफेसर मेक्स (मोक्ष ) मूलर जो वेदों को 
बच्चों की बिलविलाहट बताते थे और बेदिक 
शिक्षा को पाशविक शिक्षा कहते थे ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका' पढ़कर लिखते हैँ--'सब से उत्तम 
पुस्तक द्यानन्द सरस्वती की 'ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका' है। वेदों के बारे में दयानन्द की ही 
पोजीशन ठीक है।' वह लाडे मकाले, जिसने 
लिखा था कि वेदशास्त्रों में इतनी भी बुद्ध की 
बात नहीं जितनी कुत्त की क,नी में है, जीवित 
रहते तो ध भी वेद मतानुयायी हो गए होते । 

उस दिन में ईसाइयों के मीटिज्ञ! रूम में गया। 
मिशनरी ने सच्चे ईसाई का वही लक्षण किया जो 
प्रक “आय! का होता है। ईसाई प्रचारक अब 
अपने भाषणों में चमत्कारों का वर्णन अलकारों 
की पुट देकर करने लग पड़े हैं। वे फेवल करामातें 
बताकर ओर ईसामसीह के सूली पर चढ़ाये जाने 
डी दुघंटना सुनाकर हिन्दुओं को ईसाई नहीं बना 
सकते + यह है आयंसमाज़ का प्रभाव । 

स्व० आचार्य राम देव जी ने गुरुकुलकांगड़ी के 
बाषिकोत्सय सन्‌ १६९३ पर दिये गये अपने 
व्याख्यानों में कहा था कि सर सेयद्‌_ अहमद खां 
मे कुरान के अनुवाद में लिखा था--'यदि बहिश्त 
(स्व) के वही अय॑ हैं जो आज कल्न लिये जाते 
हैं तो उससे चकला (वेश्यालय) अच्छा है।' उन्हीं 


आज सचमुच एक फरिशता (देवता) की स्रल्यु हुई 
है। क्‍या यह हमारे आाचाये की शिक्षा का 
प्रभाव नहीं ९ हा 
मालवीय जी ने एक बार आये समाजियों 
को आहवान किया ( चेलेंज दिया था ) 
जिस में उन्होंने कहा था--पुराण सर्वेथा 
वेदानुकूल हैं। इनमें कोई बात वेद विरुद्ध नहीं। 
आर्या समाजी सनातन धर्मियों को तो चेलज्ज देते 
हैं मुमे क्‍यों नहीं देते ? में उन का चो लंज स्वीकार 
करता हूं ।' झाय॑ समाज के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी , 
प॑० ब्रुद्धदवेव जी ने लिखित स्वीकृति पंडित जी के पास 
भेजी और उसऊा उत्तर न मिलने पर ल्ा० रोशनलाल 
जी बैरिस्टर स्वथ' मालवीय जी के पास गए और पत्रो- 


त्तर मांगा तो उन्होंने अयना भागवत का पुस्तक खोल 


कर उसमें स्थान २ पर लाल पेम्सिल के चिन्ह दिखलाये 
ओर कहट्दा--'ें तो इन गपोड़ों को मिलावट(प्रज्ञाप्त) 
मानता हूं। इन को छोड़ कर शेष भागवत पर जहां 
चाह्दो शारत्रार्थ कर लो ।' क्या यह ऋषि दयाननन्‍्द्‌ 
की दिग्विजय नहीं ९ 
टाइम्ज्‌ु आफ इस्डिया संवाददाता ने एक पार 
लिखा था कि सिखों में भी धार्मिक ज्ञीवन शझाय॑- 
समाज ने संचार किया है। सारांश यह कि सब 
सम्प्रदाय वेदिक घर्म की शरण में आरहे हैं परम्तु 
वेद प्रचार का प्रतिनिधि आय समाज छदासीन है। 
इसकी उन्नति रुकी नहीं तो गति अवश्य मब्द पद 
गयी है। आज लोहा गर्म है। फेव्ल चोट लगाने 
की आवश्यकता है। यदि लोहा ठण्डा द्वो गया तो 
वर्षों का काम शताडिदयों पर जा पड़ेगा अतः आय 
भाइयों को खब दोड़ लगानी चाहिए अप्यया आव 
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लिचाय॑ श्रो स्वर्गीयः तरदेव ज॑! शास्त्रो वेदतोर्थ ज्वालापुर हरिद्वार] हे थ 
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न 
$ ैेदों को मानते हो तो वैदों को जानो भी 
फू 
न्कुँ 


सृष्टि की आदि में जब ऋषि ध्यानावस्थित 
बेठे थे तब उनके अन्तःकरण में वेद फुरे । उनके 
झन्तःकरण में वेदों का प्रकाश हुआ--ऋषियों ने 
वेद देखे, ऋषियों ने बेद बनाये नहीं। इसीलिए 
ऋषियों को मन्त्र द्रष्टा कहा जाता है, मन्त्रकर्ता नहीं 
मुक्तात्माओं में जो प्रथम ४ ऋषि लौटे उन चारों 
पर चारों वेद प्रगट हुए । उन चार ऋषियों के चार 
नाम भरे | श्रग्नि वायु, आदित्य, अज्विरा | इन पर 
क्रम से चार वेद प्रकट हुए ऋगू, यजु: साम, झथव 


पहिले पहिले 
जब वेद परम्परा चली तब गुरु शिष्य रूप में 


चली । गुर अर्थात ऋषि अपने शिष्यों हो कण्ठस्थ 
ही सब कुछ सुनाते, पढ़ते-पढ़ाते थे ऋषि वेदों को 
साज्ञात किये हुए रहते थे । पता नहीं यह कण्ठस्थ- 
प्रथा कब्तक चली। 
विचत्र धारणाशक्ति 
उन ऋषियों की विचित्र घारणाशक्ति रही होगी 
जो इस प्रकार कश्ठ-परम्परा से वेदों का अध्ययन 
अध्यापन चलता रहा-- 
निरुकत कार कहते है 
साज्षात्कृतधरभण ऋषयो व्भूदुसतेड 
बरे भ्योउसाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन 
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चल्ायी है वह रोके भी नहीं रुक सकती। हां, यश 
शाय॑ समाज को नहीं किसी और को मिल्लैया । 
महर्षि दयानन्द के प्राण, महूपिं का धर्म, महर्षि 
का उद इय और सहूर्विं का आधार “वेद! थे। वेद 
को त्याग कर वहू किसी से सस्वि करने को त्यार 
न थे। आज का सभ्य संसार आगे को नहीं पीछे 
को जाना चाइता है अथोत्‌ पिछले धर्म को अप- 
नाना चाइता है और वह पवित्र वेद का धर्म 
है जिस के प्रचार के छ्लिए भगवान्‌ दयाननद ने 
आयंसमाज की स्थापदा की थी | भआारयंसमाजी 
ऋषि ऋण से तभी उऋण हो सकते हैं जब वे 
लड़ाई मणड़े, सवा झोर पदल्ोल्ुपता छोड़ कर 


निःस्‍्वार्थ भाव से वेद भ्रचार करेंगे । वेद के कारक्ष 
ही महर्षि अभर हैं। उनही सृत्यु उस दिन होगी 
जिस दिन वेद के प्रति हमर शआर्यों की श्रद्धा न 
रहेगी | बातें बनाने से तो बालर्नि, कण्डन 
न्यूयार्क और मकके मदीने में वेद प्रचार की धूम 
मंचने से रदी ओर नही रोम में पोप के महल्ल 
पर 'झओश्म' की पताका लहरायेगी । आओ झार्य॑ 
भाइयो ! महर्षि दयाननद निर्वारण दिवस पर 
प्रतिज्ञा करें कि हमें विश्वगगत्‌ छोड़ दे, हमारे 
प्राण चले जावें पर हम वेद को न त्यागेगे। 
बोलो वेद रहक महर्षि दुयानन्‍्द की जय 
56-४5 
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मन्त्रास्संप्रादु: । ५ 

पहिले पहिले ऋषि वेदों को स्वयं साक्षात्‌ 
किए हुए रहते थे । वे अपने श्गले शिष्यों को 
सब कुछ कश्ठस्थ ही बतलाया करते थे। 

उपदेशायग्लायन्तोंबवरे. बिल्मग्रहणाय इस 
प्रन्थ' समाम्नासिषुर्वेद च वेदाब्वानि च 

आखिर यह करठस्थ परम्परा कब तक चलती । 
ऋषि लोग सब कुछ कण्ठपरम्परा से,मौखिक परम्परा 
द्वारा वेदाध्ययन वेदाध्यापन में अलकसाने लगे। 

तब 

उन्होंने बिल्म ग्रहणाय अर्थात्‌ थोड़े में वेदों 
का अर्थ जाना जाए | वेदों का भेद पाया जाय, 
इसलिए वेदाब्ादि बनाए। 

फिर 

कएडस्थ परस्परा ढीली पढ़ी और साझ्ोपाज्न 

बेदाध्ययन परम्परा चल पड़ी-- 
जब बुद्धि का ह्वास 
/ बढ़ गया तंत्र एक-एक समुदाय ने एक-एक 
वेद सम्भालना प्रारम्भ किया । तब ऋग्वेदियों दी, 
यजुर्वेदियों की, सामवेदियों की, अथर्ववेदियों की 
पृथक प्रथक वेदाध्ययन--बेदाध्यापन--पद्धतिए 
चल्ष पड़ीं | जो चारों वेदों को सम्भाल सकते थे 
वे त्रिवेदी, जो दो वेदों को सम्भाल सकते थे वे 
द्विवेदी आदि कहे जाने लगे-- 
इस श्रकार 

यह वेंदों की परम्परा न जाने कब तक 

चलती रही | 
धीरे धोरे !' 
वेदाध्ययन--परम्परा सीमित होती मई और 


अध्ययन-अध्यापन का रुख बेदांगों की श्रोर लगा 
झऔर जिसकी जितनी धारणा शक्ति रही वह, 
एक एक, दो-दो शास्त्रों के परिडत होने लग और 
वेद परम्परा वालों का ध्यान शास्त्र परम्परा की 
शोर लगा--और वेयाकरण, नेयायिक, मीमांवक 


, “आदि बनने लगे | 


और उधर 
बेदिक परम्परा में सार्थक बेदाध्ययन परम्परा 
ढीली पड़ी और वेदों की केवल कण्ठस्थ परम्परा 
रहने कगी । 
किसी ने ठ क ही 
कहा कि-- 
वेदेविंददीनाश्य पठन्ति शास्त्र, 
शास्त्र विद्दीनाइच पुराण पाठा: । 
पुराण द्वीना: कबयो भवन्ति, 
भ्रष्टातत्तो भागवता भवन्ति ॥ 
लोग बेद वेदों को छोड़कर शास्त्रों के पीछे 
पड़ गये। जो शास्त्रों को संभालने में असमर्थ रहे वे 
पुराणों को लैकर पुराणपाठी द्वो गये। जो पुराणों 
को न सम्भात्न सके वे खाली भागवत को ही ले बैठे । 
जब 


हम पर विवेशी ओर विधर्मी शासन रहा, 
सैंकड़ों वर्षों तक तब भी इमने हमारे पूर्वजों ने 
अपनी परम्पराओं को किस प्रकार सुरक्षित रखा-- 
उस समय हि 
वेद परम्परा अथवा शास्त्र परम्परा वालों में 
यह भावना काम करती रही कि-- 
बआहाणन निष्कारणो धर्म :, 
षडज्ले वेदो5थ्येयो झेयओ तिः 
(महाभाष्य) 
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ब्राह्मण अ्रथवा द्विज़ों को चाहिए कि वे करोव्य कि यह कौन स्वामी आगया और इस युग में यह 


बुद्धि से--अपना अपना धर्म समझ कर ही धार्मिक 
बुद्धि से वेद--वेदाड्डों का सार्थिक अाध्ययर-अध्या- 
पन करें कराएं । 
क्‍यों कि 
जब वेदिक परम्परा का राब्य यौर अनुशासन 
चह्तता था तब बेदिक वर्णाम व्यवस्था थी और 
तदनुसार सब काम चलते रहे | 
पर, जब से 
विदेशी विधर्मी शासन में अर्थकरी विद्या की 
झोर ध्यान गया तब से समस्त वेद वेदाज़् परम्पराएं 
डीली और एक देशी और प्रदेशीय बन गई। 
धोरे-धीरे 
बेद वेदाज्वाध्ययनके प्रवल केन्द्र ढीले पढ़ गये--- 
जिन्होंने किसी प्रकार अपनी-अपनी परम्पराओं को 
किसी प्रकार संभाल रखा वे अन्य हैं जिनकी कृपा 
से वेदशास्त्रादि के दर्शन तो हो जाते हैं । 
जब दयानन्द आये 
तथ उन्होंने देखा कि विदेशी और विधर्मी 
राष्य भारत में अपने पजे गाढ़ चुका है । विदेशी 
शिक्षा दीज्षा जोरों पर है । प्राचीन धर्म कर्म, 
संस्कृति सभ्यता का लोप होता जाता है | 
तब 
बेदों का महानाद किया और वेदों की ओर भारत- 
वासियों का ध्यान आकर्षित किया 
और कहा 
भारतीयों। फिधघर भटक रहे हो। घर में 
ही सब कुछ है उसी को टटोलो और वेदों का 
लाम इस जोर से यूंजा कि संसार चकित हो गया 


क्या वेद, बैदिकर्म भर वेदिकंसंस्कृति झौर 
केदिक सम्यता की बातें करता है-- 
पहिले पहिले 
भारतीय जन ही स्वा० जी के विरोध में रहे-- 
विज्ञायत के लोग तो रहते ही पर श्रन्त में संसार 
मान गया कि वेदों के ज्ञान के बिना दुःखों से 
छुटकारा न होगा। 
अब सब संसार 
वेदों को मानने लगा दै झीर वेदों का मान 
करने लगा है पर वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
सुदीध प्रयत्न नहीं हो रद्दा दै-- 
अभो 
.स्वराज््य हो जाने पर भी भारतीयों का ध्यान 
पाश्थात्य शित्षा दीक्षा में ही संल्म्त है । पाश्चात्य 


ढंग के विश्वविद्यालयों का ही बोल बाला है । संस्कृत 


विज्लविद्यालय जो थोड़े वहुत हैं. वे भी पाए्चात्य 
रंगन्ढंग के बनते जा रहे हैं इसलिए देद्कि धर्म - 
ओर संस्कृत विद्या के अभिमानियों के संमुख वर्डी 
चिल्ता का प्रशन है कि अब हमारा भविष्य क्‍या 
होगा और दम किधर भटक रहे हैं। है 


हमारा उद्धारतो हि 
केवल वेदों को मानने में नहीं, उद्धार दै वेदों 
को जानने में | 
विमेली का बीज 
निर्मज्ी का बीज घिसकर गदले जल में 
मिलाने से गदल्ला जल खच्छ, पीनेयोग्य दो 
ज्ञाता है। खाली नि ली के बीज का नाम सेने 
से नहीं। बंदी बात वेदों की है। 


झारयजगत, जालाधर श्१ ऋषि-तिवोण-अंक, १६६२ 


अनिशनननन--+>ल> नम « न न५ऊ 





केवल वेद बेद “बेद्प्रणिह्ितो धर्म, 


कहते रहने से वेदामृव नहीं मिलेगा उसका जब अधर्म स्तद्विपर्यय: ॥ ु 
अर्थ पूर्वक यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा तभी संसार का वेदों में ही जो कष्टा गया है वह्दी धम है। 


यथाथ कल्याण होगा-- उससे सब विपरीत सब अधम है। 
स्वामी दयानन्द उसी धर्म से 
कह गए तुम्दारे सब सासारिक काय पूर्ण होंगे। धर्म - 
४ बेदा देव ” अथ -फाम-मोक्ष सथेंगे । 
बेदों से ही तुम्दें सब इुब मिलेग '् किमर्थ न सेव्यते' 
6 देद एवं ”, (महाभारत) 
बेद ही सब कुछ हैं उसी धर की-कल्प वृक्ष की सेवा क्‍यों नहीं 
(॥ बैदे एव 9 करते हो । 
बेद में ही सब कुछ ज्ञान विज्ञान भरा है । 82-8६ 


कह 4 ॥. 6 ई 2 4 3 4.2 4 # 4.8 4 7:73, 4, 7 4. 5. 4. 4 447. है. , 
आई दिवाली 


(रचयिता श्री हरवंश लाल जी “हंस” आये गायक) 


आई दिवाली हमें कुछ बताने । यतिवर ऋषि का संदेशा सुनाने ॥ आई... 
उठो तुम सजग हो स्वकत्तेव्य जानो दम्भों की दोवार का नाश ठानों 
ठ् कौन आएगा पाठ तुम्हें यह पढ़ाने। आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥ 
/, जिधर देखते हो उधर है अन्धेरा अब भी है पापों का यथापूर्व डेरा 
हे जड़ से इसे तुम हिलाओ तो जाने । आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥ 
लए अर्यों, की सी निकालों उमंगें वही हंस लेख श्रद्धा सी तरंगें 
; बनो आज वैदिक धर्म के दिवाने। आई दिवाली हमें कुछ बताने ॥ 
तिर्वाण इस दिन ऋषि का हुआ था “कृष्वन्तो विद्वमार्यम्‌ 'कहा था 
हे ऋषि ऋण चुकाओ तभी 'हंस' जाने । आई दिवालो हँमें कुछ बताने ॥ 
हे 8 5 2 ३ ३३ 2223 2822: 433 44 4 4 34 3 53 
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आयेजगर्त, जलिन्धर 
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सर्वतोमुख सुआरक महि दयानन्दजी का अद्भुत कार्य 


सुप्रसिद्ध महापुरुषों द्वाग समर्पित कुछ श्रद्ध झलियां 
(लि०--श्री धर्मदेव जी विद्या मार्तंण्ड देवमुनो ब नप्रस्थाश्रम ज्गलायुर) 


अऋापक्षतेवीश-अंक, १६६२ 


र्ज 
हैं 


ई 
$ 


कूल कक के कृकू कक केक के, के: मे मे कु के कुक कुक ने पे के कु के के के के ने भू के के हे. 


अ दश पत्रतोप्तुव सुवारक परम श्रद्धव महर्षि 
दयानन्द बड़े 3दर विचारों के उय्क्ति थे | उन में 
साम्पदायिक द्वेव बे संकीणता का लवलेश भी न 
था। इसी लिये सब जातियों के उदार विद्वान्‌ उनका 
मान करते थे । अलीगढ़ मुस्विम युनिवर्सिटी के 
संस्थायक सर सय्यद अहमदखा ने महर्षि दयानस्व्‌ 
जी के ३० अक्ख्र सन १८८३ को बलिदान के 
ठीक परचात्‌ ६ नवम्बर सन १६८३ के अलीगढ़ 
इम्ट्टीठयूट मैंग तीन में लिखा था कि-- 

'निहायत अफसोस की बात है, कि स्वामी 
दयानन्द्‌ साहेब ने जो संस्कृतके बढ़े (विद्वाच) और 
बेद के बहुस मुहृक्फिक (समथ क) थे ३० अक्टूबर 
७ बजे शाम को अजमेर भे इम्तकाल किया। 
इलाबवा इल्मी फजल (उत्तम विद्या के अतिरिक्त) 
निद्दायत नेक और द्रवेशसिफ्त (साधु खवभाव) 
झादमी थे | इनके मोहतकिद (अनुयायी) इनको 
देवता मानते थे और बेशर वे इसी लायक थे। वे 
सिर्फ योतिस्वरूप निराकार के सिवाय दूसरे की 
पूजा जायज (विंद्ित) नहीं रखते थे। हम से और 
स्थामी दयानन्द मरहूम (स्वर्गीय) से बहुत मुलाकात 
थी। हम हमेशा इनका निहायत अदब (आदर) 
करते थे कि सभी मजहब वालों को इनका अदब 
काजिमी (झावश्यक) था | बहरद्ाल ऐसे शख्स थे 
जिनका अस्क्ष (हपमा) इस वदत टह्िविन्दुस्तान में 


नहीं है। श्रौर हरएक शख्स को उनकी वफात 
(मृत्यु) का गम (शोक) करना लाती है. कि ऐसा 
बैनजीर शख्स (अनुपम मनुष्य) इनके दरमयान से 
जाता रहा! (अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट ६-११-१८३ 

सर सय्यद अहमदख। जसे सुप्रसिद्ध मुमलमान 
नेता की ओर से ऐसी श्रद्धाजलि अर्पिन की जानी 
महूर्ति दयान द की असम स्‍्प्ररायिफा का ज्यत्वत्त 
प्रश्नार्ण है। इससे उन लोगों की आंखे खुल जानी 
चाहिए जो उन्हें मुसलमाना का शत्रु सममते हैं। 
महर्षि दुयानन्द का वेतक्तिक जीवन बहुत ही 
डरूच कोटि का था । साथ ही वे बड़े कमयोगी 
सुंधारक थे । जातिभेद और श्रस्वृश्यता कावि 
दूर करने का उन्होंने घोर परिश्रम किया था ॥ 
स्त्रियों की शोचनीय अवस्था को दूर करने के लिए 
भी उनका प्रयत्न झ्त्यस्त प्रशंधनीय था। 


आदर्श योगी दयानन्द 

महर्षि दयानन्द अपने समय के सब से बढ़े 
योगी थे। उनका स्थान ससार के सर्वोच्च योगियों 
ओर विद्वानों में है । उनकी शक्ति अदूभभुत थी। 
उनका हृदय बड़ा विशाल था । सुप्रस्तिद्ध योगी 
श्री अरविन्द जी ने महर्षि दयानन्द के पत्मित्र 
घरित्र का चित्रण इस प्रकार के शब्दों में किया है-- 
दयातम्द दिव्य ज्ञान का सभ्चा सैनिक तथा 
विश्य ढो प्रभु की शरण में क्षाने वाशा योद़ा था। 


झा जगत, जातेन्पर रै४ 


वह मनुष्यों और संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति 
हारा आत्मा के मागे में उपस्थित की जाने वाली 
प्रकृति की बाधाओं का वीर विजेता था | उस के 
व्यक्तित्व की व्याख्या यों की जा सकती है-- 

. एक मनुष्य जिसकी श्ात्मा में परमात्मा है, 
चहछुओं में दिव्य तेज है ओर हाथोमें इतनी शक्ति 
है कि जीवन तत्व में से अभीष्ठ स्वरुपवाली मूर्ति 
घड़ सके तथा कल्पनाको क्रिया में परिणत कर सके 
बे स्वयम एक रृढ चहान थे । उनमें ऐसी हृढ शक्ति 
थी कि ट्वानपर घन चला कर पदार्थों को सुर व 
सुढौल बना सके | 
“ मद्दषि दयानरूद के वेदबिषयक सनन्‍्तव्यका प्रबल 
समर्थन करते हुए योगी अरविन्द जी ने लिखा था 
कि महूषि दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में 
धर्म और विज्ञान दोनोंकी सच्चाइयां पाई जाती 
हैं कोई उपद्ासारपद वा कल्पित बात नहीं है।... 
बैद्कि व्याख्या के विषय में मेरा यह विश्वास है 
कि वेदों की सम्पूर्ण अन्तिम व्याख्या कोई भी हो, 
महर्षि दयाननद का यथाथ॑ निर्देशों के प्रथम 
शआयाविभोवक के रूप में सदा मान किया जायगा। 
पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्याज्ञान की 
अव्यवस्था और अस्पष्ठता के बीच में यह उसकी 
ऋषि दृष्टि की कि जिसने सधाई को निकाल लिया 
और उसे वास्तविकता के साथ बांध दिया । समय 
ते जिन द्वारों को बन्द कर रखा था उनकी चार्बियों 
को उसीने पा लिया और बन्द पढ़े हुए स्त्रोतकी 
झुदरों को उसी ने तोड़ कर परे फेंक दिया। 
सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द जी की यह्द्‌ श्रद्धान्नलि 
अत्यन्त मद्ृस्वपूर्णा है इस में सन्देहट नहीं दो सकता 

नवभा रत निर्माता महृषि दयान॑न्‍्द 
अहपिं इयानरद का नाम नवीन आरत के 


क्षि-निवाश-अंक, ९६६३ 


निर्माताओं में सदा आदर के साथ लिया जायया। 
उन्होंने केवल घामिक और सामाजिक जागृति ही 
जनता में उत्पन्त नहीं की बल्कि स्वराज्य का महत्व 
भी अपने देशवासियों के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में 
रखते हुए भरमवेदनाके साथ अपने अमर प्रम्थ 
सत्या्थ प्रकाश में लिखों है कि-- - 

“रब अभाग्योदय से और शआरयों के श्राज्षत्य, 
प्रमाद, परस्पर विरोध से अन्य देशों के राज्य करने 
की तो कथा ही क्या कह्दनी, किन्तु आर्थाव्ते में भी 
श्यार्योका अखणड, स्व॒तंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य 
इस समय नहीं है। जो कुछ भी है सो भी विदेशियों 
से पादाक्रान्त हो रहा है। दुर्दिन जब शआ्ता है तब 
देशवासियों को अनेक प्रकारक दुःख भोगने पड़ते 
है कोई कितना भी करे परन्तु जो 'स्वद्देशीय राष्य 
होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है ।' अथवा 
मतमतान्तर फे आग्रह रहित, मातापिता के समाने 
कुपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, 
पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवह्ारका विरोध 
छूटता श्रति दुष्कर है। बिना इसके छटे परस्पर का 
पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है 7? 
(सत्याथ प्रकाश, अष्टम समुल्लास) 

इस से बढ़ कर स्वराज्यफे महत्वसूचक वाक्य 
क्‍या हो सकते हैं ? 

सत्यार्थ प्रकाशके दशम समुल्लास में महर्षि ने 
लिखा है कि 

जब छद्देशमें द्वी स्वदेशी लोग व्यवहार करते 
ओर परदेशी स्वदेश में व्यवद्वार व राज्य करें तो 
बिता दारिद्रय और दःखके दूसरा कुछ भी नहीं हो 
सकता ।/ 
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ध्यार्याभिविनय' नामक प्रार्थना पुस्तक में भी 
महर्षि दयानन्द ने अनेक स्थानों परे इस प्रकार की 
प्रारधनाए' लिखी हैं कि... 

अन्य देशीय राजा हमारे देश में कभी न हों 
तथा हम लोग पराधीन कभी न हों । 

(पृ. २२४, रामलाल कपूर, सं० १६६४) 

“ऋजुनीति नो वरुण? इस ऋगेद मन्त्र की 
व्याख्या में महर्षि ने आर्याभिविनय में लिखा 
है कि" 

इमपर सहाय करो जिससे सुनीतियुक्त होकर 
हमारा रवराज्यत्य शत्यन्त बढ़े । 

राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्र भाषा वी 
आवश्यकता फो अनुभव करते हुए महर्षि 
दयानम्व ने ही गत शताब्दी में न केवल 
मात्भाषा गुजराती होते हुए भी झाय॑भाषा (हिंदी) 
में सत्याथ प्रकाशादि प्रन्थ लिखे बल्कि हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा की स्थिति दिल्ञाने के लिए लाखों हस्ता- 
झर कराने की योजना बनाई । राष्ट्र की साम्प- 
त्तिक और शारीरिक अवस्था को उन्नत करने के 
लिए गोंवध निषेध और गोपालन अध्यावश्यक है. 
यह जान कर उन्होंने न केवल 'गोकरुणानिधि' 
आदि पुस्तक लिखीं अपितु लाखों हस्ताक्षर करा 
कर मंद्वारानी विक्टोरिया के पास भिजवाने का 
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यत्न किया । राष्ट्रीय एकता और सामाजिक 
उन्नति की दृष्टि से जातिभेद और अस्पृश्यता को 
अत्यन्त हानिकारक समम कर उन्होंने उनके विरुद्ध 
प्रबल शआ्रान्दोलन किया । बालविवाह, विषम 


_ विवाह, बाधित वेधव्य, स्त्रीशिज्षा का निषेध श्रादि 


कुरीतियों को राष्ट्रीय दृष्टि से भी अत्यन्त हानि- 


कार सममते हुए उन्होंने इनका ग्रबल्न विरोध किया 
तथा उन्हें वेदादि सत्यशास्त्रों की शिक्षा के विरुद्ध 
बृताया । राष्ट्रीय महासभा के उस सभय के अध्यक्ष 
खः श्रद्ध य राजर्षि पुरषोत्तमदास जी ने ७ अकटू. 
१६४० में आय समाज चौक प्रयाग में ठीक कहा 
था कि-- 

मै स्वामों दयानन्द जो को साम्प्रदायिक 
नही मानता । मेरे विचार में वे महान्‌ थे । 


उनका धर्म विस्तृत था । मै उनको राज- 
नेतिक पुरुष भो मानत हू ।' 

ऐसे सवतोमुख आदर्श सुधारक और कम्मयोगाँ 
सहर्षि दयानन्द का स्मरण सब श्रार्यों में नई 
स्फूर्ति और नवजीवन का सचार कर दे जिससे 
हम सच्चे आये बनकर संसार में आयंत्व का 
प्रसार कर सके ॥ 
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आये समाज खन्‍ना (लुधियाना) 


झाय॑ समाज खन्ना में २८. ६. ६२ से ५. १०. ६२ मक प' चन्द्रसेन जी शास्त्री और ताराचन्द्‌ 
जो भजमीक की कथा और भ्रज्नन दोते रहे | जनता पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । ५. १०, ६२ को श्री राजेन्द्र 
कुमार के घर बेदिक रीति से प' चन्द्रसेन जी शास्त्री ने विवाह संस्कार कराया | इस अवसर पर सभा 
को ३१७ वधू पक्ष की तरफ से, ओर वर पक्ष की झोर से ११/- दान भिल्ला । वेद प्रचार के लिए ८४, २४ 


न, ऐसे कुछ घन प्राप्त हुआ | 


मन्‍्त्री आयेखमाज, खन्ना 


श्रांवजगंत, जालिस्घरे २६ 


$ ३४504 600 कक फू कूदे कक कु फू कृत के कु न न कृत के यू न: कु कक कै 
पृन; जागृत है | 


ह- (ले०-श्री सु्दंत जी 'अंश' नई दिल्ली) 
कुक के कुक कू ने की ने: के दे ने: के के के के के कृत कु के: पृ के के: नी के कक के के कट ली: कट: कट के 
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कं 
कं 
हब 
है 


अग्नि का गुण है कि जी कोई उस के सप्ीप 
आएगा अथवा उस मैं पद जाएगा वह वस्तु भी 
ठीक उसी का रूप धारण कर लेगी झोर लाल से 
जब अधिक ताप होने पर सफेद हो चमकती है तव 
कुछ समय के लिए यदि उसे भद्ठी से निकाल भी 
दिया ज्ञावे तब भी वह निजञ्ञ रूप को शंघ्र परिवर्तित 
नहीं करती । ठीक यद्दी स्थिति उस श्ार्य कहलाने 
अथवा सममने वाले की चाहिए और उस को इस 
भांति भट्टी का रूप धारण करना चाहिए जो निज 
चमक, प्रकाश एवं उष्णता से सब को निज् वश में 
कर ले सब को उस के समीप से हार्दिक एवं मानसिक 
सुखका आभास दो । ध्यान से देखिए यही एक ऐसा 
गुण है जिस से स्व धर्मावकम्बी आकर्षित एवं 
प्रभावित हो सकते हैं) 


आ्राज दीवाली है न! सब व्यापारी अप॑ना 
खा>्जोखा करेंगे। नाना प्रकार के पूजा वीर्तन 
होंगे, घर एवं स्थान प्रकाशित होगा। बाझध्च 
रुप से नाना प्रकार के ढोंग रचे ज्ञावेगे। इस दिन 
हर तरह का बाज़ार गम द्वोगा रब को ध्॒ष है कि 
झ्ाज्ञ मेरी अधिक बिक्री होगी। क्या बनिए और 
हलवाई साथ में पंसारी और कसाई, सबे आशा 
पर अभिलाषा लगाए मन के लू, भोर रहे हैं 
रात्रि को कुबेर की पृज्षा भी करेगे। इतना द्वी नहीं 
बलि आज खुशी है त्यौहटार है चलो मांस शराब 


पर ही द्वाथ साफ करें ओर रात्रि तो जुए के लिए 
सुरक्षित है ही । यह है संक्तेप में रूप रेंखा आज के 
मानव की जिन में रहने वाले हज़ारों क्‍यों लाखों 
की संख्या है उन लोगों की जो अपने को आय 
कहलाने एवं समभने में गये अनुभव करते हैं, 
परन्तु क्या वे लोग अन्य लोगों से प्रथक हैं कदापि 
नहीं, आधुनिक आय की पहचान दूर से क्या 
समीप से भी होनी असम्भव है। तो होती कब 
है ! जब वह सज्जन प्रवेश करें समाज में तभी न। 
पर्तु समय था जब आये की पहचान दूर से ही हो 
जाती थो, 5सकी भोरत और ईमानदारी इतनी थी 
कि लोग उस के वाक्य को पाषाण-रेखा सममते 
थे उस के आदंश त्याग मय जीवन एवं देश भक्ति 
ओर सौहाद की लोग प्रशंसा करते थे, परन्तु श्रात 
युग बदल गया, आज भार्थो में विवाद चल पढ़े हैँ, 
कुछेक लोग निज ग्रण के इतने कच्चे हैँ जितना सूत 
का कच्चा धांगा | स्वार्थी इतने कि अपना कार्य 
हुआ और किनारा कर दिया | कोई किसी पर 
भरोसा करे यह तो अब फोमूला द्वी फ क्ष हो गया । 

समय था जब कि समीप बठे बातचीत एवं 
उस के सद्‌ व्यव्टार से ही लोग मुग्ध-एवं प्रभावित 
हो जाते थे परन्तु यह गुण सब कहां विचरने' चत्ते 


गए, आज़ एक प्रचारक भी यह कहते सुनाई देता 
है...'भाई बोलने का ढंग भरा गया है अन्न तो 


झा जगत, जाहस्धर 


जिधर मुह करेंगे सीठा ही पढ़ेगा?...खेद है। ऐसी 
लोग भी लोक कल्याण को पीछे त्याग धन के 
लोभ एवं लालसा वश दूसरी ओर किनारा करना 
चाइते हैँ। न जाने ये लोग उन हुतात्मायों को 
कैसे भूल जाते हैं जो दिन-रात प्रचार के कार्य में 
भी बताते थे एवं खाने पीने की भी सुध नहीं थी 
उन में, भूल गए क्‍यों लेखराम को और काली 
कमली वाले बाबा एवं म०हँसराज आदि को | क्‍या 
ये लोग दूसरों को सुमार्ग पर चलाते हुए निज 
भद्टी का कुछ भी उपयोग नहीं करेंगे क्‍या इनकी 
उष्णुता किसी ठिदुर रहे के लिए उपयोगी नहीं 
हो सकती | 
आईए पुनः जागृत हो कर संसार को जागृत 
करने वाले महान उपकारक एवं निडर योगी 
महर्षि दयानन्द के जीवन में से एक पुलकित एवं 
सन्देश देने वाली कल्ली का अ्रवल्लोकन करते हुए 
आज उन्हें उनके निषोण दिवस के उपलक्य में 
श्रद्धांजलि अर्पित करे'।। निम्न घटना से पाठक 
देखेंगे कि किस प्रकार आगन्तुक उनके समीप शआते 
ही मुग्ध एवं प्रभावित हो जाते थे । 
झमृतसर मिशन स्कूल में बाबू शानसिंह 
नामक अध्यापक थे, उन्हीं दिनों पंडित खड़गर्सिह 
नामक व्यक्ति बारह वर्ष पूर्व ईसाई बन चुके थे । 
इतना ही नहीं बल्कि वह एक अच्छा खासा ईसाई 
घर्मका विद्वान समझा जाता था, इन्हीं परिडत जी 
ने ज्ञान सिंह से पूछा आप को पता है कि मुझे किस 
से शास्त्रार्थ करने को बुलाया है ? बाब जी ने कद्दा 
कि उन का नाम स्वामी द्यानन्द सरस्वती है और 
बहू सरदार भगवान सिंह की वा्टिका में ठहरे हैं। 


तंब पणिदित खड़ग सिंह ने कट्टा कि मुम्दे उन के 
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पास ले चलो, वहां जाकर एक ऐसा आइचय हुआ 
जो आज़ तक कभी नहीं देखा था। 

परिडत खड़ग सिंह ने जाते ही नमस्कार किया 
आर स्वामी जी के बगल में बैठ गया, स्वाभी ज्ञी 
के साथ जिन लोगों की बात चीत हो रद्दी थी उन 
को खड़ग सिंह ने स्वामी जी की ओर से उत्तर 
देना प्रारम्भ कर दिया | एक ब्राह्मण ने अआ्राक्षेप 
किया कि हम स्वाभी जी से बात चीत कर रहे हैं, 
आप से नहीं। खड़ग सिंह ने कह्दा कि जब मुझ से 
आप को संतोष न हो तो स्वामी जी से पूछ छेना। 
बस फिर क्‍या ईसाई मत तो मानों उनके दृशन 
करने मात्र से ही स्वथा निकल गया और बह 
स्वामी जी के पक्के भक्त बन गए। कुछ कालोपरांत 
अपनी दो कन्यायों का विवाह भी दिन्दुओं में ही 
किया और आये सभाज का उपदेश देने छगे। 
स्थार्नीय पादरी बरिंग ने जब उक्त समाचोौर सुना 
तो बहुत घबराया और उस ने पादरी के० एन० 
बनर्जी को कलकत्ता में तार द्वारा सूचित किया परस्खु 
वह भी न आया ? 


२७ 


पाठक समझ गए होंगे कि किस प्रकार महर्षि 
के दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़ा ईसाई प्रभावित 
हो पुनः वेदिक धर्म को प्रहणा करता है। उक्त 
घटना ८वं लेख का सार यद्दी है कि संब नर नारी, 
वास्तव में आय॑ अ्रथांत्‌ श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें, 
हमारे व्यवहार व वर्तात से ही लोग प्रभाति एवं 
संतुष्ट हो जावे। केवल मात्र श्रचार से ही कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


श्रार्यजगत, जातग्धर श्द ऋषि-तिर्वाणग-अंक, १६६९ 
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गीत 


लि० श्रो दोपचन्द्र जी निर्मोही' आये हाईस्कूल पानोपत) 


प्यारे सानव भूल न जाना ऋषि की अमर कह्दानी। 
जीवन भर ब्रद्मचारी रह कर आज्ञा गुरु की मानी॥ 


भूल चुका था नर ईश्वर को झअज्ञानी बन कर। 
मानवता सब भरम हुई थी दानवता में अलऋर॥ 
सत्य, अहिंसा तड़फ रहे थे पाप कर्म में फसकर। 
दयाद्वटीनता पनप रही थी निष्ठुर दिल में पल कर॥ 


बहिष्कार इन सब का करने ऋषि ते मन में ठानी। 


हिन्दु, इसाई-मुसलिम बनते, अपना धर्म छोड़कर । 
अविद्या की ओर बढ़े थे, विद्या से मुख मोड़कर ॥ 


पतन हुआ था यों हिन्दु का, मयोदा को तोड़कर । 
हेष, ईपीा बढ़े हुए थे, आपस में ही होड़कर।॥ 
ज्ञान प्रकाश दिया ऋषिवर ने, थे जो नर श्न्नानी। 
प्यारे मानव भूल न जाना, ऋषि की झमर कहानी॥ 
दीप जलाकर अ्नंग्रि] उसने अपना दीप बुझाया। 
सोते हुए देश भारत को, उसने शान जगाया॥ 
ऋषियों की भूमि से उसने दानव दूर भगाया। 
मभाधार पड़े अपने भारत का बेड़ा पार लगाया।॥ 


उसके ऋण से ऋणी हुआ है, भारत का हर प्राणी। 
प्यारे मानव भल न जाना, ऋषि की अमर कहानी॥ 
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: अमक किलर अंक इनकी बल्ले की के की कनल्क क केक चूक दूत कूल ० के ने के चैक" 


आयजगत, जालन्धर 
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ऋषि का स्मारक दिवस 


(श्री १० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय एम० ९० प्रयाग) 
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भारत निवासियों के लिए दीवाली भिन्न २ 
प्रकार के संदेश लाती है परन्तु आय॑ समाजियों के 
लिए तो यह एक ही संदेश देती है अथीत्‌ आय॑ 
समाज के प्रवतक, इस युग के महान निर्माता तथा 
आय संस्क्रति के एक मात्र उद्धारक महर्षि दयानन्द 
सरस्वती महाराज ने अ्रपनी जीवन ज्योति से 
आत्मिक, चारित्रिक बौद्धिक श्रन्धकार हो दूर करने 
का महान काम किया | आय समाजियों के लिए 
पक प्रत्यन्त कठिनता छोड़ गये अथौत्‌ वेदों की 
शिक्षा को संसार में फेल्ाओ | बौद्धों ने कष्टा कि 
तुम महात्मा बुद्ध की शरण में आझो। ईसाईयॉ 
ने कहा कि तुम ईसा को खुदा का इकलौता पुत्र 
मानकर उसकी पूजा करो । मुसलमानों ने कहा 
कि मुहम्मद साहिब खुद के पेंगम्बर हैं। उनकी 
सिफारिश मुक्ति के लिए आपश्यक हे । भारत के 
हिन्दु महात्माओं ने अपने नाम पर सम्पदायों 
की बुनियाद रखी । सिख लोग न केवल बाबा 
नानक को ही संसार का तारक मानते हैं अपितु 
उत्तका यह भी विश्वास है कि जितने गुरु हुए हैं 
बे भी नानक जी की आत्मा थे। नानक सब कुछ 
हैं, उनकी पूजा आवश्यक है। किन्तु स्वामी 
दयानन्द एक ऐसे धार्मिक ऋषि हुए जिन्होंने लोगों 

से कट्टा कि में उपासक हू' उपास्य नहीं तुम्दारा 
 झुपास्य देव एक ईइवर है। मनुष्य की पूजा केरना 


पाप है। ईश्वर की पूजा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। 


बड़े लोगों की सबसे बढ़ी और अन्तिम दुर्बलता 
यह होती है कि वे नाम चाहते हैं। स्वामी 
दयानव में यह भी नहीं थी। वह कहट्दा करते थे 
कि मेरी ज्ञात को न देखो मेरा नाम न लो। उस 
प्रभु का नाम लो जिस का मैं भी उपासक हू' और 
प्रत्येक व्यक्ति को उसी का उपासक होना चाहिए। 
उन्होंने वेदों की शिक्षा तथा वेदिक ऋषियों के 
उपडेशों को विश्व के सामने रखा। यहां तक 
त्याश और उत्सर्ग किया कि अपनी वसीयत में 
लिख दिया कि मेरी भस्म को खेत में फैंक दिया 
जाबे। मेरी अस्थियों पर कोई समाघ था स्मारक 
ने बनाया जाये जिससे मूर्जज्न कहीं भूछे से 
मेरी पूजा न करने लग जाये । श्रायसमाज ने अब 
तक इस पर आचरण किया है। किसी आर्यसमाज 
को यह विचार तक भी नहीं होता कि स्वामी 
दयानन्द की पूजा करे | में एक बार ट्रावंकोर गया । 
बहाँ की राजघानी ट्रवेंड्रम से कुछ दूरी पर बरकल्ला 
एक स्थान है, वहां एक महात्मा नारायण की 
समाधी है। दक्तिण में नारायण स्व मीं के लाखों: 
अनुयायी हैं। नारायण स्वामी मूर्ति पूजा के कट्टर 
विरोधी थे, वह्‌ एक ईश्वर को मानते थे। वह सर 
गये किन्तु सारी झायु मूर्ति पूजा का खण्ढन करते 
हुए भी वह अपने चेलों से मूति पूजा छुड़ा न सके । 


झायजगत, आतन्धर 


३० ऋषि-निवोण-अंक, १६६१ 





जहां उनका मृतक सस्कार हुआ था, वहां एक 
स्मारक है। एक कोठड़ी है जिसमें उनके बड़े 
झौर खड़ाऊ' आदि रखे हैं। हर वर्ष मेला लगता 
है और चेले उनके कपड़ों आदि को पृञते हैं। उसी 
पूरा को मुक्ति का साधन मानते हैं। 
.. बह समाध देख कर मुझे महर्षि दयानन्द का 
'इंधान आया कि यदि स्वामी दयानन्द अपने झनु- 
यायियें को यह कढ्ा झादेश न दे जाते तो उनकी 
भी सैंकड़ों मूर्तियां होतीं तथा उन पर माथा टेक 
कर लोग अपनी मुक्ति की तेयारी करते। स्वामी 
दयानन्द ने हमें कितना बड़ा पाठ पढ़ाया कि गुरू- 
गुरु है उपास्य नहीं। जो गुरू अपने को पुजवाता 
है वह गुरू नहीं है। ऐसी शिक्षा आज तक किसी 
अन्य गुरू ने नहीं दी सिवाय उन वेदिक ऋषियों के 
झिन्होंने अपने ताम पर कोई सम्प्रदाय नहीं 
चज्ञाया | इसी लिए तो पतस्नलि महर्षि ने श्रपने 
योग दर्शन में लिखा था कि सब गुरुओों का गुरू 
तो इश्वर दे, क्योंकि उसी सूर्य की ज्योति से सारे 
मानवीय दीपक प्रकाशित द्वोते हैं। इस लिए उसी 
की उपासना उचित है। मुझे! मत पूजो-यह है 
स्वामी दयानन्द की शिक्षा । 
निषेधात्मक शिक्षा विधि के लिए ही दी जाती 
है। जब आप को कोई वस्तु किसी पात्र में रखनी 
होती है तो पहले आप उस पात्र को शुद्ध करते 
हैं। यदि किसी नल्ली में आप पानी को चढ़ाना 
“चाहते हैं तो आवश्यक है कि उसकी इवा निकाल 


जँ, 


४६ 


ली जाए | इसी प्रकार यदि परमात्मा की भक्ति * 
को झन्द्र प्रविष्ट करना चाहते हैँ तो सांसारिक 

विषय-ठृष्णा की हवा को बाहिर निकाल दो। 

स्वामी दयानन्‍्द ने अपने नाम की एपणा को अपने 

अन्दर से निकाला, तभी तो उस दिल में ईश्वर- 

विश्वास स्थान पा सका | जो नेता अपने नाम के 

लिए मरता है उसे अपने गुरू की ओर दृष्टि 

दौड़ानी चाहिए जब तक हम में यह अहम्भाव 

शेष है तब तक हम न ईश्वर के भक्त हो सकते हैं 

झौर न ही संसार की भक्ति कर सकते हैं। 


वेदों का प्रचार झतीत के इन वर्षों में कितना 
हुआ है और इस अचार में प्रत्येक आये ने कितना 
भाग लिया है ? यह सोचना है | आज जबकि हम 
ऋषिस्मारक दिवस मनायेंगे | दीपमाला का यही 
सन्देश है। दीवाली हमारे सामने है और शअआरय॑ 
समाज का काम हमारे सामने है। बीसियों काये 
हैं जिनको हमारे पुराने वृद्ध आाये सब्जनों ते 
आरम्भ किया | उन में से बहुत से अधूरे पड़े हैं। 
ऐसी अवस्था में यदि किसी झोर से यह ध्वनि 
आती है कि आये समाज का काम पूरा द्वो चुका 
ओर अब उसे कुछ करना शेष नहीं है तो मुमे 
आइवये होता है । लोगों को क्‍या हो गया कि 
वे अपने कार्य का अनुमान नहीं कर सह्ते। 
आईये ! इस विषय पर गस्मीर विचार करके »पने 
क॒तंव्य पालन में यत्नशील होवे -- 


श्राये जगत, जालन्धर 


रत िजिजिजिजिजजजिलितिवि ले जतीतिलिजिज +ीरीतिजिल कक अतीजितेल, 
| 
दाक्तणु तथा आय समाज 


( श्री प्रिंसिपल भगवान दास जी एम. एं. दयानंनन्‍द कालेज सोलापुर ) 
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बहुत से भाई कई बार पूछ लेते हैं कि बंगाल ' 
तथा दक्षिणी भारत में आर्यसमाज का प्रचार क्‍यों 
नहीं ? मुके बगाल तथा दक्षिणी भारत मे शभ्रा्य॑ 
समाज के कार्य को देखने का सुअ्रवसर मिल्ला। 
बंगाल के बारे में जो धारणा बनी थी वही धारणा 
दक्षिणी भारत के बारे में बनी है। 
आझाय समाज जनता के सामने कितने ही 
स्वस्पों में आती रही है पर इसके दो स्वरूप मुख्य 
रदे हैं। सब से सुन्दर तथा मुख्य स्वरूप है धर्म के 


भावों का प्रसार तथा अचार और दूसरा है. अध्या- 
चार तथा पाखंड नाशक का काय॑ । 


उत्तरी भारत में राजनीति की आड़ में धामिक 
तथा सांस्कृतिक अत्याचार होते रहे । इसलिये आये 
समाज का बहुत भारी समय खंडन आदि में लगता 
रहा | इन श्रत्याचारों के मुकाबले के लिये ही 
जनता को त्थार करते रहना आ्लायंसमाज का मुख्य 
कार्य रहा। इसलिये आयंसमाज का केवल लढ़ांका 
स्वस्प सामने रहा। बार-बार के अत्याचारों से 
संस्कृत आदि भाषाओं से रुची हुट गई इसीलिये 
धर्मग्रत्थों में ध्यान जमा नहीं लोगों को 
मसालेदार बातों का चस्का पड़ गया और आये 
समाज के प्लैट फार्मो' से धर्म के विचार फीके पड़ 
गये । इस लिये बड़े-बड़े विद्वान भी चुप होते चले 
गधे हसी कारण दूसरे धर्मो' को अड बनाने का 


अजट ० अधाआ जे 


अवसर मिल गया परिणामांत उत्तरी भारत में चेले 
चांटों के कई मत चल पढ़े हैं तथा आय समाज 
के घामिक दृष्टिकोण को धक्का दिया जा रहा है। 
यह एक तथ्य है कि बार-बार के श्रत्याचारों से 
जाति की तरफ शक्ति द्वीन हो गई थी इसी लिये 
आरय॑ समाज की ओर से धार्मिक, राजनेतिक तथा 
सामाजिक क्षेत्र में किया गया उम्रकार्य सराइनीय 
है। पर इस केवल खंडनात्मक कार्य-क्रम का 
परिणाम यह्‌ निकला कि आरय॑ समाज का हड़ाका 
स्वरुप तो जनता के सामते रहा तथा लोगों ने 
अत्वाचारों तथा पाखडों से बचने के लिये आय - 
समाज की शरीली पर दूसरा स्वरूप पीछे रह गया 
यह तो ठीक रहा कि यहां पर भी अत्याचारी तैथा 
पाखणडी लोगों का बोल-बाला था वहां आय 
समाज का प्रचार खूब हुआ तथा लोगों ने आय- 
समाज के कार्य-क्रम को अपनाया दूसरे स्वरूप के 
के आगे न आने से अन्य क्षेत्रों में प्रचार नबढ़ा। 
यह भी तथ्य है कि आरम्भ काल के शास्रीय आदि 
कार्यों से भ्रभावित हो कर बढ़े-बढ़े विद्वान आये- 
समाज में आये। विद्वान्‌ प्रचारकों तथा विद्वानों 
की आये समाज के पास कमी नहीं तथा साधारण 


ज्ञान का मनुष्य तो क्‍या श्रन्य मतों के बड़े-बड़े 
विद्वान भी आये समाज के विद्वानों की योग्यता 


तथा कुशक्ता को मानते हैं। इस लिये आय 


झांयजंगेत, जांलन्धर ३१ 
समाज के प्रचार का *यद्द फल हुआ कि दूसरे 
संत मतांतरों ने अपनो शेली तथा विचार 
बदल लिये तथा जो पाखडों पर अपना हलवा 
मांडा उड़ा रहे थे उन्दोंने करवट ली और अपने 
बिचारों को टटोला। दयानन्द की गर्ज ने और 
आायेसमाज के पहले युग के नेताशों और प्रचारकों 
नें थलका मचा दिया पर आये समाज 
का सारा रूप दूसरों के मुकाबले कां ही 
रहा इसलिए कुछ अपनो गलतियों से तथा 
विरोधियों की चालों से आर्यसमाज़ परिवारों में न 
घुस पाई | दक्षिणी भारत में धार्मिक विचारों की 
परम्परा बहुत ऊंची है। अआ्रायसमाज का लड़ाका 
स्वरूप काम न आया। इसलिए न परिवार आरय- 

समाज में आये तथा नही आयसमाजञ परिवारों 
में जा सका | थोड़े शब्दों में कटटना दो तो यह हुआ 
कि झार्यसमाज के पास चोदह सम्मुलासों वाली 
सत्याथ प्रकाश होते हुए भी जनता ने पहले द्ष 
सम्मुलालों को समझने का यत्न भी न किया। 
ओर हमारे उपदेशकों तथा विद्वानों ने भी कभी 
यह्‌ प्रयत्न त किया कि पहले दृध सम्मुन्लासों को 
अदोलन रूप से जनता के सामने रखे। दक्षिणी 
भारत में इस बात की आवश्यकता बहुत थी । 

जब १९४३ में बंगाल माने का अ्रवसर मिला 
तो जो बंगाली भाषणों को सुनने आते थे वह 
पूछते थे कि आर्य्तमाज के पास क्‍या खंडन का 
ही काम है या उसके पास अपना कुछ देने को 
भी है। मुझे: उस समय बहुत दैरानी होती थी कि 
इमारे विद्वान अपने पास के धन को क्यों नहीं 
देते । बंगाल के लोग भारतीय संस्कृति से ओकपोत 
हैं संखृत के शुद्ध शब्द अब तक जू के तू हैं। यही 
बात दक्षिकी भारत की है । सेंकड़ों तथा हजारों की 
संक्ष्या में लोग भघ. चर में भाते हैं तारीन्सारी 
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रात्री बेठते हैं पुरानी राग विद्या तथा सुन्दर कल्लाओों 
के लिये जनता में अगाघ श्रद्धां है। संस्कृत पढ़ना 
कतंव्य समंभा जाता है और बड़े-बड़े पश्चिम के- 
पढ़े लिखे भी धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करते हैं। 
सरकार भी संरकृत के प्रसार कें लिये बहुत यत्न 
करती है तथा संस्कृत पढ़ना किसी न किसी सत्ता 
पर झनिवाय है। सरक्षत के धुरनदर पंडित छोटे 
छोटे नगरों में भी मिलते हैं। संस्कृत में भोषण 
देना तथा अपनी मातृ-भाषा में संरकृत के शब्द 
लेने पर बड़ा बल दिया जाता है। अनेकों विद्व न 
ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन भर धर्म चचोी तथा 
धर्म-प्रन्‍्थों के अध्ययन के सिवाये और दूसरा कार्य 
किया ही नहीं | ईश्वर प्रार्थना तथा घामिक उत्सव 
व संस्कार प्रत्येक घर में होते हैं बड़े से बढ़े पाश्चात्य 
प्रणाली के विद्वान भी ईश्वर विश्वासी हैं और 
कोई न कोई धामिक कृत्य प्रतिदिन करते हैं. होना 
तो यह चाहिये था कि ऐसे क्षेत्र में आय॑संमाज 
एकदम घुस ज्ञाता ओर हुआ यह कि लोग यहां 
श्रायंसमाज से दूर रहे और अब भी दूर हैं। 
हैदराबाद के इलाके में भी हजारों ज्ञाखों लोग 
आयं समाज के जलसे जलूसों में आते तो हैं पर 
घार्मिक कृत्यों के अर्थ में आय समाज को घहुत कम 
मानते हैं। जिसका कारण यह कि आयंसमाज 
उनके सामने फेवल एक ही रुप में आया तथा 
उनको हमारा धार्मिक दृष्टिकोण नहीं मिला। मैं 
उन्त आआर्यसमाजियों से सहमत नहीं जो यह कहते 
हैं कि दक्षिणी भारत के लोग रूद़ीवादी हैं । 

मुमे यहां पर मन्दिरों में जाने का अवसर 
मिल्ला। भाषण देने की भी आह्ाए मिली। 
मैंते यह बताया दि कोई ली पुदष झापंसमाजी 


झायजगत, जांलन्धर 
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है 


आयतषप्राज का बचाओ ! 


है 


(ले०--श्री वेदीराम जो शर्मा प्रो० डी० ए० वी० कालिज जालन्धर) 
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में खोज रहा हू! तिमिर बीच, 

कब से ज्योतिमंय दाह एक | 

बल उठे किसी दिशि वह राशि, 

ले, देकर मेरी चाह एक ॥ 
किसी कवि के यह शब्द आज के आयेसमाज 
के तिमिराच्छुत्त वातावरण पर कुछ साथंक से 


नहीं हो सकता जबतक ईश्वर को न माने तो लोग 
बहुत हैरान हुए । बार २ प्रश्न करते हैं कि क्‍या 
श्रायंसमाज ईश्वर को मानता है ? इसलिए जब 
वेद पर तथा ईहवर सत्ता पर आचाये वेद्यनाथ 
शास्त्री जी के भाषण हुए तो सैंकड़ों लोग आए 
ओर यह जानकर प्रसन्‍त हुए कि आयंसमाज का 
विश्वास ईइवर में सुटढ़ भी है तथा ऊचा भी । 

इन बातों से स्पष्ठ है कि आयसमाज किस 
प्रकार विचार शुद्धता ला रहा है। भारतीय संस्कृति 
को मानने वाले सब एक हैं ओर श्रायसमाजी 
विचार ही सबको एक रख सकता है भारत वासियों 
के लिए यद्दृ एक कल्याण का मागे है। आर्यसमाज 
के नेता दक्षिण की ओर ध्यान दें। शआरर्यलमाज 
के कार्यकतों दक्षिण में पधारें | न केवल आयेसमाज 
को घन मिलेगा ओर जन भो। और देश में 
राष्ट्रीयत तत्वों का बढ़ावा होगा। यह छोटा कार्य 
नह है। 


होते दिखाई देते हैं। मह॒षि दयानन्द जी महाराज 
ने वेद का सन्देश देश-विदेश में फेलता रहे, 
इसी हेतु आय समाज की स्थापना की थी! 
आर्यसमाज ने उनके सामने व बाद में काफी 
कार्य भी किया | धममं के नाम पर किए जा रहे 
अत्याचारों का भण्डा फोड़ किया। राष्ट्रीयता की 
रूप रेखा भारतीय युवक को स्पष्ठ की। सामाजिक 
सुधार से देश के वातावरण को पवित्र बनाया। 
महूषि की मृत्यु के पश्चात उनके भक्तों ने अपने 
बलिधानों की माला से ससार के सामने आय॑ 
सिद्धांतों पर मर मिटने का अच्छा उदाहरण 
प्रस्तुत किया । स्वामी श्रद्धानन्द जी को अटूट भरद्धा। 
प७ लेखराम जी का साहित्य प्रचार, स्वामी 
द्शनानन्द जी की युक्तियों, स्वामी सवेदानन्द जी 
की मस्ती भरी कथांए, किसे भूल सकती हैं। 
महात्मा हुसराज का हुस हस कर समाज्ञ काये के 
लिए बलिदान द्वो जाना । 

+ आज भी पृज्य ५० रामचन्द्र जी देहलवी जेस्ा 
तार्किक विद्वान हमारे पास है । पृज्य पण्डित जी 
को सेवाओं को कोन भूल सकेगा। किन्तु झाज 
आप अत्यन्त वद्ध हो चुके हैं। श्री प॑० नरदेव जी 
जिनका अभी देद्दान्त हुआ है अपने पीछे पृ 
ऐसी याद छोड़ गए हैं. कि देश का बच्चा-बच्चा 
भूल न सकेगा। 


भ्रायजगत, जालन्धर 


इन सभी बिद्वानों के नामों के पीछे आयेसमाज 
का इतिहास छुपा है। किन्तु दुःख यह है कि 
इनका स्थान लेने वाला कोई भी युवक आगे आता 
श्राज़ दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारे पास 
पालियामेन्ट को सीटों के चुनाव लड़ने के लिए तो 
बड़े २ शूरवीर मिल जावेगे। उल्तु वेदिक सिद्धांतों 
का प्रचार और प्रसार करने वाले विद्वान आज 
समाप्त ही द्ोते जा रहे हैं। आये -माज की प्रादेशिक 
और सावेदेशिक सभाएं भी आज ऐसे ही लोगों 
के हाथों में जा चुकी हैं जो या तो अकभर्य व्यक्ति 
हैं या जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के 
लिए हो इन्हे प्रयुक्त करना चाहते हैं। देव दयानंद 
की आत्मा झाज इन सभाओं में दिखाई नहीं देती ! 
यही हाल आयसमाजों का भी है। ९० प्रतिशत ऐसे 
आये समाजीबच्धु मिलेगे कि जिन्हें झरारयंसमाज के 
सिद्धांतों का ज्ञान तो क्या होगा ! उन्हे वेदिक सन्ध्या 
भी स्मरण न द्वोगी । कट्टी २ तो आर्यसमाज के मस्त्री 
ऋर प्रधानों के घरों में भ्रो आय॑ सिद्धांतों का 
मज़ाक उड़ाते मैंने' अपनी आंखों से ही देखा है। 
आर्यसमाज़ के उत्सवों में अ्रधिकतर उपदेश उन्हीं 
धिषयों पर होते हैं जिनमें फेवल अझखबारी समाचार 
ही अधिक हों। कहां होगा धर्म का प्रचार ? कैसे 
फल्केगा ऋषि का सन्देश ? यह प्रश्न आज बिच्छु 
के डंक से समान टेढ़ा बना हुआ ऋषि भक्तों के 
हृदयों को कष्ट दे रहा है । 

इस प्रकार की अनास्‍्था का चारों ओर 
अन्धकार छाया हुआ है | पुराने समाप्त होते जा 
रहे हैं। नए आ नहीं रहे । केसे चलेगा यह काम ? 
इमारे नेताओं को इस ओर ध्यान नहीं। फुरसत 
भी नहीं है। 


डे४ 
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अत्त: आज इस ऋषि निवोण के पावन दिन, 
हम सभी को इस विकट समस्या पर गम्भीरता 
पूवेक विचार करना चाहिए। आज इस तिमिर के 
मध्य एक प्रकाश के दीप जलाना तभी साथंक 
होगा कि जब हम यह निएचय करें कि ऋषि 
द्यानत्द के मिशन को आगे ले जाने के लिए 
सिद्धान्तों के प्रचार ओर प्रसार में ही अपनी संमस्त 
शक्ति लगाएंगे। वर्तमान विषे्ी राजनीति से 
आयंसमाज के नवयुवकों को बचा कर स्वस्थ 
धामिक विचारधारा की गंगा में स्नान करायेगे। 
तभी हमारा कल्याण होगा। 


हनन है .-+-- (ै)ल--+ 


भाय॑समाज ( अनारकली ) मन्दिर 
मार्ग नह देहली 


का वार्षिकोत्सत १०--११--१५१ नवम्बर को 

अपने भवन में ही बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हो 

रहा है। जनता समय पर पधार कर लाभ उठाए । 
मन्‍्त्री आयंसमाज 


प्रादेशिक आर्य युवक संगठन पंजाब 
के अध्यक्ष का निवेदन 


मान्यबर मन्त्री जी ! 
सादर नमस्ते ! 


सेबा में प्रार्थना है कि आपके आय समाज 
में या आपके साथ सम्बन्ध स्कूल अथवा कालेज 
में आर्य युवकों का समाज भी अवश्य होगा यवि 
यह अभी तक नहीं बन सका है तो कपया शीत 
ही इस ओर झपनी पूरी शक्ति लगा कर युवक 


झायजगत, जांतन्धर 
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ओम विश्वानि देव सवितुदु रितानि परासुब | 
यद्स्‍द' तन्‍न आसुब | 

ऋषि अंक में हम आय जगत्‌ के पाठकों को 
ऋषि का अत्यन्त प्रिय वेद मन्त्र भेंट करते हैं। 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती की इस मन्त्र पर 
आगाध श्रद्धा थी और आप इसे गायत्री मन्त्र के 
तुल्य मानते थे। वेसे भी यह आरयों की देनिक 
प्राथना का पहला मन्त्र है। इस पवित्र वेद मन्त्र 
का शब्दार्थ तो बहुत सरल है परन्तु भाव बहुत गृढ़ 
तथा रहस्यपूर्ण है। शब्दार्थ-- 

है सबिता देव ! (जगत की उत्पत्ति करने वाले 
“शक्ति का संगठन अवश्य कोजिए | आर्य प्रादे- 
शिक प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश की सभी युवक 
समाज़ों को केन्द्रित करने का निश्चय किया है। 
आप भी अपने युतक समाज्ञ का केन्द्र के साथ 
सम्बन्ध करा दीजिए। आप की सेवा में युवक 
संगठन का संविधान भेजा जा चुका है आप उसमें 
भेजे गए फार्म को भर कर १०) शुल्क के सहित 
निम्न पते पर तुरन्त द्दी भेज दीजिए । यदि युवक 
समाज नहीं-बना है तो उसका शीघ्र ही निर्माण 
कर यह फार्म भेजिये । यह कार्य आयंसमाज 
की शॉक्‍्त को बलवान बनाने के हेतु ही किया जा 
रहा है। आप स्वय॑ विचारशील हैं । अतः इस 
काये को प्राथमिकता प्रदान कर अनुग॒हीत करें। 
आपका बन्धु--वेदीराम शर्मा एम० ए०, डी० ए० 

वी० कालिज, जालन्वर । 


# ९१ [9] | क कप ५ 
महाप जा का [प्रय वद मत्र 
(लि०-श्री ओम प्रकाश जी 'नारंग! एम० ए० डी० ए० वी० कालिज जालम्धर) 
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कू्नकु ० नहुल्‍-कु नै 


प्रभो )) आप मेरे सकल दुगुण, दुव्यंसन और 
दुर्भावनाओं को दूर करके मुझे उत्तम और कल्याण- 
कारी गुण, कर्म स्वभाव प्रदान करें अर्थात्‌ बड़े ही 
सीधे साथे शब्दों में भक्त भगवान्‌ से यह मांग 
करता है कि उसकी सारी बुराइयां दूर हों और 
सभी ध्रच्छाइयां प्राप्त हों । 

हम इस वेद मन्त्र की व्याख्या तीन मुख्य 
प्रश्नों का उत्तर देकर करेंगे। 

१. क्या कोई परमात्मा है ? 

२. कया वह हमारी प्रार्थना सुनता है ९ 

३. इस सीधी सीधी प्रार्थना का मह॒त्तर क्या है? 

पहले प्रश्न के बारे में हमें यह कहना है कि 
यद्यपि परमात्मा मन, इन्द्रियों और बुद्धि हारा 
जाना, पहचाना एवं परखा नहीं जाता तथापि 
वह अपनी रचना में से अवश्य प्रगट होता है 
ओर देखने वाली आंखें उसे देख ही लेती है। 
ईंइबर की आराधना करना इसलिए उचित है कि 
संध्षार के समस्त श्राणी भय, सकट और विपत्ति 
में उसका अवश्य स्मरण करते हैं और उसी का 
आश्रय ढ़ ढते है। नास्तिक दो या आरितक हर 
कोई दुख के समय भगवान ही वी शरण में 
जाता है। गोस्थामी ठुलूसीदास जी का यह दोहा 
कितना भावपुरण है : 


दल में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सिम्नरन करें, तो दुःख कादे को होय ॥ 


श्रर्यजगत, जालन्धर 


हम सब जानते हैं कि दुःख में मनुष्य को 
मां याद शआ्ाती है या परमेइबर । यह भी प्रायः देखा 
जाता है कि मजबूरी और मुसीबत में मनुष्य 
ईश्वर ही को पुकारता है। उस समय 
वह नहीं सोचता कि उसकी प्रार्थना सुर्नी जाएगी 
अथवा नहीं। इसका एक प्रखर उदाहरण दुसरे 
भहायुद्ध में देखा गया । जब हिटलर की फौजों ने 
स्टालिन प्राड पर धावा वोल दिया और रुसियों 
को ज्ञान के लाले पड़े तो कुछ लोगों के सुझाव पर 
रूस के डिक्टेटर मार्शल स्टालिन ने उनड़े हुए 
गिरजा घरों को फिर से आबाद करने की आज्ञा 
दे दी याद रहे कि रूस की कम्यूनिसट सरकार 
ने शासन सम्भालते ही भगवान्‌ को देश निकाला 
दे दिया था और वहां पर ईश्वर की पूजा तो क्‍या 
नाम कैना भी अपराध माना जाता था। गिरजा 
घरों श्रौर मस्जिदों में ताले पड़े हुए थे परन्तु युद्ध 
की मजबूरी ने स्टालिन जैसे लोह पुरुष को भी 
ईश्वर के चरणों मे कुका दिया। हमारे विचार में 
यह बात ईश्वरीय सत्ता का जीवित प्रमाण है। 

फ्रांस के फिलासफर रोमन रोलां ने एक पत्ते 
की बात लिखी है ॥ ४९76 45 ॥० 604, ९€ 
७७8 ए९॥8 ०॥९.” अथोत्‌ यदि कोई भगवान्‌ 
नहीं तो आओ्रो एक भगवान्‌ घड़ लें | इसका 
तात्पय यह है. कि मनुष्य जो स्वभाव से स्वार्थी 
है भय के बिना पाप से परे नहीं रह सकता। 
भगवान का भय मनुष्य को कई पापों से बचाता 
है। ठीक उसी प्रकार जेसे राज्य की सत्ता के डर 
से हम कानून को तोइने से डरते हैं।जो कोई 
मानव भगवान्‌ की सर्वव्यापकता में विश्वास 


रखता है उसके द्वाथों से पाप होना बढ़ा कद़िन है। 
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इसका अत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज से सौ, 
पचास वषं पूर्व जब मनुष्य ईश्वर में झास्था रखते 
थे तब वह आप की अपेक्षा कहीं अधिक सच्चे, 
ईमानदार दयालु विश्वासपात्र और न्यायश्रिय थे। 
परन्तु आज का मानव स्वार्थी, दम्भी, दुराचारी 
ओऔर पक्का चार सौ बीस बनने जा रहा है। 

दूसरा प्रश्न यह है कि आया परमात्मा 
हमारी प्रार्थना सुनता है | उत्तर यह है कि परमात्मा 
सर्वेव्यापक्र होने के नाते हम सब के हदयों में 
विराजमान है। जब हमारी सात्विक भावनाएं 
प्रबल होकर उत्कट इच्छा का रूप धारण कर 
लेती हैं तो हमें उस अदृष्ट ईश्वर का मौन आशीवाद 
प्राप्त हो जाता है। इसलिए कवियों ने भावुकता 
में आकर भावना को ही भगवान बतलाया द | 
उद्‌ के प्रसिद्ध शायर डाक्टर इकवाल् ने क्‍या 
सुन्दर कटष्दा है कि-- 

अआ्राप जज़बाए दिल गर में चाहू हर चीज़ 
मुकाबिल आ जाए। म'ज़िल की तरफ दो गाम 
चल, तो सामने म'जिल भा जाए ।! तो सिद्ध हुआ 
कि ईइवर प्रार्थना का अर्थ पविन्न प्रयत्नों द्वारा मन 
की भावना को जागृत करना और उस महान्‌ 
प्रभु के आश्रय सच्चाई, पवित्रता और ईमानदारी 
की रक्षा के लिये अग्रतर होना है। इस के अतिरिक्त 
वेदोक्त ईइवर प्रार्थना का कोई दूसरा श्र नहीं 
है। कारण यह है कि ईश्वर पापनाशी होने के 
नाते अच्छे ओर बुरे कमों का अवश्य फल देता 
है। वह खुशासद से खुश नहीं द्वोता; रिश्वत का 
लालच नहीं रखता ओर सिफारिफ्‌ से किसी का 
अपराध क्षमा नहीं करता। 
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अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह 
प्राथना हमें मानव जीवन का एक भद्दान्‌ सिद्धांत 
सुमाती है। यह संकेत करती है कि हमें सदेब 
अपने ही दोषों को देखना चाहिये। दूसरों के कीड़े 
निक लना, निन्‍दा स्तुति करनां अथवा दूसरों पर 
दोषारोपण 'करना बढ़े आसान काम हैं परन्तु 
यह महापातक हैं । यह हमारे मन में अमिमान 
को उत्पन्न करते हैं और हमें पाप के गढे में गिराते 
हैं, ज्ञानी लोगों फा कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों 
के अ्रवगुण गिनता है बह अपने गुण उनको देकर 
स्‍्वय॑ उनके दोष ग्रहण करता है इसके विपरीत जो 
दूसरे के गुणों का बखान करता है वह अपने अब- 
गुण उनको देकर उनकी अच्छाइयां स्वयं ले लेता 
है । कितना भावपूर्ण है भक्त कबीर का वह दोहा 
जिस में कहा कि-- 
“बुरा जो देखन मै चला, बुरा न देखा कोय। 
जो मन खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥” 
बाबा फरीद का यह इल्लोक भी इसी सिद्धांत 
की पुष्टि करता है :-- 
'जे तू' अकललतीफ हैं, काले लिख न लैख। 
आपनड़े गिरिवान में सिर तीवां कर वेख |! 
अर्थात्‌ बुद्धिमान मनुष्य को दूसरे की निन्‍दा 
नहीं करनी चाहिये अपितु अपने ही दोषों पर 
दृष्टि डालनी चाहिए। इस दृष्टि से यह वेदमन्त्र 
प्राथना रूप में एक महान उपदेश दे रहा है। यह 
कट्ट रहा है दे कल्याण के पथ पर चलते बाले 
मानव सदेव अपने दोषों पर दृष्टि रख और नित्य 
प्रति आत्मनिरीक्षण किया करो। प्राथ ना, याचना 
तथा प्रयत्न द्वारा इन्हें दूर करने की चेष्टा औौ 
किया कर । जरा सूच्म दृष्टि से देखें तो बह बात 
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जितनी आध्यात्मिक जगत में सच्ची है उतनी ही 
व्यावहारिक संसार में भी लाभकारी है। संक्षप में 
यह कहना उचित होगा कि यह छोटा-सा मन्त्र 
अपने अन्दर भावना का सागर रखता है और 
ऐहिक और पारमार्थिक जगत्‌ में सब प्रकार की 
सफलताओं की कुजी साथक के हाथ में पकड़ाता 
है। इसलिए ऋषि दयानन्द इस पर इतने मुग्ध थे | 


$०%५-३७२९७७००२७५८०८०९७२-३९२५०२ २००७ २७ २२५९-३७ +%९कक 


पुस्तक परिचय 


पुस्तक नाम- लाईफ एण्ड मिशन आफ 

| महर्षि दयानन्द सरस्वती 

लैखक--श्री एस० एल० भाटिया अवकाश 
प्राप्त अफसर भारतीय आ्राडिट तथा अकाऊ'टस 
विभाग ३२४ शआदर्श नगर जयपुर राजस्थान | 

मुद्रक “भास्कर प्रिंटर्ज परिड़त शिवदान का 
रास्ता जयपुर । पृष्ठ स॑ं० ८० 

महर्षि दयान-द सरस्वती के जीवन तथा श्रादर्शों 
पर अंग्र जी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक श्रपने 
ढंग वी अनूठी पुस्तक है | पुस्तक की भाषा सरल 
शैज्षी प्रभावोत्पादक और कविता सरस है। इसके 
विद्वान लेखक महर्षि के अनन्य भक्त हैं। जैसा 
कि पुस्तक की अस्तावना में भ्रायं जगत के सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्री वेधनाथ जी शास्त्री ने लिखा है कि 
लेखक ने यह पुस्तक कबिता के रूप में लिखकर मान- 
वता की महान सेवा की है। १८ पृष्ठ की भूमिका 
में उन्होंने महर्षि के जीवन दर्शन को बड़े सरल तथा 
रोचक ढंग से पाठकों के सम्मुख रखा है। इस 
महर्षि जी के जीवन दर्शन की मांकी सुन्दर रुप से 
सामने आ जाती है । आरम्भ में दी गईं कविता 
“टल्ज़ बाई डेड मेन” तो विशेष रूप से पठनीय है। 

'आयंजगत्‌ ! इस पुस्तक को पढ़ने की अपने 
अंग्रेजी पाठकों से साम्रइ सिफारिश करता है । 

--सन्तोषराज सभा सन्त्री 


शायज्ञगत, जालन्धर श्घ 
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ई 
$ धर्म के 
दे 
प्कैमक 


धर्म के नाम पर जग में बड़े उत्पात होते थे, 
धर्म के नाम पर सब से ज्यादा पाप होते थे | 

महर्षि स्वामी दयानन्द के शुभ आगमन से 
पहले धर्म के नाम पर किस प्रकार के अत्याचार, 
दुराचा लूट खसूट झौर ठगी होती थी इसके 
सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हू । 

धर्म के नाम पर कई माता-पिता गंगा नदी के 
किनारे खड़े हो कर अपने बच्चों को स्वय' ही 
गंगा नदी की भेंट कर देते थे। अर्थात्‌ गंगा में 
फैंक देते थे । गंगा की सीढ़ियों पर पड़े, पुजारी 
जी कि पहले से ही खड़े होते थे उन बच्चों को 
गंय़ा से निकाल कर उन्हें उनके माता-पिता को 
लौटा देते थे | और इस के बदले में उनसे पर्यौष्त 
घन ले लेते थे | दुभोग्यवश कई बार बच्चे डूबकर 
मर भी जाते थे। 

धर्म के नाम पर क्षोग देवी देवताओं की जड़ 
मूतियों पर भेड़, बकरी ओर भेसों की बलि चढ़ाते 
थे। यहां तक कि कई अन्ध-विश्वासी अपने बच्चों 
सक को भी देवी पर बल्नि चढ़ा देते थे । 

धर्म के नाम पर बहुत से लोग अपनी कन्यायों 
को मन्द्रों की भेंट कर देते थे वह भाग्यहदीन 
कम्यायें झ्रायु भर कंवारी रहकर मन्दिरों में जड़मूर्तियों 
के आगे नाचती ओर गाती थीं। कई लोग कत्या 
का जन्म होते दी इन्हें बदशुगनी समभकर इन का 


(लेखक-श्री पिशौरों लाल जो 'प्रेम' रेणुका जिला सिरमौर (हिं प्र०) 
कक कूदे कृतपून हे कु वे के कक. कुक के कृत कु के के बे कट: वूतके, के के कूट कट के: की: के न की 


कुक कक के कु कू के के फू के के के के फू इक के के | के कु: कूनक के ते: के के के: के के 6* 


नास पर 


कक 
है 3 
न 


गला घोंट देते थे । इस के अतिरिक्त स्त्री जाति को 
विद्या पढ़ने की थ्राज्ञा बिलकुल नहीं थी। 
धमं के नाम पर छोटी-छोटी कम्याओों का, 
जिन में एक-एक वर्ष तक की कन्याए' भी होती थी, 
उनका दिवाह कर दिया जाता था | और दुभंग्यवश 
उन में कई विधवा हो जाती थीं | उन बाल विधवाओं 
को पुनंविवाह करने की शआज्ञा नहीं थी | पुरुष तो 
चालीस पचास वर्ष की आयु में भी पुनंविवाह कर 
लेते थे। परन्तु इन निर्दोष बालविधवाओं को आयु 
भर विधवा रहकर कई प्रकार के घोर अ्रत्याचार 
सहने पड़ते थे | यह वदशगुनी सममी जाती थी। 
किसी शुभ कार्य में इन को सम्मिलित होने की 
आज्ञा न थी। अपने भाईयों के विवाह तक में भी 
इन को सम्निलित नहीं होने दियाजावा था | बहुत सी 
विधवाए' तंग आकर आत्महत्या कर लेती थीं। 
बहुत सी ईसाई या मुसलमान हो जाती थीं। 
धर्म के नाम पर श्रद्धतों को मन्दिरों में ज्ञाने 
की शआज्ञा नहीं थी उन्हें उन मार्गों पर भी चलने 
की शआ्राज्ञान थी जिन मार्गों पर ब्रक्षण लोग या 
उच्च जाति के लोग चलते थे । अछूतों को इन 
कुपों और बावलियों से पानी भरने की भ्राह्वा 
नहीं थी जिन से उच्च जाति के लोग भरते थे। 
कहीं-कहीं अछूतों को कांसी के बतेनों में खाना 
खाते की शाज्षा भी नहींथी । इतहें बेद, मन ६ 
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पढ़ने था सुनने का अधिकार न था। एक बार 
एक अछूत किसी मन्दिर के पास से गुजर रहा था 
मन्दिर में कोई ब्राह्मण वेदसन्त्र पढ़ रहा था। अन- 
जाने से उसने वेदमन्त्र का उच्चारण सुन लिया । 
घस फिर क्‍या था धर्म के नाम पर उसे यह दंड 
, मिला कि उसके कानों में सिक्क्रा हाल दिया गया । 

एक स्थान पर एक मुसलमान गुडे ने यह 
भूठी बात फोला दी कि अमुक लड़की ने मुसल 
मान के घर का पानी पी लिया है। धममं के ठेके- 
दारों ने उस निर्देष लड़की को घर से बाहर 
निकाल दिया | हिु जाति के किसी व्यक्ति ने 
उसे सहारा न दिया | लापार होकर लड़की को 
मुसलमान होना पड़ा और उसी शु डे मुसलमान 
का आश्रय क्षैना पड़ा | 

धम के नाम पर तीर्थों पर भारी लृट-्खसूट 
होती थी। पड़े पुजारी अपने यजमानों से सबेस्व 
दान करा लेते थे बई भोले भाज्ते व्यक्त अपनी 
स्त्रियां भी पंडों को दान कर देते थे और फिर 
पंडे लोग यजमानों से बहुत सा घन 
लेकर उनकी स्त्रियां उन को लौटा देते थे। 
पंडे लोग घर से गऊ लाकर गंगा के किनारे 
खड़ी कर देते थे गऊ दान के बहाने जिस से जितना 
घन मिल सके लेकर गऊ उन्हें दे देते थे। और 
गऊ दान कराकर वह गऊ वापिस लौटा लेते थे। 
इस प्रकार एक गऊ का सेकड़ों बार गऊ दान होता 
था। 

साधारण गृहस्थी पांखड़ी साधुश्रों पर विश्वास 
कर के उन्हें अपने धरों में श्राने जाने देते थे और 
बह धूर्त साधु उनकी बहु-बेटियों को भगाकर के 


जाते थे। निर्धन गृहस्थी अन्न, वस्त्र की कमी के 
कारण दुख का जीवन व्यत्तीत करते थे अनाथ 
बालक वाल-विधवाए दूाने-दाने को तरसती थीं 
और धर्म के नाम पर सम्पिरों के अजारी और 
महात लोग दूध घो तथा पिस्ता बादाम जड़ाते थे । 

धर्म के नाम पर पहाड़ों में रहने वाली कई 
वृद्ध स्त्रियां, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों 
को विष दे देती थी बहू जिष एक विशेष प्रकार का 
होता था जिस से तत्काल मृत्यु नहीं होती थी 
अपितु कुछ समय तक गलते, सड़ते और तड़पते 
हुए मृत्यु होती थी । 

धर्म के नाम पर सर्यग्रहण, चन्द्रभहण के 
अवसर पर भोली जनता को लूटा जाता था 
ज्योतिषी लोग राहु, केतु, शनि आाद ग्रहों के 
कोप को हटाने के बहाने से लोगों को लुटते थे। 
जब किसी के घर में किसी की एृत्यु हो जाती थी 
तो घर वालों को जो असझह्य दुख और शोक होता 
था उससे बढ़ कर उन्हें मृतक के पोछे क्रिया कंमे 
करने की चिन्ता होती थी। महात्राह्मणों को (जो 
मृतक का दान लेते थे। आवश्यकता की सब 
वसस्‍्तुये इस लिए दी जाती थीं--कि यद्द सब कुछ 
सतक को खर्ग में मिल्ेगा। सूई धागे से खैकर 
बर न, कपड़े, पलंग, रजाई और खाने का सामान 
आदि सब कुछ देना पढ़ता था। इसके अतिरिक्त 
ब्राइ॒णों को जिमाने म उनकी हलवा पूरी और 
खीर में बहुत-सा धन व्यय हो जाता था। इसके 
पश्चात्‌ म्तक की गति कराने के लिए तीर्थों' पर 
जाकर वहां इनके पीछे पिंड त्पण कराने में भी 
बहुत-सा घन व्यय दो जाता था। और फिर “इनके 
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स्वामी जी के समय में स्त्री-जाति की श्रति 
हुदेशा थी | उनके अधिकार केवल चारदीवारी में 


रहने एक ही सीमित थे। उन्हें शिक्षा से वचित 
रखा जाता था | बाल-विवाह और पुनविवाह की 
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प्रथा थी। विधवाओं का जीवन निर्वाह श्रति 
कठिन था , ऐसी दुदंशा देख कर स्वामी जी का 
दिल पिघल गया | उनके अन्तर तक वेदना छू गई। 
रह २ कर उनके हृदय में एक कसक उठती थी कि 
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पीछे मृतक श्राद्ध के बहाने प्रतिवर्ष ब्राह्मण लोग 
हलवा पूरी और खीर उड़ाते थे । यह सब कुछ धर्म 
के नाम पर होता था। 

कहां तक लिखू यह तो केवल मात्र हिन्दु 
जाति के सम्बन्ध में थोड़ा सा लिखा। ईसाई और 
मुसलमानों ने धर्म के नाम पर जो अत्याचार किए 
जो खून की नदियां बहाई उनका तो कहना ही 
कक्‍्या। महर्षि के शुभआगमन से पृ धमं के नाम 
पर इस प्रकार के बढ़े २ उत्पात होते थे, अत्याचार 
ओर दुराचार होते थे। मानव ह्वी मानव का 
रक्त बहाते थे । सब झोर अविद्या का साम्राज्य 
था। श्रज्ञान अन्धकार छाया हुआ था चोरी ठगी 
और लूट खसट का बोलबाला था। ऐसे समय में 
झआानन्दकन्द जगदानन्द, सदगुरु महर्षि स्वामी 
दयानन्द सरखती जी मद्दाराज का शुभश्रागमन 
हुआ । मद्दर्षि ने भारत की यह अवस्था देखी तो 
उनकी आखों में आंसू आ गए | उन्हें इतना असद्य 
दुःख हुआ कि उन्होंने योगसमाधि के आनन्द तक 
को त्याग कर मानव जाति को धसमं के नाम पर 


होने बाते अत्याचारों प्रे तथा खूड खलूद से 


बचाने का निश्चय किया | मानव जाति को सत्य 
सनातन वेदिक धर्म का मार्ग बताया जिससे मानव 
जाति सुख और शांति प्राप्त कर सफे। पाखंड का 
खंडन करने के कारण महर्षि को कई बार विष 
दिया गया परन्तु महर्षि दयानन्द सत्य पथ से और 
संसार का उपकार करने के कार्य से विचलित नहीं 
हुए और अन्त में भी महर्षि को ऐसा तीम्र विष 
दिया गया-कि जिससे महर्षि दयाननद ने निर्वाण 
पद्‌ प्राप्त किया । यह महषि दयानन्द के 
बलिदान का परिणाम है-कि संसार में 
अ्रब उस प्रकार से धर्म के नाम पर अत्याचार और 
लूट-खसूट नहीं हो सकती। ईठधर्मी से चाहे कोई 
कुछ कट्टे या करे परन्तु सत्य तो यह है--कि अब 
बेदिक ज्ञान का प्रकाश फेलने लगा दै। पाखंड की 
जढ़े हिल चुकी हैं। मानव जाति को सुख और 
शांति प्राप्त करने के लिए महर्षि के बताए हुए मार 
पर चलना ही पड़ेगा सत्य सनातन बेद्क धर्म को 
अपनाना ही पढ़ेगा। 
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किस प्रकार नारी जाति का सुधार हिया जाए ? 
नारी जाति पर ऋषिवर के अनन्त उपकार हैं। 
उन्होंने इमें अतल पतन के गते से निकाल उन्नति 
के उच्च शिखर पर आसीन किया। अशिक्षा के 
गहनांधकार को चीर कर वेदिक ज्ञानकी ज्योति प्रदान 
की । पेर की जूती से सिर की पगढ़ी और शूद्र से देवी 
बनाया । नारी की यह वर्तमान उन्नति उच्च से 
उच्च पदाधिकार यह सब उस दिव्य विभूति 
महर्षि दयानन्द की ही अ्रमूल्य देन हैं। विधवाओं 
को पूर्ण विवाह की श्राज्ञा दी । वाल विवाह बन्द 
करवाए। 
उस समय भेद्‌ भाव छूप्राछूत का घुन समाज 
को खोखला बना रहा था | तो स्वामी जी ने सर्वे- 
प्रथम अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और 
इस के भूत को दूर भगाया। 'कृण्वन्तो विश्व 
मायेम्‌! का नारा लगाया। सर्वे भवन्तु सुखिन/ के 
सल्देश को घर २ पहु चाया । एवं लोगों को 'एक 
सद्‌ विप्रा बहुधा क्दन्ति! का पाठ पढ़ाया । 
इसी प्रकार जब प्रचारा्थ स्वामी जी जोधपुर 

नरेश के निमन्त्रित किए जाने पर जोधपुर जा रहे 
थे तो लोगों ने स्वामी जी से कहा कि--जहां 
झाप जा रहे हैं वहां के लोग कठोर प्रकृति के हैँ 
कहीं ऐसा न हो कि सत्योपदेश से चिढ़ कर 
श्री चरणों को पीड़ा पहुचाए' | स्वामी जी ने 
उस समय जो उत्तर दिया वह वास्तव में खवरणो- 
ज्षरों में अंकित किया जाने योग्य है। यदि लोग 
हमारी अ'गुलियों को बत्तियां बना कर जला दें 
तो भी कोई चिन्ता नहीं | में वहां जा कर अवश्य 
सत्योपदेश करुगा ।! 

. क्योंओि घावी को यह नहीं भाता था कि 


श्रार्यों का सौमाग्य-सू्यं, अमागे मू-भाग पर कुछ 
काल और चमक कर उसकी निबिड़ तमोराशि का 
सर्वनाश करे | इतना कष्ट होते हुए भी स्वामी जी 
प्रसन्‍न चित्त थे। मृत्यु कुछ कर खड़ी हुई थी। 
यह पहला च्ाण था कि जिसमें मह॒षिं की मृत्यु की 
अवस्था देखकर श्री गुरुदत्त जेसे धुरंधर नास्तिक 
के हृदय की उपजाऊ भूमि में आत्मिक जीवन 
की जड़ लग गई । गुरुदत्त निरन्तर अपलक 
श्रतिशय श्रद्धा से देव दयानन्द्‌ की ओर देखते 
रहे | दयानन्द स्वामी ने गायत्री का जाप किया 
और फिर चिरकाल तक सुवर्ण मूर्ति की भांति 
निश्चल रूप से समाधिस्थ बेठे रहे। समाधि की 
उच्चतम भूमि से उतर कर भगवन्‌ ने दोनों नेत्रों 
के पलक कपाट खोलकर कहा--“हे दयामय, है 
सर्वेशक्ति मान्‌ ईश्वर, तेरी यही इच्छा है । सचमुच, 
तेरी ही इच्छा है। परमात्मन्‌! तेरी इच्छा पूर्ण 
हो। अह्ा ! मेरे परमेश्वर, तूने आच्छी लीला की ।” 
इन. शब्दों का उच्च! रण करते ही ब्रह्मर्षि ने अप्छे 
प्राणयों को सूत्रात्मा वायु में लीन कर दिया, आत्ते 
भारत के भाग्य का भानु, भगवान्‌ द्यानन्‍्द, 
कात्तिक अमावस्या सम्बत्‌ १६४० विक्रमी, 
मंगलवार को सायंकाल छः बजे एकाएक, 
काज्ञ कराल रूप अस्ताचल की ओट में हो गया। 
अबलाओं के पक्ष-पोषक, दीन दुबलों के सद्दायक 
और अनोथों को सनाथ करने वाले मस्त योगी 


ने आज फे दिन अपनी काया कन्दरा को त्यागा 
था। आज उनके परोपकारों के कार्यों को स्मरण 
कर हमारा सब का शीश नत मस्तक हो रहा है। 
हम सब उन के प्रति श्रद्धांजलि भेंट कर रहें हैं । 
पर सच्चे धर्थों में हमारी भ्रद्धांतलि तभी दोगी 


आायजगत, जॉलन्धर 
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लि०-श्री चन्द्रसेन जी आर्य हितेषी, उपदेशक प्रादेशिक सभा सोनीपत निवासी) हे 


ई कुक कु कक कूदे के दूत कृत दूत दूत कृ जे: दूत कृत कृत कु कू के: दूत कृत ने के दे कू सूट कं कक कृत: के से 


भारतवर्ष सुचारकों, महर्षियां, बोतराग संस्या- 
तियों, महापुरुषों तथा शूर्वीरों से प्रसिद्ध है। 
संसार के किसी भाग में इतने उपकारों मदापुरुष 
नहीं हुए | हां अन्य देशों में संसार को नष्ट भ्रष्ट 
करने वाले अनोखी खोपड़ी के वेज्ञानिक अवश्य 
हुए हैं और आज भी हैँं। ऐटमबम्ब बनाने वाले 
वहीं के तो हैँ । इधर भारत में आज भो ससार को 
घुख और शान्ति का संदेश देने वाले अनेकों वीत- 
राग साधु और धर्मिक संस्थाएं हैं। अपने देश में 
इतने अधिक उपकारी महापुरुष हुए जिनकी मैं 
झापस में तुलना करना उचित नहीं समभता। 
प्राचीन समय के महापुरुषों के समय को उन्हीं का 
युग कहेंगे इसे आप सब भली प्रकार समभते हैं। 


कईयों ने तो अपने नाम के व अपने प्रथक्‌ 


विचारों के मत पन्‍्थ सम्प्रदाय श्रादि 
बना डाले | इन में कुछ स्वार्थ सिद्धि थी । बेदिक 


/9१७/2१3./9५./%3.२५७३./२७/७५३./७५५.८ 


जब कि हम उनके सेनिक बन कर, उनके बताए 
काए मांगे के अनुयायी बन कर संसार के कल्या- 
शणार्थ कार्य करे । स्वामी जी की विशेष कर नारी 
जाति पर बड़ी कृपा थी। अत. आज उनके निर्वाण 
विवस पर हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि उन 
के द्वारा लगाया गया पौधा आये समाज, इस 
हिलैषी संस्था री छाया में हम अपनी और समस्त 
बिश्व की उन्नदि की वृद्धि में प्रय्नशीज्ञ रहेंगी । 





प्रणाली के उपासक भी बहुत हुए जिन्हें अपना 
स्वार्थ नहीं था। जिस २ युग में ये हुए ससार ने 

इन के चरणों में सिर क्ुकाया। मनु मद्दाराज 
आदि महर्षि ब्रह्मा से लेकर जेमनि ऋषियों तक 

जितने भी महापुरुष व संयासी हुए वे आज के 

युग में चमक रहे हैं। भगवान्‌ राम और योगी 

राज कृष्ण, प्रताप, शिवा आदि राष्ट्रीय नेता भी 

श्रपना विशेष स्थान रखते हैं । परन्तु में जिस सन्यासी 
की पवित्र चर्चा कर रहा हू' । वह किसी भी पवित्र 

आत्मा से कम नहीं, वे सब पवित्रता के युग में 

हुए पर यह सन्‍्यासी उस उन्‍्नीसवीं शताब्दी में हुए 

जबकि चहु ओर हर दिशा, इरदेश से हमें मिटाने 

के मन्सूबे बान्धे जा रहे थे। जिन्हें इस युग में 

सब से बढ़ा निडर श्रौर आखण्ड बालब्रद्बाचारी 
विश्व के उपकारी स यासी देवता स्वरुप ब्रह्मऋषि कहो, 
महृषि कट्दो वह थे देव दयालु दयानन्द सरस्वती । पढ़ा 
लिखा संसार इनका आदर करता है। सन्‌ १६३६ में 
मेरा सौभाग्य है एक सत्याप्रही के रूप में हैदरा 

बाद दक्षिण (निज्ञाम की जेल में लगभग $॥ मास 

रहा। वापसी पर महात्मा गांधी जी के दशेनों 

वास्ते बर्धा स्टेशन उतर दांगाव श्राश्रम में गया। 

वट्दां कई दिन बातचीत करने का सोभाग्य भी 

मिलता था। उन्होंने भी इन्हें विश्व के उपकारी 

संयासी बताया | बल्कि यहद्टां तक कह दिया, 

जो अत इद्धार कार्य बराष्ट्र सेषा कर रहा हूं 


झार्यजगत, जातन्धर 
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३ दयानन्द के भर्क्ता | 
हि (ले०--श्री दयानन्द जी आये लेखराम नगर कादिया) #शु 
कुक ऑफ कई फू दे दे हू कं भू: दे, के कू दे पे, कू: कं: यू कूल कू के कू के: न के मै: 055 


युग प्रवतंक ऋषिवर दयानन्‍्द ने साहित्यन्त्षेत्र 
की कलुषित धारा को एक नया मोड़ दिया, जिसे 
हम साहित्य में धर्म का सम्मिश्रणा कह सकते हैं। 
वास्तव में यह एक ऐसा उपकार का काय है जिसे 
संसार के विद्वान्‌ कभी नहीं भुला सकते हैं । देखा 


ज्ञाए, तो अचार का यही सर्वोत्तम साधन है। 
ईसाई का धनाद्य परिवार कुछ घन इसीलिए यथा- 
शक्ति देता है कि ईलाई-यादरों प्रचार कर सकें, 
यही कारण है कि ईसाई समिशनरियों की जहां तक 
पहुच नहीं, बढ्लां भी उनके मतोपदेश लिखित रूप 
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यह स्वामी दयानन्द की देन है । स्वामी जी के 
समय में इस देश में अनेकों सन्‍्यासी थे जो कि 
बहुत कुछु कर सकते थे पर वे तो मठधारी व 
स्वार्थी बने चेले चेलियां बनाने में लगे रहे। 
भारत परतन्त्र था भारतीय सभ्यतों मिटाई जा 
रही थी अपने भी स्वार्थी बन रहे थे। भगवान 
राम और कृष्ण आदि महापुरुषों के चरित्र पर न 
चल बल्कि उन के नाम पर मन्दिर बना एक प्रकार 
से दुकानदारी चला रहे थे विधवाओं ओर अनाथों 
को गेर जाति वाले अपनी ओर ले जा रहे थे । 
विदेशी विद्वान बेदिक धर्म पर कीचड़ उछाल 
रहे थे, सात समुन्द्र पार के मुट्ठी भर गोरे लोग 
भारत को पवित्र समि पर धाक ज्ञगाएं बढ 
अरथात्‌ उन का राज्य था | अंग्रजी का बोलवाला 
था हर तरफ से हिन्दु (आर्य जाति का घाव थे 
किसी उद्ू के कवि ने ठीक लिखा था-- 

हिन्दु जाति इस तरह से मुबतलाये दर्द है। 

दर्द भी ऐसा जिस पहल से उल्टो दर है ॥ 
इसका इलाज तो कोई उपकारी महापुरुष व संन्यासी 


कर सकता है खार्था का यहां क्या काम, भारत ही 
नहीं विश्व के रोग का इलाज वेंदिक ढंग से 
निकाला, अनकों कष्ट उठाने के बाद दण्डी गुरु 
विरजानन्द जी की तपस्या पर महषि दयानन्द जी 
ने अपना बलिदान दिया | इस संन्यासी की विचार- 
धोरा विद्वव के विद्वानों फे मनों में घर कर गई 
ऋषि ने दूर की सोच कर लगभग अस्सी कर्ष पूर्व 
बास्‍्बे नगर में आयंसमाज जैसी पवित्र संस्था की 
स्थापना की । आज से लगभग २०-२५ वर्ष पहले 
आरयों में भी विश्व के उपकारी संन्यासी की भाव- 
नाओं पर मर मिटने की इच्छा रहती थी। आज 
कुछ स्वार्थी लोग आयंसमाज में घुध्त आये हैं 
उपकार की भावना कम है। आज का युग केसा है? 
इस में हमार। कया ख्याल हो सकता है, इस पर 
बढ़ी गम्भीरसा से विचार करें। अपनी ब्रुटियों पर 
एक टिक नजर डाले । आरयेममाज को सद्दी आय 
समाज बनाएं। सन १६६२ को दीपमाक्षा मनाते 
हुए विश्व के उपकारी संन्‍्यासी? के कार्यो पर चलने 
की प्रतिज्ञा करें। 


आरयजगत, जालन्धर ४४ ऋषि-निर्वाण-अंक, १६६२ 





मं अं | 
के देवियों का कतव्य ; 
५) (बहिन सुशीला आर्या जी एम. ए. नरवाना) रु 
जे अफिआआआ आओ कक आज आआऋ आआ आआ कक आर आऋ ऋआ पक आए 


महर्षि दयानन्द ने स्त्री जाति पर जितने उपकार कई देवियां यह तो स्वीकार करती हैं कि हम 
किये हैं, उनके विषय में कुछ कहना पिषृपेषण मात्र ने महद उपकार किए क्न्‍तु ऋण से उऋण 
है। यह तो सर्वविदित है कि ऋण हम पर बहुत होने के ्रइन पर कहने लगती हैं. कि हम इसके 
अधिक है। विचार करने और कहने लिखे योग्य. िंदान में क्या कर सकती हैं ? ऐसी बात नहीं, 
यदि कुछ हैं तो वह यही कि उस उपकारी के ऋण से तो सभी को कुछ न कुछ जरुर है, ऋषि द्वारा 


उकऋश होने की चिग्ता वरना ६ मारा परम कर्तव्य 
है ऋगादाता को कह्टीं चेन नहीं | जब तक सिर पर 
ऋगा का भार है हस सुख की नींद नहीं सो सकते । 
अतः क्‍यों न ऋण मुक्त होने का प्रयत्न करें? 
में पहुच रहे हैं। एक मुसलमान का 
बालक कुरान का पाठ अपना कर्तव्य जानता है। 
जप हम पढ़ते हैं कि रवामी सर्वदानन्द जी के 
जीवन ने पलटा खाया था, केसे ? सत्याथंप्रश्नाश 
के पढ़ने से । आज सभाओं के प्रकाशित साहित्य 
की जब प्रति-सप्ताह विज्ञप्तियां पढ़ते २ कई चर्ष बीत 
चले, तो ज्ञात होता है कि आयों को धार्मिक 
साहित्य के खरीदने में रुचि नहीं । देवता दयानंद 
ने न जाने किन २ कष्टों को मेल कर सत्यार्थप्रकाश 
सिखा ।! भत्ता उनकी किताबों को जो 
नित्य पढ़ता है, वह ऋषिवर के बताए बेदिक धर्म 
को सुचारू रूप से जान सकेता है। विभिन्‍तता की 
गहरी दीवारों की स्थापना का मूल कारण अधार्मिक 
साहित्य का प्रचार हैं। आज़ कब्युनिस्टों का 


निधांरित लक्ष्य पूर्ति तक पहु'च सकें | इस क्षेत्र में 
देवियों का कतंव्य उत्तम आय सस्तान का निर्माण 
करना है, जिस की आर्य समाज के पास भारी कमी 
है ओर जिस कमी के कारण हमारे भविष्य को 
रंगबिरिगा साहित्य छुपता है तो हमें स्पर्धा होनी 
चाहिए कि इम तो दयानंद के भक्त हैं। एक ही 

धर्म लाना चाहते हैँ, नो दीवाली जैसे त्योह्टारों पर 

खब साहित्य बांदें। जिस आर्य को अ्रभु ने बड़ा 

कुछ दिया है, उसका कतंव्य है कि ध्यज के दिन 

अपने परिचित अन्य मतावलम्वी व अन्य देशों को 

झपने द्वाथ से वेदों के ग्रन्थ, महर्षि के ग्रन्थ भेज़ें। 

सह्दी रूप में यह एक ठोस काथ है जो आयें जनता 

अपना ले तो संसार सुधर सकता है। दीपावली 

का जलता दीपक भी प्रकाश-साहित्य की एक किरण 

है। यदि हम भी साहित्य बांटने लगें तो समय 

आएगा, जब कि हम आज़ के दिन का महत्त्व 

जाने गे। आओ, ऐसा करें। तभी हम इस मह्दत्त्व- 

पूर्ण बलिदान पषे से कुछ शिक्षा ले सकते हैं । 


जाय जगत, जालन्धर 


निराशा, का क ला अंधकार प्रसित करने को मु ह्‌ बाए 
खड़ा है | न जाने जीवन मरण के इस महत्वपूर्ण 
प्रइन फी हम ने क्‍या सोच फर उपेक्षा कर दी ९ 


क्षव तो स्थिति यह हैं कि लोग अपने को सम्तान 
से प्रथक करके देखने लगे हैं | आप स्वयं झाय॑ हैं, 
आर्य समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं. किन्तु आपकी 
सन्‍्तान बेदिक सिद्धान्तों से कोसों दूर है, तो आप 
झाय॑ केसे ६ए ? नीतिकारों ने पुरुष शब्द की पूर्णता 
स्वयं पुरुष, पत्नी तथा पुत्र से मानी है। अतः 
सच्चा आय॑ पुरुष वद्दी है जिसने अपनी सनन्‍्तान को 
वैदिक धमं के सांचे में ढाल्ा हो। यदि हमारे 
बात्षकों के गल्लों में यज्ञीपदीत नहीं, यज्ञ करना उत्हें 
न झाता है न भाता है, तो हम आर्य समाज के 
हितेषी व ऋषि दयानन्द के अनुयायी होने का दावा 
कैसे कर सकते हैं ? 

परिवारों में आयंत्व के अभाव की पूति कौन 
करेगा ? हमारी माताए' । यह कार्य है ही उनका 
कुछ माताए अपनी सन्तान के श्राज्ञाकारी व 
सुशील दोने का दावा करती हैं फिर भी उन्हें बेदिक 
सिद्धान्तों से अनुराग नहीं तो अभिप्राय यही हुआ 
कि उन्होंने ऐसा करने का यत्न नहीं किया भौर 
यदि दुर्भाग्यवश संतान अआज्ञाकारी नहीं, माता पिताँ 
के झायंत्व के रंग में रंगना नहीं चाहती, तो भी 
दोष अपनी प्रभाव हवीनता का है। विचारणीय 
यह है कि यदि इमने अपने प्रभाव से 
परिवार को नहीं सुधारा तो किया क्या ! ओर यदि 
परिवार सुधार लिया तो कुछ भी करने को शेष नहीं 
९हा। मान लीजिये, आप आरयंसमाज की तन, 
4ल, घन से सेवा कर रही हैं, किन्तु आपके शीक्ष 
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ही बाद, या उसी समय में आपके किए काम पर 
पानी फेरने बाली अनाय॑ सन्‍्तान छोड़ने की भूल 
कर रही हैं, तो आपके कार्य का फल क्या हुआ ? 
यह तो मिट्टी का घरौंदा बना कर मिटा डालने 
जैसी बात हुई । इस प्रकार तो आपका कार्य 
स्वल्पकालीन हुआ । 

अरब वह गम्भीर अवसर आ गया है जब 
माताओं को सचेत होना होगा | वे अपने कतंव्य से 
कब तक कतरेंगी? उन्हें इतने मात्र से ही 
सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए कि वे कितनी सन्तानें 
उत्पन्न कर चुकी हैं कितने पुत्रों को डाक्टर या 
इंजीनियर बना चुकी हैं। कितनी सन्‍्तानों को धन 
कमाने योग्य बना चुकी हैं। अपितु गबे ओर गौरव 
तो यह होना चाहिये कि उन्होंने सन्‍्तानों को घन 
के साथ धर्माचरण के प्रति आस्था किस मात्रा में 
प्रदान की है। उन्हें कहां तक आयंत्व की दीक्षा दी 
है यदि श्राप यह काय (किसी ओर के करने के 
लिये छोड़ देती हैं फिर भी आय माता होने का 
गवं करती हैं, केवल इस लिए | आप आये समाज 
की सदस्या या पदाधिकारणी हैं तो इसे भमिथ्या 
दम्भ ही कह्टना पड़ेगा । 

तनिक कल्पना तो कीजिए आय॑ जाति के भविष्य 
की। आप के बच्चे वेदिक ग्रन्थों के नाभ तक न 
जानेंगे तो वेद प्रचार कैसे होगा ? आपकी सन्ताने' 
साप्ताहिक सत्संगों में जाने से लब्जा अनुमव 
करेंगी तो आय समाज की सदस्य संख्या कसे 
बढ़े गी ? आप फे बच्चे विशेष अवसरों (विवाद्दादि 
संस्कारों) पर ह्वी थोड़ी देर फे लिए जनेझ भारण 
करना पर्याप्त सममे गे, वो यशोपवीत के लिए सिर 
की बाजी क्षयाते वाले कया आकाश पाताद् से 


छाबंजगत, जालन्धर 


त्रेतवाद की 


हे अं 
है 4 
१4 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती के साहित्य पर 
विवेवनात्मक दृष्टि डालने से यह बात स्वतः सिद्ध 
प्रतीत होती है कि ऋषि ने मानवीय जीवन दवित 
कै लिए प्रत्येक पहलू पर विचार विमर्श किया है। 
एक ओर ऋषि ने जहां धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक जेत्र में एक नवीन चेतना प्रदान की है, 


स्‍9%%%- ९०८०९ ९००२९०२०२०९०८०००९० न" टेनदन देन के. ६९०% कफ ९२ कैरी-च की 
आएंगे ? 


हमारे लिये यह दो न,वों पर पेर रखने वाली 
बात होगी कि एक ओर तो आये समाज के भवन 
निर्माण व धन संचय के लिये दिन की भूल और 
रात की तीन्द हराम कर दे, दूसरी ओर घर बेठे 
आयी समाज का प्रकारान्तर धात करें। सन्‍्तान 
निर्माण की प्रथम जिम्मेदारी शास्त्रों ने भाता पिता 
पर ही डाली है। पुरुष कहते हैं वे धन कमाने में 
इतने व्यस्त हैं कि इस कार्या पर ध्यान देने का 
सभय नहीं निकाल पाते। सौभाग्यवश इमारे 
अधिकतर आये परिवारों में देवियां बाहरी 
चिन्ताओं से मुक्त हैं उन्हें सब प्रकार से इस कार्य 
का बीड़ा उठाना होगा। प्रायः श्ाय॑ देवियां 
अशिकज्षिता भी नहीं होतीं, अब तो उच्चशिक्षिताओं 
की संख्या बढ़ रही दै। उन्हें वेदिक सिद्धास्तों का 
का ज्ञान कुछ न कुछ होता ही है। यदि कर्तव्य 
पालन पर डठ ज्ञाए' तो इस ज्ञान को बढ़ा भी 
सकती हट ॥ घ 


वहां दाशनिक क्षेत्र में भी उन्होंने 'त्रेतवाद' की 
स्थापना करके एक अनुपम, अद्भुत एवं अक्षएण 
नूतन ज्योति को ग्ज्बलित किया है। तत्कालीन 
द्ाशंनिक इतिहास के अध्ययन से यह भली-भांति 
विदित हो सकेगा कि ऋषि के आविर्भाव से प्रथम 
भारतीय दर्शन शास्त्र भी पुरातन परम्परा को भूलकर 
अधिकांश दाशेनिक आचाय॑ अनेकवादों की 
भूलभुलेयों में भटक रहे थे। बौद्धों का कर्मवाद, 
जेनियों का नास्तिकबाद, नवीन वेदान्तियों का 
श्रद्वेतवाद इसी की शाखारूप, द्वेताद्वेत, विशिष्टद्नेत, 
शुद्धाद्दैत, शून्यवाद, इस्लाम का एकेश्वर, ईसाईयत 
का पिता पुत्रवाद आदि विचारधाराएं उपरिनिर्दिष्ट 
भूलमुलेयों के ह्वी अतीक हैं! 

ऋषि ने अपनी अनुपम विद्वत्ता, अनोखी तक 
शक्ति एवं अकाट्य युक्तियों से इन सभी वाद- 
विवादों का खण्डन करके शुद्ध त्रैतावाद की स्थापना 
अपने पवित्र 'सत्याथं प्रकाश' के अष्टम्म सभुल्लास 
में की है। प्रशनोत्तर प्रणाली फे रूप में जेतावाद की 
उपक्रमणिका इस प्रकार है । 

प्रइन--यह जगत्‌ परमेइबर से उत्पन्न हुआ है 
वा अन्य से । 

उत्तर-निर्मित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न 
हुआ है किन्तु इसका उपादान कारण भक्ति है | 

प्र--क्या प्रकृति परमेश्वर ते उत्पन्न 


नहीं की ( 
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उ०--नहीं, वह अनादि है। 
प्र० “अनादि किसे कहते हैं, और कितने 
पदार्थ अनादि हैं । 
उ०--ईख्वर, जीव, और जगत्‌ कारण में तीन 
आनंद हैं । 
प्र०--इस में क्‍या प्रमाण है ? 
३०--द्वा सुपशा सयुजा सखाया समान वृक्त 
परिसस्व जाते | 
तयोरन्‍्यः पिप्पल॑ स्त्राद्वत्यनइन्नन्योईमि चाकशीति' ऋक॥ 
शाश्वती भ्य.समास्य:/ 
'अजामे ,लोहित शुक्ल कृष्णम? 
इस प्रमाण परम्पराक्षा उपम्थापन से ऋषि ने 
इंइबर, जीवतथा- प्रकृति को अनादि माना है। 
अथांत्‌ ये तीनों पदाथ्र न कभी उम्पन्न हुए हैं औौर 
न होते हैं, ओर न कभी होंगे । ऋग्वेद के 'द्वा सुपर्णा 
मन्त्र में आलड्ढारिकरीतिसे स्पष्टतयावर्णित है कि 
प्रकृति रूपी वृत्त पर दो सुपर्ण (पत्ती) अनादि काल 
से सखारूप में बेठे हैं | उन में से एक जीव तो उत्त 
बक्ष के फल सुख दुःखादि का मोक्‍ता है और द्वितीय 


कं कुकऔेलजे के के कक बे ० चेक के के कक 
द-। को सफल ओपधि 


श्वास ररिपु 


के लिये लखें या स्त्रयं मिलें 


आरोग्य मन्दिर (१९४०) यमुना नगर (अम्बाला) 
कविराज रामसिंह वेश 
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ईश्वर फलों को न भोगता हुआ सत्र प्रकाशित 
रहता है । 

त्रेतवाद की इस पवित्र स्थापना पर पाठकों के 
समच्त कुछ विचार धारा अपने प्रकार से रखी जा 
रही है। 

कल्पना कीजिए संसार में कोई एक पदार्थ 
या चेतन शक्ति है।ट्वितीय पदार्थ या चेतन शक्ति 
के अभाव में वह एक? कया किसी के ज्ञान या चर्चा 
का विषय बन सकता है ? ज्ञय सत्ता का कोई मुल्य 
नहीं जब तक क्रि ज्ञाता न हो। इसी प्रकार चर्चा 
करने योग्य पदार्थ का कोई महत्त्त नहीं जब तक कि 
ज्ञाता न हो। इसी प्रकार चर्चा करने योग्य 
पंदार्थ का कोई महत्व नहीं जञ्र तक कि 
चर्चा करने वाला न हो । स्पष्ट है कि यद्यपि हे य और 
ज्ञाता का समवाय सम्बन्ध नहीं, तो भी ऐसा सम्पन्ध 
अवश्य है कि एक दूसरे के अभाव में दोनों ही व्यर्थ 
प्रतीत होते हैं | 

' इसी प्रकार मान लीजिए दो चेतन शक्ति 

वर्तमान हैं और परस्पर दोनों बिचार विमर्श करती 
हों कित्तु विवारणीय पदार्थ के अभाव में विचार 
विमर्श का आधार क्‍या होगा निराधार च्चो 
एक की हो अथवा दो की वह तो प्रमत्त-गीत के 
हैं। समान है। श्रतः दो के विचार का झ्ाधार 
अवश्य होना चाहिए। स्पष्टीकरण की सरलता के 
लिए विचार कीजिए, क्रिस संस्कृत भाषा को छोड़ 
को छोड़ कर २१ भाषाओं में एक बचन तथा बहु 
बचन में दो ही बचन माने गए हैं। अर्थात्‌ एको- 
इहूं बहुस्याम” के सिद्धास्त की अग्रत्यक्षपुष्टि की 
गयी है । किन्तु सम्पूर्ण वेज्ञानिक जगत्‌ जान 
सकता है कि एक से बहुत्व नहीं हो सकता। 


कुक फू फू के कू न के फू: के के ५ बुक की ईू/ जब तक एक का सहायक द्वितीय मह्ढो | 


श्रार्यजगत॑, जालन्घर शव 
इस को सरलतया इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता 
है--एक पुरुष झरथवा एक नारी बहुत्व के जनक 
नहीं हो सकते। ये दोनों मिल कर बहुत्व की सृष्टि 
करते हैं। अथात्‌ उत्पत्ति का वैज्ञानिक क्रम मथुनो 
सृष्टि में यद्दी श्रेष्ठ है हि स्वत्रथम एक वचन 
पुरुषत्व, ह्विवचन स्त्रोत्व, तदनन्तर ही बहुत्व होता 
है | इसी प्रकार संस्कृत भाषा के व्याकरण ने तीन 
बचनों की घोष शा के स्राथ २ एक वेज्ञानिक सत्य 
का भो उद्याटन कर दिया है। 

परिणामतः किसी भी ज्ञानपूर्वक क्रिया अथवा 
चवो के लिए तीन पदार्थों की सत्ता अनिवाय है। 
अयोत १--वर्वा करने वाला, २--चर्चा सुनने वाला 
३--तथा जिसको चर्चा की जा रही है। आलं- 
कारिक रीति से इपकों इस प्ररार जानिए कि 
(१) परमात्मा चर्चो करने वाला है (२) जोवात्मा 
चर्चा सुनते वाला है तथा (३) प्रकृति चर्चा का 
विषय है। . ' 

“इसी बिवेवन को संस्कृत व्याकरण में प्रथम 
पुरुष चर्या बिषय, मध्यम पुरुष चर्यो का श्रोता 
तथा उत्तम पुरुष चयो कत्तों का रूप दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त ईश्वर का पयोयवाची एक परमात्मा 
शब्द स्वयं ही त्रित्व का बोधक है। परमात्मा का 
अर्थ है बढ़ा, विस्तृत या व्यापक आत्मा। ध्यान 
रहे यहां परम शब्द सापेद्य है। बड़ा छोटे को 
झपेज् रखता है | अतः सिद्ध हुआ कि परमात्मा 
किसी भ्रात्मा से बड़ा भी है। जिस से बड़ा या 
विस्तृत ऋष्दा गया है, बढ है जीवात्मा | अब आत्मा 
शब्द के श्र पर विचार कीजिए | 

“झठ” सातस्यगमने धातु से आत्मा शब्द की , 


व्यव्पत्ति होती हैं। शयाहि:--'अत्ति सत्र सबंदा सब 


#षिं-निवाण-अंक १६६१ 


व्याप्नोतीत्यात्मा) अथौत्‌ जो सब में सबदा व्यापक 
रहता है बह आत्मा है। स्मरणीय है कि व्यापक 
भी बिना व्याप्य के नहीं रह सकता है। 
व्यापक होने के लिए व्याप्य की सत्ता 
अवश्यम्भाव्य है। अन्यथा व्यापक शब्द 
का व्यवहार भी नहीं हो सकेगा । इस प्रकार 
ईइबर व्यापक है ओर प्रकृति व्याप्य है तथा 
जीवात्मा ईश्वर से छोटा शआत्मा है। यही क्रम 


अनादि काल से वर्तमान है। 
७*<९७*4 “२०२७३ ४३९२७९०७९७€ ९७७७२ ७०७२९७९३३७३ 


दीपक का अभिमान 


(श्रा राममूर्ति जी कालिया, एम. ए दिल्ली) 


(१) 
मेरा होना जग में तम का काल बन गया, 
यह जग मेरे कारण से खुशहाल बन गया। 
भूले मठके पथिकों को पथ दिखलाता हू', 
देता हु' श्लोक स्वर्य जलता जाता हू ॥ 
(२) 
कालापन खाकर करके भी में चमक रहा हू 
तिल तिल कर जलके भी में दमक रहा हू' । 
छोटा सा हो कर के भी में बढ़ा बना हू, 
सच पूछो में अन्धकार में तना खड़ा हू' ॥ 
(३) 
दीपक है यह सत्य कि तुम जलते रहते हो, 
अपने ही मुख से तुम इसको क्यों कहते हो ? 
अन्धकार निगला जो तुमने बना हुआ है, 
गया कं वह ते तुन्दारे छिपा हुआ है।॥ 


2 एक बार हमे सेवा का अवसर दे | डे्ल'फान न० ३५५३ 
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सस्ती सुन्दर वा समय पर छपवाई 
करवाने के लिए 


इंग्डियन नेशनल प्रेस 
प्रताप रोड़, जालन्धर श्र 


का 
सदा याद रकक्‍खें 


हमारे यहां स्कूलों तथा कालिजों की हिन्दी पंजाबी तथा अं प्रेज़ी की पुस्तकों के 
अतिरिक्त अन्य प्रत्येक प्रकार की छपाई का उत्तम प्रबन्ध ह्दै। 
हमारे पास अत्येक भाषा के विविध टाइप भी है । 


सरदार यशवंतसिंह वर्मो टोहानवी की 
प्रसिद्ध पुस्तक 


यह पुस्तके सबे गुणों का भस्डार है, व नाटक, ड्रामा शा में लिखो गई हे, बीच- 
बोच मे विताकपक गायन, सनोहर तुकबन्दी व शेर भा दिये गये है, जिस से पुम्तक पढ़ने का 
आनन्द कई गुणा बढ़ जाता ह । एक वार प्रारम्भ के ब्राद पुन्तर समाप्त किये ।बना छोड़ना 
अनमभ्भव है । ड्रामा, चित्त वदलान व पुरमकार मे देने के लिए ये पुस्तके उत्तम है। 
आय सगीत रामायण हिन्दी, उद्‌ , गुरुमुखी /॥) २५ चित्रों वाली सचित्र रामयण हिन्दी 
में शा) कपड़े की जिल्द 5) महाभारत दिन्दी, उर्दं, गुरुमुखों ४) * पर चित्रों सहित »॥) 
कपडे की जिल्द 5) संगीत हकीकतराय हिन्दी, गुस्मुखी २॥) संगीत हारेइचद्र हिन्दी, उद् 
गरूमुर्खी *) संगीत ऋषि दयानन्द हिन्दी २।) उदू १॥) ह संगीत परश्बीराज हिन्दी. रू ३) 
वाल शहीद हिन्दी उद, गुरुमुखी १) वसा पुपष्पाजली हिन्दी ।॥) ऊँ ॥) सजिल्द पुस्तक 
पथक होगे | डाक व्यय प्रत्येक पुस्तक पर प्रथक | 
ह ऋषि दर्शन 
यह पस्तक सरदार नोवहार सिह 'सावर' द्वारा लिखी गई है। इस परनक में ऋषि 
दयानन्द के जीवन दी घटलाओं को रोचर ढग से कजिता में लिखा गया हैं । एक बार आरसम्म 
ः ने को दिल नहीं करता । नया संस्करण छप कर आया है । मूल्य केवल ४० नये ऐसे | 
पता --गुप्ता एण्ड को, टोहाना, जि० हिसार 


के ।८) 


करके छोड़ 
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कक 


पंगन ने 2७६२ है. सम्धापित (८६८ 
डॉ० ए० वा० फामसा 7 


सहस्ों प्रेमियों को दीपावली शुभ हो 
यह भारत की सब से प्राचीन प्रासद्ध सस्था है | इस का काय आयुर्वेद का प्रचार और जनता 
जअनादल की सेवा करता है। यह फार्मेमी क्री ई), ए वी. कालिजों को कड़ी है।इस में सब्र 
अपधियां शद्ध और शास्त्रोक्त विधि से तमाम होती हैँ अत अपनी म्वाध्थ्य रक्षा के लिए स्व 
डी ए. वी फार्सेसी की पिया का प्रयाग कर 





























है भू े ड है 
ईः च्यवनप्राश ६ अंग्ररामम ६ बमन्त कुसुप्राकर | 
हट खांसी, नजला ओर हत नया खन पदा हे पेशाव # रोगों के लिये ह 
| ताकत के लिए हा क्म्दां हे हर द्ध ीपषय कस 
जय पे : 
5 झशोकारिष्ट 5 भीमसेगा £ सिद्ध मकरघज ईँ 
है स्त्रियों के प्रत्येक रोग है बगगों मंद है बुढ़ाप मे ई 
हे के लिए गुगाकारी हे प्रयाग के लिए हे शक्तिबधक है 
ई-7+-+ ः 
न्क 

5 देसीवाय है मुक्ता मस्‍्ष 5 हवन--सामग्री & 
कर 3 
हर खांसी-आअुकाम में तथा के हृदय व मम्तितक को शवित है उस द्रव्या से विधि का 

है हि न 
हे देनिक प्रयोगार्थ उत्तम पेय बे देन के लिए हस अनुसार बनी हुई... 








नोट--एजगट ब स्टाकिस्ट बनकर लान उठाए ! 

(१) दिल्ली एजेन्सी -वेद्य शम्भूनाथ ४५४४ परसखेनेड रोड । 

(२) जालस्ंर ---वेत्न द्वागकादास माई हीरागेट के बाहुर । 

(३) अमृतसर बच्चे शम्मूनाथ ५२ अकाली मार्कीट । 

(९) होश्यारपुर --वेद्य बलदेव प्रसाद, जीवनदाता फार्मेजी कोतवाली बाजार ! 
(५) लुधियाना --वद क्रप्णात्ाल रामलाल पिर्डी गल्ली । ' 





हक कक केले कक जक के के के के केक के के के की बजे क ३ के केक कफ इक के के पी दे दे 






झँड ॥ बओरेस ॥ विश्वमायम 5 
हु 

5: श्री मददयानन्द ऋषि-बोध-अंक 
8 कक बज हल 


प्क्कपय पबकेत पटक 


बाल लकस पाक पक- प्सब् पक पक एयर दबाकर पक प्यकटा प्यका पवलक 


पका . जे 
आय 


पक नुलकुनी न कक नकुत नर चली नी 
नल 4] # झ 
प्ककापकरा कक प्रकरण दब पन> पलक परक-ार-> पक पक पक प्र पवन  पन्‍र- पर 


पे 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर 
शक कुतबु चूत न कुक न कु कु कृत कूल कक न पके न भूत चूत नूतन चू ूह न न. चूत कट चूत नह न:ंह न न. >ूत न्‍॥ँत 





बिवराती के पूजन पर हलक मूलशकर विस्मय जनक दृश्य से हि 
कककज-क के ककलकककले कक फू कु व कू बुन्ले- दे कक कू कृतक कक कू कक की 
ज्रधिष्योता--# ० वेदीराश जी शर्मा एम ४ _ सम्पादक--श्री त्रिलोकचस्ध जी ज्षास्त्री 


ँ -कुंध ५० 


आंच, थी... सना मार हि न मरी कब्ज अंक... चा 338... ४५ ५४१५ ७ डे: > .्रफे हि. त्णा 


जि 


5 लक - है 





आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब का वाधिक निवाचन हु 


माननीय प्रि० भोमसेन जी बहल, एम.एस.सी 
सर्वसम्मति से पुनः समा प्रधान निर्वाचित हुए 





आय प्रदेशिक सभा पजाब के दिनाक ११ फरवरी १०९६८ ई० रविवार 
को आये समाज अनारकली मन्दिर माग नई दिल्‍ली मे सम्पन्न वाधिक अधि- 
वेशन मे सर्वसम्मति से श्री प्रि० भीमसेन जी बहल को प्रधान चुना गया तथा 
अन्य अधिकारियों एवम्‌ अन्तरग सभा प्रतिष्ठित सदस्यों और सावंदेशिक सभा 
के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के भी सभी अधिकार आपको दिए गए । 
आपने सभी मान्य प्रतिनिधियों से प्रेम भरे शब्दो मे निवेदन किया कि-आपने 
सभा का जो दायित्व मुर्े सौंपा है उसके लिए आप सभीको प्रूणं सहयोग देना 
आवश्यक है। सभा बड़े विकट आथिक सकट मे है। वेद प्रचार के काये को 
भी बढाना है। अत सभी को हृदय खोलकर तन, मन, धन से सभा की सहाथता 
में अग्रसर हो जाना चाहिए । 

* -श्ृदसस्‍्थो थे सभा प्रधान को हर प्रकार के सहयोग का आइवासन दिया 


रत 
गइरन्यकइकर अर-कल 205 «५८२ ७७८2 >> ्कधसक पाक पर 





किकिला पका प्रकट पकइकेस पका उन स उेए समेत उन्नत पबएल सना बनाया एन्ल पका 







ओरेम्‌ 


आये जगत 


ऋषिबोध (शिवरात्रि) विशेषांक 
२६ फरवरी १६६८ शिवरात्रि २०२४ 














१८, २५ फरवरी तथा ३ मार्च १६६८ के ६, ७, ८ का सम्मिलित अक वर्ष २८ 


वेदामृत 
७880888%& 
आश्म अग्ने व्रतपतेत्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इद्महमनृतात्‌ सत्यमुपमि ॥ 











--यजुर्वेद 


प्रभुदेव | आप तमाम व्रतों को पूर्ण करने वाले हैं। व्रतपति हैं। में भी जीवन 
में पवित्र व्रत धारण करने लगा हूं। ऐसी कया करें कि मुझे इस पावन व्रत को पूरा 
करने की शक्ति प्रदान करें। क्षाप को कृपा के बिना व्रत कंसे पूर्ण हो सकता है? 
मैं अनृत से, असत्य से तथा इन विनाशी पदार्थों से अविनाशी सत्य रूप आप को 
प्राप्त करू इन क्षण भंगुर विश्व के चमकीले रुपों में लिप्त 4 आसक्त हो कर आप 
के सत्य, अविनाशी रूप को भुला न बेठ । मेरे इस व्रत को पूर्ण करें, सफल करें-सं. 


अर्पिजगत्‌ » जालन्धर ३ 


सम्पादकी य 
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व॒तो की वृतनिष्ठा 


भंगवान से प्राथेना की जाती है कि ब्रतपते ब्रत 
चरिष्यामि...प्रभुदेव ! आप सारे ब्रतो को पूर्ण करते 
वाले हैं, इसलिए मैं जिस जीवन व्रत को धारण करने 
लगा हू उसकी सफलता के लिए शक्ति प्रदान करो ताकि 
मेरा यह पविन्न ब्रत पूर्ण हो सके । जीवन भी एक ब्रत है 
जिसे सफल करने के लिए नाता प्रकार के साधन अपनाने 
होते हैं। मनुष्य जब तक ब्रती नही बनता तब तक उसका 
प्राप्ति स्थान उसे मिल ही नहीं सकता । व्रत का ब्रती 
बनकर ही मानव झपने कार्म को पुरा कर सकता है । 
ब्रतहीन मानव तो मानव ही नहीं है। घनहीत या भूमि- 
हीन हो, सत्ताहीन या वर्गंहीन हो--इसमे बुराई नहीं 
कितु ब्रतहांन होना बडा पाप है । ब्रत से रहित जीवन 
भी क्‍या जोवन है ! जिस रथ या नौका के सामने कोई 


मजिल ही नही है उसने फिर पहुचना कहा है * वह 
पहुच भी कंसे सकते है। प्रत का लेता परमावश्यक है । 


प्रत के रूप भिन्‍न-भिन्‍न हो सकते हैं किन्तु जोवन में इस 
की है बड़ो जरूरत । कोई विद्यात्रती बतता है तो कोई 
धनतव्रंती, कोई बलब्रती तो भोगब्रती, कोई शमंत्रती तो 
कोई सत्ताब्रती--न्रती बनना पड़ता है। ब्रत की दीक्षा 
तो लेनी ही पड़ती है । 

भाज की शिबरात्रि एक चौदह वर्ष के बालक के 


लिए ब्रत का पर्व बनकर थाई थी । टकारा के शिव- 
मन्दिर में मूलशकर ने आज को रात को एक ब्रत रखा 


आ--महाव ब्रत । मृत्यु पर विजय श्राप्त करने के लिए 


तथा शिव के दशन करने के लिए । शरीर का भी व्रत 
रखा । उस दिन दिन उसने न कुछ खाया और ते ही 
पिया । मन का भी त्ञत रखा सत्य सकल्प था कि भाज 
की रात शिव को मगलमयी रात है। भगवान किव के 
दर्शन होगे। इसके लिए ब्रत की दीक्षा लेकर जागता 
रहा । सब सो गये किन्तु वह करती ते सोया । व्रत में 
नींद कैसी £ व्रती की ब्रतनिष्ठा का ही परिणाम था कि 
मूलशकर फिर दयानन्द बनकर ब्रत के विशाल पथ पर 
चल पडा | तब तक ब्रती का व्रत पुरा ने हो तब तक 
आरामहराम होता है। विश्व के प्रतोभन, चमकीली 
तारे, इन्द्रियों के विषय सथा भयासक बाधाएं भी उसे 
व्रती को रोक न सको। ब्रत की निष्ठा ने ब्रती को 
सफलता दी । मौत पर विजय तथा शिव प्राप्ति दोनों 
मिल गये । यह रात्रि ब्रती की ब्रतनिष्ठा का स्मरण 
कराती है| हम भी उस ब्रतोी देवता दयानन्द के अनुगामी 
हैं। आज फिर यह पावन पवव हमें त्रत का स्मरण कराने 
आया है। सोचे कि क्या हम ब्रती है? हमने किसी भा 
पवित्र ब्रत की दीक्षा ली है। हमारे सामने भी जीवन- 
पथ है या तही वेद प्रचार के लिए समय देने का, 
सम्पत्ति देने का, समाज की सेवा का, जीवन निर्माण का 
किसी प्रकार का भी ब्रत हम ने लिया है ? इस शिवरात्रि 
पर उस महान ब्रती का सन्देश सुनना है। 
-- विलोक चन्द्र 


आ्रार्यो का बोधर्गदवस 


[श्री श्रि० भोमसेन जो बहुल, एम०एस०सो०, प्रघान आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर] 


ईकतालीस दिन के निरन्तर उपवास के पश्चात्‌ 
सिद्धार्थ को दब जेठी-मधुवन में गाएं चराती हुई सुजाता 
में पवित्र दूध से खीर बना कर खिलाई तो उस तपस्वी 
शाजकुमार को “भात्मबोध” हुआ। घन्त रशद ने एक 


लोमडी को जव किसी पत्थर की मूति पर मल-विसर्जत 
करते देखा तो उसके अन्त,करणा से आवाज़ आई कि यह 
ईश्वर नही है। हमारो श्रद्धा के विशेष भाजन बालक 
मूल शकर को भी शिवरात्रि की अन्ध निशा में यही बोष' 


आर्यंजगत, जालन्धर 


हुआ और एक सच्चे जिज्ञासु के रूप में अन्ध-विदवासों 
का परित्याग कर, सच्चे शिव की खोज मे तल्‍लीन हो 
गए। छान्दोग्योपनिषद्‌ के शब्द इस शुभ कार्य पर 
डितने उपयुक्त श्रतीत होते हैं-- 


“यदेव जिद्या करोति 
श्रद्धोपनिषदा तदेव बलवत्तर 


अर्थात्‌ जो बुद्धि पू्ेक श्रद्धा से, वुद्धों के सरक्षण 
में शुभ कर्म किया जाता है, वही सब से अधिक बलशाली 
होता है । अंग्रेजी 
के विद्वान ने भी 
ऐसा ही कहा 
है-- 

नजारा 
5932८7८९१ 


करा धन व चक्र र७ 


$0प्रॉड चारथा 
अत (9९7- 
पं हुशटथां 
'प्ंछड5 #ग्फ्‌ 
एशा ए6९7९. १ 

जहा पवित्र 
आत्माए मेघा 
बुद्धि से युक्त 
होकर कम करती हैं वहां महान्‌ कार्य होते हैं। 

महधि दयानन्द जी ने भी इसी प्रकार बुद्धि (ूर्वक 
कठोर साधना की, उनके मन्त, वाणी, और कम में 
विद्युत शक्ति और प्रतिमा प्रकाशभान हो उठी। उन्होंने 
अपने साधनाकाल मे कटीले और सघन वनों, कैलाश 
जैसे ऊंचे पर्वतो, विन्ध्याचल और आबू की दुर्गम चोटथ्यो, 
गगान्यमुना-नमेदा आदि नदियों के तट पर बंठ कर 
अपनी आत्मा मे प्रभु स्मरशा कर अपना कार्यक्रम निर्धारित 
किया था। इसी साधना और चिन्तन का फल “आये 


समाज है । 
मह॒षि दयातन्द की इस पुष्पित वाटिका आर्य 


समाज में महात्मा हसराज, स्वामी श्रद्धानन्द जैसे 
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सुरभित पुष्प खिले जिन्होंने महषि द्वारा निभित आर्य 
समाज के दस नियमों को अपने जीवन का ध्येय स्वीकार 
कर देश-जाति और घ॒र्म पर अपना सर्वस्व स्यौछावर 
कर दिया। ऐसे महान व्यक्तियो के त्याग और बलिदान 
को देख कर जहा स्वदेश के अन्य मतावलम्बी प्रभावित 
हुए वहा विदेशी सत्ता भी भयभीत हो उठी थी। किन्तु 
आज आये समाज का वह तेज कुछ मन्दन्सा पड़ता 
दिखाई दे रहा है । आज इसके अपने ही मुख्य कार्यकर्ताओं 
में भो पारस्परिक सम्पर्क केवलमात्र ऊपर-ऊपर का 
सा ही रह गयाहै, किसी त्रातिकारी आदर्शवाद, या 
कार्यक्रम पर आज आर्यक्भातद एक रूप होकर नहीं 
चल रहे | इस अवस्था पर आज थोडा विचार कर 
लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 


सर्वप्रथम हमे यह निश्चय करना होगा कि आये 
समाज का सगठन किसी महान उह्ं शय का साधन है या 


यह स्वयं एक उदय है? वस्तुत आर्यसमाज के प्रारम्भ- 
काल मे महर्षि द्वारा प्रणीत १० नियमों के ऊपर प्रायः 
व्यायंसमाज के उद्देश्य व नियम--यह शब्द लिखे होते 
ये। किन्तु अब कुछ समय से इन १० तत्वों को केवल- 
मात्र तियम समझा जाने लगा है और संस्थाओं तथा 
अन्य 50८८७ के नियमों के समान इन्हे भी एक 
विष्टाचार के रूप मे स्वीकार करने की प्रथा चल पड़ी 
है। जिस प्रकार मनुस्मृति के अनुसार यम-नियम दोनों 


का साथ-साथ पालन करना ही कतंव्य मात्रा गया है. इन 
मे से किसी भी एक को छोड़ना पाप है। इसी प्रकार 


इन दस तत्वों को केवल तियभ् समझे कर इनकी इस 
प्रकार की औपचारिक (7०७॥0%7) स्वीकृति आज 
आयेसमाज की अवनति का कारण बनी हुई है। आवश्य- 


कता इस बात की है कि इन १० तत्वों को उहूर्य समझ 
कर यमो की भान्ति इनको प्रत्येक आये सभासद जीवन 


में चरितार्थ करने का ध्यय बनाए। 

वर्तमान युग अनुसन्धान रि९३ट्ब्ए्टो का युग है । 
वेज्ञानिक, राजनीतिक, दाशंनिक आदि सम्प्रदाओं के 
नेता अपने-अपने सिद्धातों की रिसर्च के लिए अपने- 


आर्यअगत, जालन्धर 
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अपने विद्वानों को संगठित कर उन्हे विरव-विचारधारा 
पर अपने सिद्धातों की छाप लगाने की योजनाएं बना 
रहे हैं। बौद्ध-ईसाई अपनी-अपनी विद्वत्परिषदों द्वारा 
यह कार्य कर रहे है परन्तु आयेसमाज इस दिशा में 
स्वंधा उदासीन है। इस समय आर्यसम।ज की विचार- 
घारा के अतिरिक्त तथा उपयोगिता को स्थापित करने 
का एक मात्र उपाय यही है कि हम संगठित रूप से 
वेदिक अनुसरधान का कार्य करे। अन्य सुधार के काम 
तो अन्य संस्थाएं भी कर लेगी, गीता पुराण का प्रचार 
भी हो जाएगा, परन्तु वेद की यौगिक प्रणाली से 
व्यास्यात तथा भाष्य सिवाय आर्यंसमाज के अन्य कोई 


नहीं कर सकता | ऋषि दयानन्द ते अपने जीवन काल 
में राय मूलराज जी को सहायता से पज्ञाब यूनिवर्सिटी 
में इस दिशा में कार्य कराने की इच्छा प्रकट की थो 
कितु उस समय सफलता न मिली, अब तो इस दिशा में 
आयंसमाज के विद्वान खूब कार्य कर सकते हैं। वेद का 
सत्याथ प्रकाश ही मानव सम्ताज़ को आयंसमाज बना 


सकता है । 
अत: आज इस ऋषिबोध के पावन पुण्य दिवस 


पर हमे इस दिशा में, आयंत्तमाज को बलवान बनाने के 
लिए कुछ न कूछ तिदचय अवश्य करना चाहिए, तभी 
बोध दिवस पर हमे भी बोध प्राप्त हो सकेगा ।#+*अ 


कक 5 


महं॑षि दयानंद के उपकार 


[ श्री वेद प्रकाश जी मलहोत्रा एम. ए. अग्रेज़ी तथा हिन्दी ] 


महषि दयानन्द अपनी दृरदक्षिता तथा तपस्या के 
कारण विश्व वन्य हुए।आप ते जम्रत को वेद मार्ग 
दिखाया । आप 
सच्चे ईश्वर 
भवक्‍त मानव- 
प्रेमी तथा 
त्यागी साधु 
थे। आप ने 
ध्रपना जीवत 
न केवल भारत 
अपितु सारे 
विश्व के 
कल्याण के न 
लिए कार्य | 
करने मे (0.7. _ 


हु रे हर! 
ले॑गाया। 


आप ईएष्या और द्वेंष से ऊपर रहते हुए प्रत्येक 
से प्रेम और स्नेह करते थे । आप जंसा क्षमाज्ञील व्यक्ति 
संसार के इतिहास में दुलंभ है। आधुनिक ससार आप 
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भी आप के विचार पहुच रहे हैं ओर विदेशी नागरिक 
आप को तक॑ शली तथा सेवा भावना से प्रभावित होते 
हुए कहते हैं कि महषि दयातन्द की वाणी के अनुवाद 
उन की भाषाओं मे प्रस्तुत किये जायें। हमारे साधन 
चाहे इतने न हों पर फिर भी यह एक ऐसी आवश्यकता 
है जिस की ओर आर्य समाज को ध्यान देना होगा। 

महधि दयानन्द का सब से प्रमुख उपकार मानव 
बनने का उपदेश देनां है। वे नहीं 'बाहते थे कि मानव 
किसी का शारीरिक अथवा मानप्तिक दास बने। के 
मनुष्य के उत्तरोत्तर विकास के सम्र्थथ थे और 
उसे स्वतन्त्र रूप से अपनी उन्नति में व्यस्त देखना 
चाहते ये। परन्तु साथ ही उतका विचार था कि मनुष्य 
की वास्तविक उन्नति केवलमात्र उसकी अपनी उल्लति में 
नहीं उत्के समाज की उत्लति मे भी हैं। उसे दूसरों की 
उन्नति में अपनी उन्नति देखनी नाहिए। व्यक्ति समध्टि 
का अंग है। व्यक्ति और समष्टि दोनो को साथ-प्ताथ 
उन्नत होना है । 

महर्षि दयानस्द का दूसरा उपकार ईश्वर का सच्चा 


का उचित माप प्रादर्शत के लिए कृतज्ञ है। अब विंदेशों मे स्वरूप जगत के सामने रखता है । उन्होंने हमें मूति- 


आयंजगत, जालन्धर 


पुजा से स्वृतन्त्र कराया । उन्होने अवतारवाद के पाखड 
से भी मानव को मुक्ति दिलाई । उन्होंने ईश्वर को 
किसी व्यक्षित-विद्येष से सम्बन्धित कहानियों के साथ 
नहीं उल्भने दिया | यदि श्राधुनिक युग में किसी वे 
सच्चे शिव के दर्शन करके उसकी व्यास्या सत्य के 
आधार पर की तो वे ऋषि दयानन्द ही हैं। 

महर्षि दयानन्द का तीसरा ठपकार विश्व के सामने 
वेद के सच्चे महत्व को रखना है ओर दुनिया को यह 
उपदेश देना है कि वेद मार्ग से ही इसका कल्याण हो 
सकता है। भूले-भटके विश्व को पावन वेद वाणी का 
सन्देश महर्षि ने ही इस युग मे दिया । 

मरहषि ते भारत को राजनीतिक, सापाजिक, आर्थिक 
तथा मानसिक स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया । वे भारत 
में स्वराज्य भौर सुराज्य चाहते थे | वे भारत को समृद्ध 
संगठित और सबल देखना चाहते थे। वे भारत की 
एकता के समर्थक थे । उहोने राष्ट्र भाषा के पद के लिये 
हन्दी को चुना भौर राष्ट्रोत्यान के लिए स्वदेशी 
वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने देश में से 
छुआ छूत, बाल्य विवाह भ्रम तथा पाखण्ड को उखाड़ 
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फेंकने का सफल प्रयत्न किया। महिलाओ को समाज 
में उचित स्थान दिलाना भी उन का ही कार्य था । वे 
विधवा ब्रिवाह तथा शुद्धि के समर्थक थे । 

महि ने व्यक्तिगत जीवन मे ब्रह्मचर्य का महत्व 
बताया और स्वयं इस का उदाहरण उपत्थित किया ।] 

महषि के उपकार अनगिनत हैं। प्रश्न यह है हम 
उन के प्रति अपना आभार किस तरह प्रगट कर सकते 
हैं। मेरे विचार में साधारण कृतज्ञता की यह मांग है 


कि हम ने केवल अपने भाप को महू द्वारा प्रदक्षित मार्ग 
पर चलाये अपितु दूसरों को भी इस ओर आने की 


प्रेरणा दें । भारत जंसे विशाल देश में महर्षि भक्तों के 
लिये विज्ञाल कार्य क्षेत्र पड़ा है। काम बहुत है करने 
वाले थोडे हैं। महधि के भक्तों को अपना तन मन धन 
उन के विज्ञान के प्रचार में लगाना चाहिए । प्रत्येक 
व्यक्ति को एक अवेतनिक मिशनरी के झूप पे कार्य 
करते हुए अपने परिवार तथा समाज के उत्थान में जट 
जाना चाहिए | अब फालतू बाते करने का समय नहीं है, 
काम करते का समय है। आओो हम अपना कतंव्य 


पहिचाने ।: 


महू दयानन्द को धार्मिक चेतना 


[श्री डा० बेदीराम जी शर्मा एम० ए० पी-एच० डी० मन्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर] 


आज के इस प्रगतिशील युग में धर्म की बात करना 
कुछ मज्ञाक सा समभा जाता है। घर्म को इस प्रकार 
क्षी स्थिति में पहुंचा देने भे मतो की अवैज्ञनिक मान्यताए 
ही अधिक उत्तर दाथी रही हैं। महधि स्वामी दयासन्द 
जी महाराज के उदय से पूर्व भारत मे भी धर्म का रूप 
इतना विक्‌त हो गया था कि उसे स्वीकार करके उस 
का अनुयायी धनना तो दूर रहा, मानव मनमे इसके लिए 
इतनी घृणा भर दी गई थी कि लोग धर्म शब्द से ही घृणा 
करने लगे थे। महृषरि का सब से बड़ा उपकार यही है 
कि उन्होंने वैदिक घर्म का सच्चा स्वरूप जनता के समक्ष 
प्रस्तुत कर इसे मत-मत्तान्तरों के हीन रूप से ऊपर उठा 


दिया। इसलाम ओर ईसाई मतो की कटुरता ने जो 
घ॒म्म के विपरीत शताब्दियों तफ़ कायं किए उस पाप के 
कोचड से स्वामी जी महाराज ने ही जनता को बाहर 
निकाल कर वेदिक सूर्य की अनन्त प्रभा से प्रभावित 
कर दिया । 

यूरोप के धाभिक इतिहास में एक लम्बा समय 
'अन्धकार युग! (9478 886) के नाभ से प्रधिद्ध है। 
यह समय ईसा की दसवी छात्ताव्दी से सतरहवी एाताब्दी 
तक समभा जाता है। इस काल में ईसाई पादरियों के 
हाथो भौतिक विज्ञान वेत्ताओं, भूगोल वेत्ताओं खगोल 
वेत्ताओं ओर आविष्कार करने वालो पर जो भीषण 
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न य अत फियनिएए सना एप 
अत्याचार किए और धार्मिक मत भेदों के का रण रोमन 
कीपोलिको पर प्रोटेस्टेण्टो ने और प्रोटेस्टेण्टो पर रोमन 
कैथोलिकोने जो 
जुल्म ढाए, 
उतका उदा- 
हरण संसार 
के किसी भी 
इतिहास में 


नही है। धर्म 
के नाम पर 


स्वार्थ पूति और 
राज्य सत्ता को 
हड्पने के लिए 
होने वाले भंग हो 
के कारण यू रो- 
पीय देशों में घरमे का विद्रोह होते लगा और धम्म को 
अफीम बताकर त्याज्य कहा जाने लगा सच है,-- 
खुदा के बन्दों को देख कर ही, 
खुदा से मुन्किर हुई है दुनिया । 
कि ऐसे बन्दे हैं जिस खुदा के, 
वहु कोई अच्छा खुदा नहीं ॥ 
ईसाई जगत में उस अन्धकार युग में इन्कवीजीशन 
तामक धार्मिक अदालत होती थी। इस अदालत के 
स्थायाधीश पोष द्वाश दी गई सजा की कही भी अपील 
न हो सकती थी । जो लोग ईसाई धर्म में अविश्वास या 
शका करते ये या पोष की आज्ञाओं का उल्लघन करते 





ये वे अपराधी करार दिए जाकर इस अदालत में पेश 
कर दिए जाते थे और जब तक अभियुक्त अपना अपराध 
स्वीकार ते करे उसे कई प्रकार की यन्त्रणाए दी जाती 
थी । इस प्रकार की यस्त्रणाओं के लिए. कई यन्त्र भो 
तैयार किए जाते थे । इन मे “रैक” 'कालर आफ टारचर' 
पसकैवेंजर्स राटर' नामक यन्त्र बहुत प्रसिद्ध थे । 

इन उपयुक्त यन्त्रों मे अपराधी समझे जाने वाले 
व्यक्ति को चाहे वह नवयुवक, वृद्ध या कोमलागी युवती 
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न नम नल नम सनक) 
ही क्यो न हो, नंगा करके फसा दिया जाता था और 
फिर इन्ही के द्वारा उप्ते भीषण यख्त्रणो दी जाती थी। 
“रंक' अभियुक्तों के अंगा को खीचने का यन्त्र था। ईस 
के द्वारा अभियुक्त की उंगलिया हाथ, पेर वे अन्य सब 
खीचे जाते थे । 

इससे मनुष्य को भीषण कष्ट होते थे । लोग चीख- 
चीख कर या तो मर जाते थे या अपना अपराध स्वीकार 
कर पादरी के अनुसार ईसाई घर्म की मान्यता स्वीकार 
कर लेते थे । कलर आफ टारचर' एक अन्य 
भीषशा यम्त्र था। इसमें एक कॉलर रहता था जिसमे 
सकडो सुहया लगी रहती थी। यह कालर अविश्वासियों 
के गले में लगाया जाता था, जिसमे वे लोग अपनी गद॑न 
इधर-उधर नहीं हिला सकते थे | इधर-उधर हिलाते से 
वे सुहया उन्हे चुमने लगती थो । कुछ समय पश्चात 
उसकी गर्दन सूज जातो थी और वह मौत का महान 
हो जाता था। इसी प्रकार “स्कवेन्ज्स राटर' एक कैंची 
की तरह होता था । इसमें अपराधी के हाथ, पैर, ओर 
सिर को कसते के अलग-अलग खाने बने होते थे । इस 
यन्त्र में अपराधी के हाथ, पांव जोर सिर फंसाकर फैंस 
दिए जाते थे जिसमे वह जेसे का तैसा जड़-वस्तु की 
तरह कस जाता था। अन्त में व्यक्ति तड़फ-तड़फ कर 
अपने जीवन को धर्म के दूत पादरा के लिए बलिदान दे 
देता था। 


व्ुत्मवीजीशन से सजा पा कर भरे हुए लोगों 
जलाया जाता था अपितु बहुत से 
एक साल ही जला दिया जाता 


था | जलाने के दिन की घोषणा हो जाती थी उस दिन 


लोग त्यौहार मनाते थे । स्वयं बादशाह भी ठाठ-वाट के 


साथ इस अवसर पर उपास्थित होता था । सेव कैदियों की 
दो जाती थी। इस के 


जबाने एक दूसरे के साथ बाघ 

पदचात ताना प्रकार की सामग्रियों से भरे भोजन के 
थाल उन के भागे पेश कर के उन से मजाके किया जाता 
था । प्रधान पादरी का भाषण होता था जिस में वह 


को अलग-अलग वही 
मुर्दे इक होने पर उन्हे 
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जी भर कर इन अपराधियों को गाली देता था। इप्त के 


बाद जिन्दा या मरे सभी को एक चबूतते पर रख कर 
घधकती आग मे फंक दिया जाता था । 


ये सब अत्याचार पवित्र धर्म के नाम,पर किए जाते 
मे । अपने पहिले वर्ष में ही इस अदालत ने एक ही 
प्रान्त में दो हजार यहुदियों को 'स्टेक” से बाघ कर जला 
दिया । इस से भयभीत होकर हजारो यहुदियों ने अपने 
आप ही आत्मघात कर लिया। लौण्डी' का कथन है हि 
मकेले टोर्की-तेड़ा नामक राजा ने अपने राजत्वकाल में 
एक लाख, चोदह हजार चार सो एक मनृष्यों का सर्वे- 
तोश किया । इसके अतिरिक्त चालर्स पचम के राजत्व- 
काल में एक लाख से अधिक अविश्वासियों को प्राणु दण्ड 
दिया । 

यह तो केवल ईसाई धर्म की बात हुई इस्लाम ने 
भारत में जो अत्याचार किए वह तो विधर्मी होने के 
कारण कुछ उचित भी कहे जा सकते हैं किन्तु उन्होने 
धताब्दियो तक सूफी फकीरो को जो तलवार के घाट 
उतारा उसफा कारण क्या कहा जाएगा । मसूर, 
अल्हुल्लाज, इभाम गज्जाली आदि फकीर अनहलकखुदा' 
कहते-कहते हो अपने मुसलमान भाइयों की द्वेषारिनि मे 
भस्म हो गये थे । 

इस परिस्थिति का प्रभाव हिन्दु धर्म पर भी उस 
में पड़वा स्वॉभाविक था । महषि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज ने इन सभी परिस्थितियों को अपनी निर्मल 
भाव भूमि में वैदिक-ज्ञान चक्षुझ्ों से स्पष्ट और इनका 
जो उचित उपचार सत्याथ॑ प्रकाश रूप में प्रदान किया 
उसे विदव-मातव कभी भुला ते सकेगा। आओ बाज 
उस महान ऋषि के पावन वोध-दिवत पर सच्चे घामिक 
जीवन को ग्रहण करने का व्रत लेकर उमके चरणों में 
भ्पनी श्रद्धाउजलि अपित करे। 


>> है ० 


+५*, 
है '*.१९६३' 9१ 


कक कि 
दुस्थुस५० 
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ग्राय जगत के स्नेही पाठकों से 


आय जगत सभा का साप्ताहिक मुख पत्र है। 
पत्र घम्म प्रचार में कितता सहायक होता है, यह 
तो सब को विदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक 
पत्र द्वारा सन्‍्यासी महात्माओी, समाज के पुराने 
अनुभवी नेताओं, विद्वानों कवि महोदयो तथा 
युवक भाई बहितो को जोवन देने वाले आध्या-- 
त्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखों वा कविताओं 
से घम प्रचार कर रहा है। यत्न होता है कि प्रति 
सप्ताह दो तीन मननशील सज्जनो के लेख अवश्य 
पाठकों को सेवा में पहुचाए जाए। सभा की प्रचार 
सम्बन्धी सूचनाएं भी होती है। सभा अपने कत्तंव्य को 
सदा से निभाती चली आ रही है। सब लेखक सज्जनों 
को 'जगत पर अनुम्पा का आभार प्रदरशन करते हुए 
जनता से प्रार्थना करते हैं कि आय॑ जगत को अधिक से 
अधिक प्यारा बनाने का यत्न करेंगे। ग्राहक बना कर 

सहयोग देंगे । अपने अमूल्य सुभाव भी देते रहेगे। 
--सम्पादक 


जद प्रत्येक मृत्यु यह याद दिलाती है, हर घटी 
कहती है कि अन्त दिकट है । हर दिन आप के बहुमूल्य 
जीवन के एक अश को समाप्त करता है, अतः सतत 
साधना भें सलग्न हो जाना चाहिये । 


+ क, 0, (  । के, 
६९९९०;०९०९०९०९००,९.९९०७५+१४९४ ८ ९५९५०७५५९५ 


अवश्यक निवेदन 


आयंप्रमाजो तथा अपनी सस्थाओों से निवेदत है कि 

समय-समय पर अपने यहा होने वाले पव॑ संस्कार, यज्ञ, 

उत्सव आदि की सूचना आर्यजगत कार्यालय आय॑ प्रादेशिक 

सभा हसराज भवन जालन्धर शहर के पते पर भिजवा 
दिया करे ताकि उचित समय पर प्रकाशित हो सके । 
--व्यवस्यापक 


७ ० २७०९० ९५५७० १ कक / 
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._._ आर्सों शिवरात्रि पर दीर शिवरात्रि पर दीत्ता लो 


[ लेखक--प० भगवान देव शर्मा संचालक, महृषि दयालन्द योगाश्रम-टकारा (गुजरात ] 


जंबियो का कोई पवित्र दित था। नगर में एक 
बड़ा भारी अलूस निकाला गया । जैन सम्प्रदाय के स्त्री 
पुरुषों का उत्ताह उस जलूस में देखने लायक था। तरह- 
तरह के रंगीन कीमती वस्त्र धारणा किये हुए वे लोग 
सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके आगे उस सम्प्र- 
दाय के साधु-स्त्री-पुरष थे । उन साधुओ के त्यागी 
लिबास को तथा भनुयायियों के रंग-बिरगी विलासी 
लिदास को देख कर मैं आइचय मे अवश्य पड़ा, परन्तु 
ज्यों ही जलूस आगे बढा त्यो ही मैंने एक सुन्दर सजी 
हुई विकटोरिया में एक तथ-जवान, खूबसूरत कन्या को 
देखा । जिसका मुखडठा कवि के शब्दों में लिखो तो चाद 
को भी शर्माता था | पूछने पर मुर्क बताया गया कि 
“ग्रह एक करोड़पति की एक मात्र कन्या है, जो दीक्षा 
ले रही है। दीक्षा लेने के पश्चात यह साधु जीवन 
बिताएगी और जेन ग्रन्थों का अध्ययन करके उसका 
प्रचार करेगी ।! 


इसी प्रकार जेन ववयुवक आदि भी दीक्षा लेते है 
जिन को दीक्षा देते समय असंख्य स्त्री पुरुष बड़े उत्साह 


के साथ इकट्ठे होते है और उनका धानदार जलूस 
निकाला जाता है । 


दयावन्द के बीर सैनिक बनने तथा दयानन्द का काम 
पूरा करने वालो | ऋषि बोधउत्सव के पुण्य पवित्र अवसर 
पर जिस दित समारे ऋषि ने बोध प्राप्त किया, आप 
अपने दुदय, घर और समाजों को टटोलो कि आपने 
अथवा आपके बच्चों ने या आपको समाज में कितनी 
सक्ष्या में लोगों ने दीक्षा लेकर दयावन्द का काम पूरा 
को कोदिश की १ आजो आज प्रमय भा गया है कमर कस 
कर ऋषि का ऋत चुका दें। 


कुछ लोग जो स्वय तो कुछ कर पाते नहीं, 
अन्य कोई आये समाज को सेवा करता होगा तो उसकी 
टीका करने को तेयार हो जाते है कि महृधि जी ने ऐसा 
लिखा तंसा लिखा है और यह ऐसा चला रहा हे या कर 
रहा है आदि ऐसी मनोवृत्ति रखने दालों से हम सिर्फ 
इतनी प्रार्थना करेगे कि यदि आप ऋषि के सिद्धातों के 
इतने हामी हैं और आपकी उम्र ५० वर्ष से ऊपर की है, 
आपको अन्य बातें कहने से पूर्व वानप्रस्थ ले लेता चाहिए 
क्योकि ऋषि ने यह भो तो लिखा है कि ५० वर्ष पूरे 
होने पर वानप्रस्थ और फिर सन्याप्त लेकर धर्माचरण 
करते हुए, धर्म प्रचार तथा प्रभु भक्ति में अपना मन लगा 
कर मोक्ष प्राप्ति केलिए प्रथलशील रहना चाहिए।' 

क्या आप ऋषि के इस पिद्धात का पालन करते है ! 
क्या आपने २५ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय पालन करके विद्या 
अध्ययन किया १ या अपने बच्चों को २५वर्ष त्रक ब्रह्मचर्य 
का पालत कराकर विद्या अध्ययत कराया | यदि नही, 
तो ऋषि के सिद्धातो के ठेकेदार बन कर अस्यो की टीका 
करना बन्द करें। 

हर साल क्षिवरात्रि और दीपावली पर बड़े-बड़े मेले 
लगाए जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मथुरा में 'दीक्षा शताब्दी 
मनाई गई । हम लाखो अपने आप को ऋषि “अनुयायी 
भर “आय कहलाने वाले वहा इकट्ठं हुए। लाखों रुपये 
खर्च किए गए। इन पक्तियों के लेखक को भी उच्च 
अवसर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दीक्षा 
शताब्दी प्रोग्राथ की समाप्ति पर जब मैं वापित अपने 
निवास स्थान पर लोटा तब मुझ से एक प्रतिष्ठित जेत 
भाई ने पूछा --'पड़ित जी ! आप इतने दिव कहा गए 
थे ९! मैंने उत्तर दिया--'मधुरा भें दीक्षा शताब्दी यो, 
बहा गया था।' तब उप्त जेनी महाशय ने जिज्ञासु भावना 
है पुछा--'कितने लोगो ने दीक्षा लो १! यह शब्द 
सुतकर मेरा मस्तिष्क चकराने लगा कि यह पूछ क्या 


कपेजगतू, जातांधर (५ 
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रहा--ओर मैं उसे जवाब कया दू । आखिर मैंने उसे 
कहा--- 'मेरे देखने मे एक ते भी तहीं।” तब उस जेनी 
प्रहाशय को इड़। आश्चर्य हुआ कि यह कंसे ! दीक्षा 
धताब्दी में एक ने भो दीक्षा नही ली मैंने उन्हे कहा-- 
हमारे गुरूवर ऋषि दयातन्द ने अपने शुरू के चरणों में 
रहुकर जब ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ली थी--उठको 
तो बर्ष पूरे होने आए थे, इस लिए यह प्रोग्राम रखा 
गया था ।! 

मैंने जेनी महाशय को उत्तर तो दे दिया; परन्तु 
मेरा भन विचार सागर में डूब गया। आखों के चारो 
ओर मु्े-दीक्षा | दीक्षा !! दब्द दिखाई देने लगा। 
बत्मा ने कहा- हम लकीर पीठते चले जा रहे हैं-- 
धोरे-धीरे हमारे अन्दर भी पौराशिको के अनुसार अस्ध- 
विश्वास घर करता जा रहा है, हम लकीर के फकीर 
बनते जा रहे हैं। जेसे पोौराखिक, महापुरुषों की मूर्ति 
सामने रख कर अम्ष श्रद्धा से उम्हें भगवान्‌ मात कर 
पूजते हैं तथा जयन्तिया मनाझ्े हैं उनका सा जीवन 
अपना बताने की कोशिश नहीं करते; यही हालत हमारी 
बनती जा रही है । 

है आब॑। वीरों जागो।! वेदिक पघर्म को 
जय बोलने वोलो | जब तक आप बोढ, जैन तथा 
बारायण स्वामी सम्प्रदाय के अनुसार वही दीक्षा लेकर 
विश्व की विभिम्त भाषाओं को सोखरुर ससार के कोने- 
कोने में फैल न जाओगे, तब तक न समस्त बिश्व भाय॑ 
इस सकेगा और ने आप दयासन्द का काम पूरा कर 
सकेंगे: व वंदिक धर्म की जय होगी । बारे भले ही लगाते 
रहो । गीत भले ही गाते रहों। परन्तु होने का कुछ वही । 

एक दिन एक एक आये समाजो घर पर भोजन कर 
रहा था| बच्चा बीमार था। अचानक उन्हे पता लगा 
कि पास वाले गाव में एक हिन्दू यवन-मत स्वीकार कर 
रहा है । भोजन को तथा बोमार कच्चे को छोड़कर वह 
शृड़ीदार पजामा तथा सर पर पगड़ी बांधे हुए व्यक्ति उस 
पांद की और जाने के लिए देन में सवार हुए ट्रेन उत्त 
धांव के छोटे स्टेशन द्ोने के कारण नहीं रकी। चलतो 


गाड़ी में से वह कूद पढ़ा । दोड़कर उत्त व्यवित के घर 
पर पहुंचे जो यवनमत स्वीकार करने के लिए तेयार बैठा 
या। आते ही उस पग्ड़ी पहने हुए व्यक्ति ते उस सज्जब 
से पूछा--“आपके आय॑ (हिन्दू) धर्म में ऐसी कौन-सी कमी 
अथवा त्रुटि दिखाई दी जो क्षाप यवतमत सदीकार कर 
रहे हो ? 

यववमत स्वीकार करने वाले व्यक्ति ते कहां--यहू 
मैं फिर दताऊंगा, पहले भाप यह बताइए कि आप का यह 
बुरा हाल क्यों हैं ! कपड़े फटे हुए--सारा श्वरीर घायल- 
यह सब कुछ क्यो £ मुस्कराकर उसी पगड़ी वाले ने कहा 
सुना था आप यवनमत स्त्रीकार कर रहे हो तब टेन में 
बेठ कर आपको समझाने के लिए वा रहा था। टेने 
स्टेशन छोठा द्वोने के कारण झकी तहीं । समय हो चला 
था | हस लिए चलती टेन में से कूद पड़ा । जिस का यहू 
परिणास है। यह बात सुन कर यवनमत स्वीकार करने 
वाले हिन्दू का हृदय पलटा उठ्च ने कहा जिध धर्म में आप 
जेसे जान पर खेलने वाले महान व्यक्ति है उस धर्म को 
में कभी नही छोड़ गा।' 

पाठकों । यह भोर कोई बही पगढ़ी पहने हुए धर्म 
बीर पण्डित लेखराम थ। जिस का एक यवन (मुसलमान) 
ने विश्वास घात करके खन्जर से खुन किया था। इस 
घटना के पद्चात सारे शहर पर आये समाज का ऐसा 
प्रभाव पढ़ा कि वह्षा थोड़े ही दिनो मे एक सुन्दर आय 
समाज मन्दिर बन गया ओर वह शहर आये समाज का 
एक गठु दत गया । 

जादनी चोक के चारो और सगीने थी । अन-समृहु 
भागे बढ़ने की कोशिश में था । गोरा प्रल्ठन गोलिया 
छोड़ने को तंयारी मे थी। जलूध्त रुक गया । इतने में 
एक विशाल काय॑, तेजहवी आंखों वाला भगवे वस्त्र 
घारण किये हुए एक सन्यांसी आगे बढ़े, छाती के बढठन 
खोलते हुए उस विज्ञाल-काय संन्यासी ने गोरा पल्ठन को 
ललफारा -- 'घलाओ गोली ।! पंस्याती की गजेवा क्‍या 
थीं मानो शेर की गजंता हुई । ज॑से जगल मे शेर गजंता 
करता है तो छोटे-छोटे जावबर-दइघर-उघर जान बधाकर 


भाय॑जगत, जालापर 
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आगते हैं यही हाल संन्‍्यासी कौ गर्जना से हुआ । भारों 
ओर समन्‍नटा छा गया । गोरा फ्लटन क्री संगीनें झुक 
गईं। रास्ता साफ हो गया। जलूत शान के साथ आगे 
बढ़ा | यही क्रांतिवीर संन्यासी श्रद्धानन्द था, जिसने 
गुरकूल कांगड़ी की स्थापना करके देश को असंरुष देश- 
मकत नौजवान पैदा करके दिए हैं, ओर दे रहा है जिसको 
एक मतान्ध मुसलमान ने गोली मारकर छून किया था। 
उप्त संच्यासी की कर्मवीरता तथा तप के प्रताप के कारण 
हो आज भारत की राजधानी दिल्‍ली में १५० सो से भी 
अधिक आयंत्मानें हैं | 

जब तक आये समाज में श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, 
महात्मा हुंसराज, लाला लाजपतराय, प. गुरुदत्त, भाई 
परमानन्द तारायश स्वामी, स्वामी दर्शनानन्द, महात्मा 
आत्माराम, अमृतसरी आदि जैसे त्थागी-वी र, जान पर 
खेलने बाले, महारथी थे, तब तक आय॑ समाज का बोल- 
बाला रहा । परम्तु आजकल हमारा दिन प्रतिदिन पतन 
होता जा रहा है। हम अकर्मंप्य होते जा रहे हैं। इसका 
कारण सिर्फ एक है और वह है 'पूर्वेजों के अनुधार अपना 
जीवन समाज को सम्वित न करना ।” जब से हम ने 
सम्राज से अपना स्वार्य साधने की मनोवृत्ति अपनाई है, 
तब से हमारा तथा समाज का पतन शुरू हुआ है। मैंने 
ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो नेता बतने के लिए अपने ह्लाप 
को आये समाजी कहते हैं, परन्तु समाज पर मुसोबत 


ऋषि दयान्द की एकाग्र टृष्टि 


शआने पर यही व्यक्ति कह देते हैं।--आय॑ समाज से हमारा 
कोई तम्बन्ध नही है !” ऐसे ढोंगी तथा स्वार्थी आरयों ते 
हम इतना ही कहेंगे, याद रखो। यह मनोवृत्ति न आप 
को ऊंचा उठा सकेगी और न आपकी समाज क्ो। आप 
यदि ऊचा उठना चाहते हो तो अपना जीवन थाज ही 
निर्भय होकर तिःस्वार्य भाव से समाज को शर्पण कर 
दो और अपने गुह तथा अम्य पृरवंणो के समान पासप्फ 
खण्डनी पताका लेकर धर्मयुद्ध के क्षेत्र में उतर आओ। 
अवध्य आप अपने पूवेजो के समान ऊंचा उठोगे और 
आपकी कीति बढ़ेगी । आप ऊचा उठोगे तो आपकी 
समाज अपने भाप ऊंचा उठगी। 

भो आर्यो ! भाओ आज ऋषि-बोध-उत्सब पर अपना 
जीवन ध्रमाज को अर्पणश करने के लिए 'दीक्षा' ले। वह 
दीक्षा जिस से हम अपना ठथा जग का कल्याण कर 
सके । धब हम दीक्षा लेकर दोढ़, भिक्षुओं के अनुसार 
भूमप्डल पर वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए निकल 
पड़ेंगे तभी हम वास्तव में सच्चे दयातरद के बोर सैनिक 
कहला सकेंगे। दयाननद का क्राम पूरा कर सकेगे। 
विश्व को आये बना सकेंगे । अन्यथा महीं । 

हसलिए ऋषि बोध उत्सव पर ऋषि की आत्मा 
तुम से पुकार-पुकार करके कहती है--'भार्यों! दीक्षा 
लो ! दीक्षा लो !! दीक्षा लो !!! वैदिक (मौनय) पं का 
प्रचार करते के लिए दीक्षा लो। 


[ भी प्रो० दयानन्द जी आाय॑, बोद्धिक शिक्षक आय॑ बोर दल पं० १० हु ] 


शिवरात्रि को चूहे वाली घटता ने मूलशक़र के 
भावी जीवन का लक्ष्य बाघ रिया | वह यह कि सच्चे 


उतके अनुयाईयों ते कफत सिर पर बाघ कर अपना आप 
ऋषिवर के चरणों में उसी प्रकार स्वाह्य कर दिया, 


ईदवर का साक्षात्कार करना है। इसकी थिद्धि केलिए जिस प्रकार पतगे जो प्रकाश की चिंगारियों में बलिदान 


अन्य बातों का असंग स्वत: ही आ गया । वेद ओर ईश्वर 
दोनों को मुख्य रखइर ऋषि ने वंदिक धर्म को अपनाने 
का उदघोष किया । उनके प्रत्येक श्वास, श्वास में अपने 


हो जाते हैं । इस प्रकार की तड़प-मरी भावना, और वह 
भी हो एक सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति से संसार मे 
तहलका क्यों न मचे ? तभी तो पराइयात्य बिद्वाल 


निर्मारित लक्ष्य की ओर संकेत विद्यमान रहृता था। विटरनिदज्ञ को कहना पड़ा था, हमें वेदों के अध्ययत को 


गयंजगत्‌, जालस्घर श्र 


प्रबल प्रोत्साहन देने ओर यह सिद्ध करने में कि मूर्ति पूजा 
बेद-सम्मत नही है, स्वामी दयानन्द के महान उयकार को 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए। 


यही कहना चाहिए कि ऋषिवर ते बड़े-बड़े दिए गए 
प्रलोभनों की उपेक्षा करते हुए, उन्हे लात मारते हुए अपने 


सावंभोमिक लक्ष्य को सामने रखा। उसका अपना विश्व- 
व्यापी प्रभाव हुआ। तब एक कम पड़ा-लिखा आर्य॑त्रमाजी 
ईसाइयो के धुरन्धर से शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत 
रहता था | वह प्रतिदिन कुछ समय निकालकर धआाय॑समाज 
का कार्य करने मे लग जाता अपना ग्रोरव मावता था। 
परन्तु अब क्या होने जा रहा है ? आये समाज के उदभट 
विद्वान्‌ स्व. आवाय॑ नरदेव जी शास्त्री ने आये वीर में 
प्रकाशित एक लेख में लिखा था कि आय॑ सपाज में कोई 
काग्रसी, कोई जनसघी, कोई कम्युनिस्ट इस बात का 
स्पष्ट ज्ञान तब होता है कि जब आये सम्राजी सज्जन 
अपनी-अपनी राजनीतिक दल को आये समाज की अपेक्षा 
अधिक महत्व देता है । जब आये समाज को विपत्ति के 
समय ऐसे सज्जन की आवश्यकता होती है, तो वह कभी 
कतरा जाता है। उस के लिए तो धर्म की अपेक्षा घडा 
अधिक प्यारा होता है। इन्ही कारणों से हमारा पय 
आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता जा रहा है। 

एक समय में एक ही कार्य होता है । जब हमारा 
ध्यान बट गया, तो वेद-प्रचारक कहा से आए, वंदिक 
साहित्य का प्रफाशन कंसे हो, पुराण, कुरान व बाईबल 
का अध्ययन करके खड़न कौन करे । नव-युवकों को 
आयंसमाज में कैसे लाएं, आदि प्रश्नो पर विचार करने 
वाले कम रह गए हैं। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी हैं, 
स्व० पृज्य स्वामी आत्मानन्द जी सरहवती के चरणों में 
रहकर ६ वर्ष मे 'सिद्धास्त शिरोभणि' उत्तीर्ण की है। 
यह उपाधि एक सफल उपदेशक बनने का प्रमाशा-पत्र 
है। फिर ऐपे सज्जन को विवश होकर पुनः झ्स्‍्त्री, 
एफ० ए०, बी० ए० करनी पढ़नी है, आजीविका के 
प्रबन्ध के लिए। अब बताइए कि कंते काम चले ? 

दृएरी ओर, आयंसमाज में नवयुवकों को लाने 
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वाला युवक परिषद्‌ बनते ही राजनीति के चक्र में आा 
जाता है व कहने लग जाता है कि आरयंसमाज को 
राजनीति में कूद पड़ना चाहिए। उसे आय॑ कुशर 
सभाओं या आये वीर दलो के निर्माण की चिस्ता नहीं 
होती, जितनी चिस्ता यह होती है कि लोक सभा या 
विधान समा में अर्पने प्रतिनिधि भेजे जाए। अब तो 
आयंसमाज के एक-दो सन्त भी गुरुकुल चलातै-चल/ते 
राजनीति के बहाव में बहना चाहते हैं। इसी सन्दर्भ में 
शायंसमाज के महान्‌ साहित्य-सम्राट, प्रसिद्ध मनीषी व 
लेखनी के घनी श्री प० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, 
आर्योदय १४ मई, १९६७ के अंक में “सोचिए, आप 
पीछे भायंत्रभाज को कही तो नहीं घप्तीट रहे,” शीर्षक 
के नीचे लिखते हैं-- ' 

हम स्वामी दयानन्द के अनुयायी हैं, परन्तु केवल 
अधि, इच्छाएं ऋषिवर की ओर साधन हमारे अपने | ., 
ऋषिवर ...गोरक्षक थे परन्तु किसी पालियामेन्ट पर चढने 
की तैयारी नही की ।...स्वामी दयाननद की गोरक्षा में 
किसी राजनीतिक दल के विरोध का प्रदन नहीं था। हम 
इस के विरुद्ध हर बात मे राजनीतिक उर्द श्य रखते हैं।,.. 
जनसघ राष्ट्रीय सेवक सघ, हिन्दू महा सभा एक आंदोलन 
खा करता है और अन्त में उतकों आये समाज के सर 
मढ़ देता है ओर हम उस में हाथ डानते हैं। हिन्दी 
आ।भ्दोलन में भी यही हुआ | कोई भीड़ निकली और हम 
उसके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़े दिनों मे जोश समाप्त हो 
जाता है। 

हमारे नेता उस वस्तु को पसंद करते है, जिस से 
वे क्षी्रतम पालियामैंट के भेम्बर बन णाएं। उस में 
लोकब्रियता भी है और सार्वेमोष्तिक गौरव भी प्राप्त 
होता है | आयंध्षमाज के विरद्ध इतना साहित्य तैयार हो 
रहा है ओर इतनो नई शक्तियां पेदा हो रही हैं कि टन 
का हमको पता तक नहीं ।' 

अब परम आवश्यकता है इस बात को कि हम 
ऋषिवर की भांति अपने प्रमुख लक्ष्य की ओर एकाग्र- 


दृष्टि रखे । तमी हमारा कल्याण है। है ही. ई 
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शिवरात्रि-सप्तकम्‌ 


(लि०--ब्रिलोकचन्द्र शास्त्री सम्पादकः) 
अस्मिन्‌ आयं॑ज्ेगत्‌ पत्रे ऋषि बोध छिवरात्रि पर्व-विशेषाके माननीय लेखकाना विदुषां, शिक्षा- 
विद्या रदाचार्याणां, वन्दनीय संन्यासि महात्मनां, सुकवीनाञ्च जीवनप्रद लेखरूपेणा गम्भौर विचारा: सबवे- 


जनहिताय सन्ति । समये-समये विशेष|के इलोक निर्माणरूपेण सप्तकादिक मार्गेरा अहमपि किड्चित 
लिखामि । अत्रापि द्रतविलस्वित छन्दोबद्धं शिवरात्रि सप्तकम्‌ अस्ति सार्थमू--स० 


शिव निशा शिवदा जनमंगला, शिवसमागम साधन कारिका। 

शिवजनेन समादर संयुता, शिवपराय भवाय शुभा भवेत्‌ ॥१॥ 

भाव--शिवात्री कल्याण करने वालो है । शिव को मिलाने वाली है। क्षिव प्रेमियों से मान 
वाली है । प्रभु भक्तों को यह सदा शुभ हो । 

शिवपर: शिवमूलरतः शिवः, शिवकुले नन्‌ यस्य क्यो गतम्‌ । 

शिवधनाय चकार ब्रतं शुभम, शिवजना नित्तरां शिव संगता: ॥२॥ 

भाव:--मूलशंकर शिव में मस्त था। उसका जन्म शवकूल में हुआ। उसने शिवरूपी धन को 
पाने के लिए ब्रत रखा । शिवभकत शिव को चाहते है । 

शिवगये सुविलोक्य च्‌ मूषिकम्‌, किप्तिदसाह विचित्रमसो यती। 

न हि शिव: शिवनाम प्रतारणा, तमसि ज्योतिरनेत निभालितम्‌ ॥३॥ 

भाव:--क्षिव मन्दिर में चूहा देख वर वह बोला--यह कैसा तमाशा है ? यह शिव नहीं, घोखा 
है। उप्तने अन्धकार में प्रकाश देख ब पा लिया । 

सकलसेव ततं हि चराचरम्‌, जगदिदडच यतः स॑ हि शंकर:। 

निश्चिल विश्व पदार्थ परः शिव:, जगति पृज्य इहैव नरेस्सदा !४॥ 

भाव--जिस से यह सारा जड़ चेतन जगत ओत-प्रोत है वही दकर है। वह इस सारे विश्व में 
व्यापक है। वही लोगों से पूजने के योग्य है । 

अधिगतइच शिवों जगदीइबर:, शिवरतैन जनेन सुयोगिन: । 

अथ शिवस्य प्रिय: शिव संगत:, सकल भूमिजनेषु चचार सः ॥|५॥ 

शर्थ -. उसने दिव पा लिया । वह शिव का प्यारा, योगी था । वह भूमि पर लोगो मेघूमने लगा। 

नभसि सागस्तोयघनेषु न. गिरिगुृहा कुलवन्य जलेधु न। 

न च विशेषु कुलेषु दलेषु न, विविध देश-विदेश पुरेष न॥६॥ 

भाव-- वह शिव किसी आकाश स्थान मे, पर्वत, सागर, नदी, वन के विशेष स्थानों में नहीं 
रहता । न ही किसी विशेषमत के नयरो या मन्दिरों मे ही है । 

शुभमनिशा पुनरध समागता, तरवरा: शिवताम प्रसाददा | 

समय एबं प्रियः शिवद्शने, शिव विचार प्रचार परायरणा: ॥७॥ 

सज्जनों | यह शिवरात्री आज फिर आई है। शिव का प्रसाद देती है। यही समय प्रभु प्राप्ति 
का है। आस्तिकता के विचारों का प्रचार करो। 
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भायेजगत्‌, जासन्धर 


महा पुरुषों को श्रात्म बोध 


ऋषि-बोध-अंक, १९६८ 


[ श्री स्वामी अमृता तनद ली सरस्वती वैदिक साधन आश्रम यमुना सगर ] 


१. अपना घम्मं ही ठीक है 
मुसलमानी सत्ता भारत में स्थिर हो चुकी थी। 
हिन्दू राजे अपने-अपने राज-मवनों में बंठे कांप रहे ये। 
तब हिन्दुओ को आंखें खुली | इस का पहला प्रभाव इत 
के अग्दर धामिक जागृति से आरस्म हुआ। इस का 
आंतरिक रहस्य भवत कबीर के जीवन और शिक्षा में 
दिलाई पढ़ता है। कदीर स्वामी राभा।शद जी का शिष्य 


था। वह काशी में रहा करता था। उसके आदर कट्टर. 


हिल्दु-आव था। उसके बियारों ने हह्लाम के सम्मुख एक 
बांध लड़ा कर विया | उसने लोगों को बतलाया कि 
यद्यपि मुसलमान हिन्दुओं पर मिध्या विश्वास आदि का 
दोषारोपण करते हैं, परन्तु इन के अन्दर भी भज्ञावता 
और अंध-विद्वास की कमी नहीं | इसीलिये हिन्दुओं का 
अपना धर्म छोड़ इसलाम की धरण में जाना मानों तवे 
से घिर कर चूल्हे मे पढना है। एक ही दृष्टास्त पर्याप्त 
होगा--कदीर का वचव है कि-- 
सुन्तत किये तुर्क जो दहोपगा, जोरत का क्या करिये । 
बे शरीरी नार न छोड़िये, ताते हिम्दु ही रहिये ॥ 
अर्थात - यदि सुन्तत कराने से ही मुसतमाद बनता 
है तो (औरत) स्त्री की सुल्तत कंसे होगी, स्त्री धो 
मनुष्य का आधा अंग है जिस को हम छोड़ द्वी नहीं 
छक़ते | भसलिये हिन्दू (आये) रहता ही योग्य है। 
इसी रगड़ से उत्पस्त हुई अग्नि गुद तावक जी की 
आत्मा में इस के एक सी वर्ष बाद काप्त करती थी। 


२. इस में सन्देह नहीं 
जद कभी इस ससार में धर्म ओर अधर्म की, स्याय 
शर भन्याय की, अधकार भोर प्रकाश की आएस में 
रगड़ होती है, तो उस में उत्पन्न अग्नि किसी न किसी 
भात्मा में स्थान पा लेती है। यह अग्नि दैदी सत्ता होती 
है, ऐसी आत्मा वाले व्यक्ति को महा पुदष कहा जाता है। 


गुरु नानक जो का प्रिशन कोई नया पत्थ चलाना 
न था, वह नि:सर्देह सावंभोम धर्म का प्रचार करने वाले 
थे। वह परमात्मा के अनन्य भक्त थे । उसीको भक्ति का 
प्रचार करते थे । उनके मतानुसार सब मनृष्य परमपिता 
की दृष्टि में समान हैं । जैसा कि जप जी में कहा-- 

“एक पिता एकस के हम बारक' या 
सभनता जीयां का इकों दाता, सो मैं विसर ने जाई। 

गुरु धानक जी से पहिले मुसलमानों की सत्ता इतनी 
जम चुकी थी कि वह हिन्दुओं को काफिर कहने का 
साहस कर सकते थे। वह अपने भाप को हिन्दुओं से 
कहीं बढा चढ़ा समभते थे । उस समय मनुष्य की समा- 
नता का प्रचार मुसलमाती सत्ता पर सोधा आक्रमण 
कराना था । जैसा कि गुर णो ने किया। 

7. इस समय किसी महात्मा का 
बलिदान चाहिए | 

गुर हरगोविन्द जी के सपुत्र बे गुर तेग बहादुर जी 
के पास बहुत ते ब्राह्मण कश्मीर से चलकर आए क्षोर धर्म 
की रक्षा के लिए प्रार्थना को। गुरु जी ने उत्तर दिया 
“इस समय किसी महात्मा के बलिदान की आवश्यकता 
है। प्रतन इस उत्तर का कया अर्थ था ? जबकि लाखों 
हिन्दु कट रहें थे ओर कट चुके थे ! 

समीक्षा--यही उत्तर ठीक था। इस में सचाई भरी 
धी। जो शक्ति हजारों मनुष्यों के प्राण देने में पैदा न हो 
सकती थी। वह एक तेता की मृत्यु से उत्पन्त हो गई । 
साधारण मृत्यु बलिदान मे केवल मान काही अन्तर होता 
है। वीर पुरुष अपनी घहादत से देश और जाति में साहस 
पैदा कर देता है। इस जौहर को गुरु गोविन्द सिह ने 
इस प्रकार वर्णुत किया है :-- 

तिलक जज्जु राखा प्रभु ताका । 
/ क्रीयो बड़ो कुल में साका ॥ 


होप॑ज॑ंगत्‌, जेसस्पर १५ 


अर्थातु-कलयुग में बड़ी भारी साका यह हुआ कि 
प्रभु ने (ताका) गृरु तेगवहादुर के तिलक और जनेऊ की 
रक्षा की । इसी पर देश ने नारा लगाया था '"तेगबह्ादुर 
हिंस्द की चादर! 
४-जब मेंने यह काम आरम्भ किया था 
गुरु गोविदर्सिह जो ने युद्ध क्षेत्र में आकर कहां कि--- 
पुरा सो पहिचातिए जो लड़े दीन के हेत । 
पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहु ने छोड़े खेत ॥ 
भर्थात्‌--शुर वही है ओ दोत, दुःखो या अबला के 
हेत या रक्षा के लिए प्राण देता है, जो शरीर के टुकड़े 


हो जाने पर भी रणक्षेत्र को नहीं छोड़ता । इस धोषणा 
के लिए गुरुजी को बढ़ें-बड़े कष्ट सहव करने पड़े, 
ज॑गलो में भटकना पड़ा, स्त्री ओर बच्चे कभी कहीं 
कभी कही छिपते किरे, सित् कई बार साथ छोड़ गए, 

परन्तु ्षेर दिल गुरु ते प्रसन्‍तता पूर्वक पिखो को घर 
जाने की आज्ञा दे दो और कहा :-- 


#क्वि-दोध-अंक, १९६८ 


तुम यह तो बताओ कि जब मैंने काम आरम्म किया 
तो क्या तुम मेरे साथ थे ?? उत्तर मिल्ा-- नही, तब 


गुरु जी ने कहा--'जिस के मरोसे पर मैंने काम आरम्भ 
किया था वह अब भी मेरे साथ हैं। 


४-दया तन्‍्द बोध 
ऋषिवर ने कहा---'जो मैं निरातिरी संसार का हो 


भय करता और परमात्मा का कुछ भी नहीं कि जिस के 
श्राघीन मनुष्य के मृत्यु ओर सुख-दुःक्ष है, तो में भी ऐसे 
अनथंकबाद विवादों मे मन दे देता, परन्तु वया कह ? मैं 
तो अपना तन, मन, घन सब कुछ 'सत्य, के ही प्रकाशार्थ 
समपंण कर चुका । मुझ से खुशामद करके अव स्वार्थ का 


व्यवहार नहीं चल सकता, किस्तु ससार को लाभ पहुंचाना 
ही मुझ को चक्रवती राज्य तुल्य है। 


मैंने इस धमं-कार्ये का स्वशक्तिमान, सत्य-ग्राहक और 


न्याय-सम्धन्धी परमात्मा की शरण में शीक्ष घर के उसी 
के सहायक अवलम्ब से आरम्भ किया है (भ्राति निवारण) 


७->-बकीक 5 


जिन का आज बोध दिवस है-- 


ख्रदुमुत महापुरुष महषि दयानन्द सरस्वती 


[ श्री देवी दास आये कानपुर ] 


सुप्रसिद कवि शिरोमणि भवभूति ने एक स्थान पर 
ठीक हो कहा है महापुरुषों के वज् से भी अधिक कठोर 
और फूल से भी कोमल हृदय को कौन सप्रक्त सकता है ? 
इस वाक्य में महापुरुषों की उत्तम पहचान बताई गई है। 
जिंत पुरुष का हुृदब समय पर पत्थर से भी अधिक कठोर 
और समय पर फूल से भी अधिक कोमल हो सकता है 
बह मंहापुरुष है। भगवान कृष्ण ससार के सर्व मान्य 
महापुरुष हैं। एक और वे दया की भीख मांगते हुए 
कररा पर तोर चलाने के लिए हाथ पर हाथ रखें हुए 
बेढें अर्जुन को उकसाते हैं, यह है हृदय को कठोरता । 
दूसरी तरफ वही भगवान कृष्ण अपने पाँव में तोर मारने 
वाले क्षिकारी को सामने क्षमा मांगते हुए देख कर मधुर 
प्र से हस देते हैं और शिकारी को क्षमा कर वेते 

है है हृदय की 


तीनों शवितियों के स्वामी 

महुंचि दयानन्द भारत के सुधारक एवं उद्ारक, 
नवीन जाग्रति के जन्मदाता एवं नवयुग के परव॑तक हो 
नही बरन संसार के अमभुत भ्रह्पुरुषों में से थे । ससार 
में बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए हैंजो शारीरिक आत्मिक 
एवं भ्रानसिक बल मे परिपूर्ण हो। ऐसे भी महापुरुष ससार 
में हुए हैं जो केवल शारीरिक शक्ति में बलवान थे जेसे 
अजु त, भीम हनुमान आदि । इस प्रकार कुछ ऐसे महा 
पुरुष भी हुए हैं जो केवल मानसिक शक्ति में महान ये 
जैसे गौतन, कणाद, न्यूटन, सुक्रात आदि । ऐसे महांपुरुष 
भी हुए हैं जो केवल आत्मिक शक्ति में महाव भाने आते 
है, जंते शंकर आचाये, महात्मा बुद्ध और कई योगीगरल 
परन्तु ऐसे भहापुरुष बहुत कय हुए हैं जो स्वायों ध्यानाद 


ऑयेजगत, जालन्धर 


की तरह शारीरिक, [मानसिक व आत्मिक शक्तियों के 
स्वामी हो । 
कठोरता व कोमलता 

महू दयानन्द के हृदय में भी भगवान कृष्ण की 
तरह कठोरता एवं कोमलता का अदुभुत व 
सुन्दर मेल था । महंषि के जीवन में ऐसी अनेक घठनाएं 
आईं जिन से सिद्ध होता है कि वे पत्थर से भी अधिक 
कठोर थे और फूल से भी अधिक कोमल ये । जिन्हे अपने 
शारीरिक बल पर घम्रण्ड था और अपनी चमकती हुई 
तलयार पर भरोसा था उन्होंने अपनी तलवार पर 
भरोसा था उन्होने अपनी तलवार से डराकर महषि को 
सत्य पथ से डिगाने का प्रयत्न किया। जिन्हें अपनी राज्य 
की सर पर गये था उन्होने अपने प्रभाव से महषि की 
बाणी को बन्द करता चाहा । जिन्हें अपने एश्वर्य पर 
अभिमान था उन राजाओ और महाराजाओ ने, सेठो 
और शाहूकारों ने महुषि को एडबयं और गहियो का 
प्रलोमन देकर सत्य मार्ग से विचलित करना चाहा परन्तु 
महंषि का कठोर एवं दृढ़ हृदय, न तलवारों के भय से, 
न राज्य की सत्ता के प्रभाव से और न हो एश्वर्य 


है 
दया ओर आनन्द का मूल 
[ स्वामी अमृतानन्द सरस्वतों | 
साम्राज्य था क्षज्षान का, अस्तव का अन्घेरा था। 
अविद्या भर कुरीति खोट, देश में घनेरा था॥ 
भूले थे परमात्मा को, पूजते थे गैरो को हम । 
बेद भानु लोप था, पाखण्ड का बसेरशा था ॥ 
घममं के नाम पर, ठगी की दुकाने थी । 
पोष प्राघा मौलवी, ग्रस्थी शुदेरा था ॥ 
दक्षिणा की बाद में, दम्प का बिछा था जाल। 
लोग के तृफान ने, ससार सारा पेरा था ॥ 
तम्र को पिटाया जिस ने, ज्ञान का उजाला किया । 
दया आनन्द का ही, मूल शकर मेरा था ॥ 
0+%+१*"पी-३०-कै-क कपिल कप -पी०कै-९-+-%-पी०१-३-०३१०३०३-५०३१०३-३०३१०१%-१००९०००-कुप्क 
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प्रलोभन से भुक सका । महृप्रि दयानन्द की हत्या करने 
के लिए कौत-सा साधन था जो नहीं अपनासा बयां । 
अनेक बार विष पिलाया गया । तलवारो, लाठियो तथा 
दण्डो से आक्रमण उन पर किए गए परन्तु वह ईहवर 
विश्वासी निभंय सन्‍्यास्ती वीरता व धीरतापुर्वंक कठि- 
नाइयो का मुकाबिला करते चले गए | महि के हृदय के 
अन्दर को दुढता या कठोरता का पता इसी से ही 
चलता है । 

परन्तु ऐसे कठोर महू का हृदय कई बार कोमल भी 
देखा गया | उनका हुदय प्रेम व दया के सागर की भाति 
था | अपनी प्रिय बहिन की मृत्यु को देख कर जिस 
मूलशकर (दयानन्द) की आखो से आसू नहीं टपकी थी, 
माता-पिता ने उसे पत्थर हृदय समका था परन्तु वह 
पत्थर के साथ कोमल भी था । एक माता को अपने मरे 
पुत्र के कफन के लिए लाज को ढकने वाली साईी के 
आवल को फाइ़ते हुए देख कर उस महर्षि के भाखों से 
घारा बह चली थी | कठोरता और कोमलता का यह 
कितना विचित्र मेल है। लोगो ने आय॑ समाज के इस 
परव॑तक महू दयानत्द पर पत्थर फंके परन्तु उन्होने इसे 
फूलों की वर्षा मावा | मह॒षि से लौगो ते घृणा की परन्तु 
उनके हृदय से घुणा के बदले सदा प्रेम ही निकला । 
बिन्‍्होंने मह॒षि का स्वाग निकाला उन पर मपषि केबल 
मुस्करा दिए बोर हृदय से उतका भी भला सोचा । 

जिन्होंने विष देकर प्राण लेने का प्रयत्न किया उनसे 
के लिए भी महषि ने आशीर्वाद दिया और उन को मुक्त 
कर दिया | पकड़ने वालो से कहा “मैं संसार को कैद 
कराने नहीं आया कैद से जुडाने आया हूं 'कीचड़ मे फंसी 
हुई एक बल गाड़ी देख कर महृि का दिल द्रवित हो 
उठता है। बैल के जूए को अपने कंधों पर रखकर गाड़ी 
को कीचड से निकाल कर उस संयासी ने 'मिश्रस्य चक्षुशा 
समीक्षा महे' अर्थात प्राणि मात्र को मित्र की दृष्टि से 
देखें इस वैदिक उपदेश का जीता जागता उदाहरण! पेश 
किया । महृषि दयानन्द के जोगन की मन्तिम बढयां हो 


बायजपर्ते, जानवर 


स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। जब उन्होंते अपने 
हत्यारे रसौहये जगन्तताथ को जिसने उन को दुथ में विष 
दिया था, उसको अपने हाथो से रुपया देकर भाग जाने 
को कहा । अपने प्राणों से भी अधिक उन्हें हत्यारे के 
प्राणों की रक्षा को चिन्ता थी और हुत्यारे का पता व 
ताम भी किसी को नहीं बताया । 

आदेश्ञ वशच्तीयत 

ससार मे बड़े से बड़े व महापुरुष हुए हैं परन्तु ऐसी 
दया व ऐस। प्रेम बहुत खोजने से भी नहीं भिल्ता। 
महर्षि ने अपने जीवन के अन्तिम दिन अर्थात दीपायली 
पर झरीर छोड़ते सप्रय कहा था "मेरी हड्डियों को किसी 
गरीब के खेत में फैक देना ।' यहू कितनी मर्मस्पर्शी एवं 
बनुकरणीय वी पत है । 

ऐसे महा जिस ने जीवन के हर पहलू पर विचार 
किया और भारत वासियों को कहा, ए भारत बं के 
लोगो ! यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हे 
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जन्म से वर्ण व्यवस्था के सिद्धात को स्यागना होगा, 
छुआछूत को छोडना होगा, बाल व बुद्ध विवाह की 
प्रथा को दुर करना होगा, स्त्री शिक्षा का प्रसार करना 
होगा, पुरुषो को तरह विधवा स्थ्रियों को भी पुनविवाह 
का अधिकार देता होगा, श्राद्ध, पूर्ति पृञजा एवं पाश्वण्ड 
मैं बचना होगा, विधियों की शुद्धि करके उन्हें अपने 
प्राचीन व॑ंदिक धर्म में प्रवेश कराने के सिद्धात को 
स्वीकार करना होगा । स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना 
होगा, प्राचीन इतिहास को गव॑ के साथ देखना होगा, 
आये भाषा (हिन्दी) व सस्कृत और वैदिक साहित्य के 
अध्ययन पर विशेष बल देना होगा, एक ईएवर व वेदो 
को सानना होगा और गो रक्षा करनी होगी ।! 

काश ! ऐसे महू के बोघ दिवस पर भारतवा सियों 
को अपने कत्तंव्यों का बोध हो और वे महषि के उपदेश्ञों 
व आदेशों का पालन कर देश धर्म व जाति का कत्याण 
कर सके । 


दिवरात्रि और महषि दयानंद 


[ भी भ्रा० भद्रसेन जी वेद-दर्शनाचार्य, होशियारपुर ] 


शिवरात्रि का अंथ है कल्याण की रात पौराखिक 
परम्परा के अनुसार विविध देवी देवताओं में ते शिव भी 
एक महत्वशाली देवता है जिस का त्रिदेवों में प्रमुख स्थान 
है। आज के पर्व का उसी के साथ सम्बन्ध साना जाता 
है। ऐसी मान्यता है कि इस पव पर दिन में निरहार 
रहकर रात को शिव मन्दिर में सपूजन जागरख करने से 
छिव जो के दर्शन होते हैं। हसी भावना से अमित हो 
पिता की इच्छा से बालक मूल झंफर ने दिन में व्रत रखा 
और रात को ज्षिव मन्दिर में पहुंचा | वहूं जो सर्वेप्रतिद् 
घटना घटी वह डि रात्रि के धब्दार्धानुसार बालक 
मूलझंकर के लिए सके अचों में वल्याण को रात बतकर 
भाई । उत रात्रि की शात ज्योति ने त केवल बालक 
मूल के जीवन का कल्याण कर उसको अगर बता दिया, 


लाखो व्य्तियों के जीवन केलिए यह शिवरात्रि कल्याण 
की रात सिद्ध हुई । भज्ञान, अन्ध विश्वाप्त, कुरीति, 
रूढिवाद भौर अविवेक रूपी रात के घोर तमाच्छल्त अन्ध 
कार में उस ज्ञान ज्योत्ति ने सत्य ज्ञान, वेद विज्ञान, 
विवेक और सदाचार का प्रकाश किया। जिस के पुष्य 


प्रताप से अज्ञानियों को ज्ञान, रोगियों को निरोग्य 
मरणासन्‍्नों को जीवन, अन्धों को चक्ष, कायरों को 


निर्भयता, अनाथों को नाथ तथा विदिशाओं में भटकती 
तड़पती आत्माओं को सत्य पच प्राप्त हो गया। शिवरात्रि 
पे प्रोदभूत बालक मूलशकर की वह ज्ञान ज्योति विश्व 


कैलिए ज्ञान सूर्य सिद्ध हुई। जिस के प्रभाव और प्रकाश 
को देख कर किसी कवि ते सत्य हो कहा था-. 


हुक में कुछ ऐसी बात थी स्वामी जी तेरी दास पर। 
साक्षों शहीद हो गए लाक्षों ने सर कढा दिया॥ 


औयंजगत, जालन्पर 
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अपने सहू से लेखराम तेरी कहानी लिख गया। 
तूने ही लाला लाजपत होरे धबर बना दिया॥ 
श्रद्धा से श्रद्ातन्द ने सीने पे खाई गोलिया। 
हस-हस के हसराज ने तन, मन व घन लुटा दिया ॥ 
हमारे सनातन धर्मावलस्बी भाई बड़ी श्रद्धा से जिस 
शिव को अपना परम इष्टदेव मानते हैं, उसका पुराणों 
में बर्णन करते हुए कहा है कि उसकी जठाओ से गया 
बहती है, सिर में चन्द्रमा प्रकाशमान है, माथे पर तृतीय 
नेत्र विर/ज्ञ मन है, गले मे विषधर सप॑ लिपटे हुए हैं 
तथा उसने अपने सारे शरीर भे भस्म रमाई हुई है। 
आजलल विविध स्थानों पर शिव जी का ऐसा ही भव्य 
चित्र भी देखने में आता है। एक विनेकशील व्यक्ति इस 
चित्र को देखता-देश्वता हो विचारों मे खो जाता है और 
उसको पुराणों की आलकारिक शैली का वर्णन, समाचार 
पत्रों के विविध कार्टू नो की याद दिला देता है। कई बार 
किसी काटू न से व्यक्ति इतना प्रभावित होता है कि 
मिर्माता की प्रतिभा और बुढ़ि कुशलता के सामने 
बहू नतमस्तक होकर अह्य कर उतठता। प्रो० 
उत्तमचन्द जो 'शरण' के छाब्दों में यदि आप कहने 
की आज्ञा दें तो यह शिव जी का चित्र एक आलकारिक 
कांटून है, जो कि एक कल्याणकारी, महापुरुष की 
परिभावा, स्वरूप या कत्तोटी का सफल चित्रण करता है 
शर्थात महापुरुष की पहचान इसमे दर्शाई गई है। 


इस अलंकारिक चिश्र को सामते रख कर यदि 
महिंष दयावन्‍्द के जीवन के एक विश्लेषण किया जाए 
हो उनका जीवन महाप्रुषत्व द्योतक इस अलकार प्रति- 
मुखरित हो उठता है। यह अलकार अन्यत्र कही चरिताथ्थ 
हो या नही परन्तु महर्षि के जोवन में इस की पूर्ण सगति 
दिखाई देती है । चित्र में जहा जटाओ से यगा का प्रवाह 
प्रवाहित हो रहा है तो वहां महषि जीवन भी ज्ञान 
परस्वतो के रुप में कम प्रवाहित मही हुआ । महर्षि 
की शान सरस्वती का प्रवाह सत्या्थ प्रकाश, संस्कार 
विधि, ऋग्वेदादि साध्य भूमिका, वेद भाष्य, व्यवहार 


भानु क्रादि छोटे बड़े बीसो प्रस्थो में दिखाई देता है। 
महृषि की ज्ञान गंगा के परिचया्थ सत्याथ प्रकाश का 
कुछ परिचय असगत न होगो । 

सत्याथं प्रकावा में चोदह समुल्लास हैं। प्रथम में 
गुण कर्मानुसार ईहवर के अनेक नामों मे से सद से मुश्य 
ओम्‌ की विशेष व्याख्या के शाथ सौ नामों का नेरुक्तिक 
वर्णन है । द्वितीय शिशुपालन- विज्ञान, बालोपयोगी ज्ञान 
और जस्मपत्री, भूत-प्रेत की समीक्षा है । तृतीय में पढ़ने 
पड़ाने का प्रकार, आषंग्रग्यों की गरिमा, अभ्निहोत्रादि 
यज्ञों का महत्व, विद्यार्थी लक्षण और फर्तंव्य, वेदाध्यय- 
नांदि घापिक कुृंत्यों मे स्त्री युरुपो का समानाधिकार 
प्रतिपादित है । चतुर्थ में विवाह भेद, बर-वधू के लक्षण, 
स्वयवर विवाह पद्चति, उत्तम गृहुस्थ के कर्तव्य । पचम-- 
वानप्रस्थ एव सम्पासाश्रम सल्बम्धी विशेष विचार । 

धष्ठ - वेद-मनुस्मृति आदि शास्त्रों के आधार पर 
उस्कृष्ट राजनीति का सर्वांगोण विश्लेषण । 

सप्तम--ईश्वर, जीव और वेद का सत्य, छुद़, 
युक्तियुक्त स्वरूप और ततू-तत्‌ सम्बन्धी शका समाधाव 
पूर्वक विस्तृत विवेचन । अष्टम में सुष्दितत्व, उत्पत्ति 
प्रकार भोर उसकी निर्माण, पालन, प्रलय प्रक्रिया | 
नवम्‌--विद्या-अविद्या, बन्ध-मोक्ष । दशम-आंचार-अना- 
चार, भरक्य-अभक्ष्य । एकादश में भारत में 
उत्पल्त पुराणों पर आधारित एाँव-वेष्णादि मत और 
नवीन वेंदान्तं, मूरतिपूजा, नारायरां स्वामी, दांदू नानक, 
कबीर, पन्‍्य बहा समाज आदि धर्मों, मतो, प्रम्प्रादायों 
के सिद्धान्तों का एव हादश में चारवाक, बोढ़, जैन भर 
अरयोंदश में ईसाईयव तथा चतुर्देश मे यवन मत के धामिक 
प्रस्थों के अध्ययन से ऋषि के विचारों मे जो संदिग्ध और 
असम्मव बातें प्रतीत हुई, उनकी समालोचना की । 

इस समालोचना के प्रुयोजन को कताते हुए महू 
में लिखा है--जिस से सब से स्व का विचार होकर 
परस्पर प्रेमी हौके एक सत्यमतैस्थ होंवे। इन भवतों के 

थोड़े-थोड़े दोष, प्रकाश्षित किये हैं, जिन को देख के 
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मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सर्कों और 
"सत्य का ब्रहुण तथा असत्य का त्याग करने कराने में 
परर्थ होंवे । 
जो जो हम ने हन के मत विषथ में लिखा है वह 
कैवल सत्यासत्य के तिणंयार्थ है न कि विरोध वा 
हानि करने के अर्थ । सच तो यह है कि इस अनिरिचत 
क्षण-भंग्र जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं 
रिक्त रहना भौर अभ्यों को रखना मनुष्यपन से बहिःहै। 
प्रभुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने 
कराने के लिए है न कि वाद-बिवाद विरोध 
करने कराने के लिए। इस मत मतान्तर के विवाद से 
जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होगे उन 
को पक्षपात रहित विद्वान जान सकते है। 
मेरा इस ग्रन्थ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य 
शर्षे का प्रकाश करवा है अर्थात जो सत्य है उसको सत्य 
ओर जो मिथ्या है उस को भिथ्या प्रतिपादन करता सत्य 
अर्थ का प्रकाश समभा है। जिस से मनुष्य जाति की 
उन्दति और उपकार हो, सत्याक्षत्य को मनुष्य लोग जान 
कर सत्य का ग्रहण ओर अत्षत्य का परित्याग करे क्यो 


कि सरयोपदेश के बिना अस्य कोई भी मनुष्य जाति की 
उन्नति का कारण नही है । 


सव॑ सत्य का प्रचार कर, सब को एक्यमत में करा, 
द्ेष छुह्टा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा के सबसे सव को 
सुल्ल लाभ पहुचाने केलिए मेर। प्रयत्त और अभिप्राय है । 

वस्तुत: सत्याथे प्रकाश सत्य का प्रकाश है, जिस में 
मानव जीवन से सम्बन्धित अनेक धामिक, सामाजिक, 
राजनीतिक विषयों पर अनुसन्धान की पद्धति के आधार 
पर तुलनात्मक सापेक्ष अध्ययन निष्पक्षपात वृत्ति से किया 


गया है। यह सब अपनी विद्वता और योग्यता प्रदर्शन के 5 


लिए नही अपितु केवल सत्यासत्य के निर्णय के लिए, जिस 
से मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्‍्त हो सके। 
महपि ने ज्रान्ति निवारण में प. महेश चन्द्र स्याय रत्न 
के उत्तर में प्रसंग वक्ष लिक्षा है कि “मैं अपने निदयय 
भौर परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद मे लेके पुरव भीमांसा पर्यन्त 
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अनुपान से तीन हज़ार ग्रत्यों को लगभग मानता हूं।' 
इससे सरलता पूर्वक अनुमान किया जा सकता है कि 
प्रामाण्य अप्रामाण्य की समीक्षा के लिए कितने सहख 
ग्रन्थों का अध्ययन किया होगा | इस से सिझ होता है 
कि महधि दयानन्द सरस्वती ज्ञान गंगा के सागर थे । 
शिव जी की दूसरी विशेषता है कि उतके छिर में 
चन्द्रमा प्रकाशभान हो रहा है। चन्द्रमा शीतलता का 
प्रतिनिधि है, चलत् मा का एक नाम सोम भी है, जो 
प्रस्तता, शान्ति, अक्रोष, निष्छलता और सरलता के 
भावों को द्योतित करता है। महषि के जीवन को पढ़ते 
से अनेक घटनाएं ऐसी साधने आती हैं, जिन से यह सिद्ध 
होठा है कि महषि शान्ति, शोतलता के देवता थे। जब 
कांशी शास्त्रार्थ मे पण्डितो की एक ने चली तो उरहोंने 
महर्षि को छल-बल से नीचा दिखाने का प्रयास किया, 
परन्तु भहृषि के मस्तिष्क में कोई रोष, आवेग की रेश्ा 
ने खिंची । शस्त्रार्थ के ११चत ऋषि के निवास पर श्री 
ईश्वरछिह पहुचे और देखा मह॒पि प्रतिदिन की तरह 


प्रसन्‍त घ्दत टहल रहे हैं, शास्त्राथं का षड़यन्त्र आपकी 
शान्ति: शीतलता को भग न कर सका । 


भरत के पण्य-मरात्य नेता, न्यायाधीश गोविश्द 
राताड़े 'की अध्यक्षता से महषि के पुना मे पन्द्रह व्याख्यान 
हुए जो भाज “उपदेश मजरी' के नाम से प्राप्त होते हैं। 
जब पूना में इन व्यास्यानों का क्रम चल रहा था, तो 
एक दिन विरोधियों मे दयातन्द को बदनाम करने के 
लिए एक नकली दयानन्द को गधे पर बिठा उसके गले 
में फटे जूतो की माला डाल कर मुर्दाबाद के नारों से 
नगर में शोभायात्रा (जलूस) निकाल । जिस को देख कर 
लिन्‍न हो कुछ सज्जन महषि के आवास पर पहुंचे और 
सारी घटना महधि को बताई, उन्होंने सुन कर हास्यभरे 
झब्दों मे कहा कि सतार में नकलो दयावन्द का यही हाल 
होता है | 

एक बार कुछ व्यक्ति लाठिया लेकर महदि के _ 
निवास स्थान के पास पहुचे और गालिया देकर कहने 
लगे कि तू हमारे इष्ददेव की निन्‍दा करता है, हम आज 


क्रायंजगत, जालम्धर २० 
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धुम्हें मारेंगे । उन दिनो बलदेब ताम का एक हुष्ठ-पुष्ट 
व्यक्ति स्वामी जी के पास रहा करता था, वह उनको 
गालियो का सज़ा चखाने की आज्ञा लेने के लिए स्वामी 
जी के पास गया, परन्तू वहा जाकर क्या देखता है कि 
स्वामी जी छत पर खड़े उन लोगो की बातो पर हम 
रहे हैं। बनदेव के आज्ञा मागने पर स्वामी जी ते हम कर 
कहा इन पर क्रोध करते की आवश्यकता नहीं है, ये 
अज्ञान से ऐसा कर रहे हैं । 

शिव जी के तीन नेत्र माने जाते हैं, इसलिए उनको 
अपम्बक और व्यक्ष ताम में भी स्मरण करते हैं। शिवजी 
ने अपने तुतीय (ज्ञान) नेत्र से कामदेव को भस्म किया 
था अर्थात अपने वश में कर लेने को कथा प्रश्तिद्ध है। 
वैसे ही पहुषि ने अपने सयम, तप, ज्ञान भौर ब्रह्मवय॑ 
के व्रत से कामदेव को पूर्ण वश में कर लिया था । 

एक बार कुछ व्यक्तियों ने महवि को बदनाप्र करने 
के लिए एक वेश्या को प्रलोभन देकर तैयार किया! 
मह॒पि जब एकान्त, शात स्थान पर समाधि में ध्याता- 
वस्थित ये, तब उन्होने वस्त्र, आभूषणों से सजी हुई 
वेश्या को स्वामी जी के पास भेजा, स्वय कुछ दूरो पर 
मौके की ताक में खडे हो गए । वेश्या जब कुछ 
पास में गई और महृधि के तेजस्वी मुखमण्डल को देखा 
तो उसका दिल अपने पाप से भयभीत हो उठा और वह 
एकदम पछताती हुई उन्ही पैरों से लोट आई, पड़यन्त्रियो 


की चाल धरी-धराई रह गईं। 

मथुरा में जिन दिनों दयावम्द जी गुरु विस्जातन्द की , 
के पास पढ़ा करते थे, उन दिनों की बात है कि एक दिल 
स्वामी जो यमुना के कितारे समाधि में ध्यानावश्यित 
थे, इतने में यमुना स्नान से घर लौटती हुई एक महिला 
ने अपनी श्रद्धावश स्वामी जी के चरणों में अपना सिर 
रखकर प्रणाम किया | गीले बालो के स्पश से स्वामी जी 
ते आखें खोली ओर माता माता कहते हुए यमुना नदी के 
वन में चले गए। वहां तीन दिन निराहार रहकर उपा- 
सना और गायत्री जाप किया, जिससे कोई वासना को 
संस्कार घर न कर सके । 

इसी संयम, तप और ब्रह्मचयें का परिणाम था कि 
जब कलकत्ता की मरी प्रभा में अध्विनीकुमार ने पुछा 
कि कया कभी काम्वासना का विचार आपके मत मे आया 
है ? उस सत्यमानी, सत्यवादी सत्यनुरागी ने कुछ क्षण 
सोचने के पश्चात भरी सभा में बड़ी गम्भीरता के साथ 
बहा कि--सोचने पर भी मुझे कोई ऐवा समय स्मरख 
नहीं आता जब काम वाक्षता के सस्कार उद्बुद्ध हुए हों । 
अट्विनी कुमार ने पुनः पूछा इसका क्या कारण है ! 


स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मेरा मन सदा अपने कायें 
प्रे व्यस्त रहता है, अतः उसको ऐपता अवप्तर ही नहीं 


मिला । महंषि के इन शुद्ध विचारों का ही प्रताप था कि 


आपको लेटते ही उसी क्षण गहरी नींद आ जाती थी । 
(कक्ष: 


आ्राय समाज का मुख्योहंइय : महषि दयानंद 


[ श्री प० नरेन्द्र-जी, प्रधान, आाय॑ प्रतिनिधि सभा मध्यदक्षिश हैदराबाद ] 


धर्म और मनुष्य का स्वभाव :- 

आरम्भ से ही धर्म एक ऐसे सत्थान और संविधान 
का नाम रहा है, जितमे मानउता के पथ-प्रदर्श न की संपूर्ण 
सम्भावनाएं वर्तमान हो, भर जिसमे मानव जीवन की 
सम्पूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताओं ॥। सब॑ हित- 
कारी, सुन्दर समस्वय पाया जाये । मनुष्य की जगद्भात्‌ 


शक्ति की ओर से बुद्धि, ज्ञान, चेतना और अन्तरदृष्टि के 
रूप में जो महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसकी तदा से 
ही यह बलवती आराक्षा रही है कि वह भौतिक जीवन 
के लक्ष्य से आये बढ़े और आध्यात्मिक जीवन की पवित्र 
एवं उच्चतर भूमिकाओं को भी प्राप्त करे। अस्तु ! इस 
तथ्य से इन्हार नही किया जा सकता कि इस सुष्ठि के 


आर्रयगतू, जाधम्वर 

_ क्रमानुकमगत निर्मास प्रसंग में, बढ मनृष्य का अस्तिस्‍्व 
प्रकाश में आया, तब उसका दिर कृतज्ञता और श्रद्धा 

पुनंक उस सर्वश्षक्तिमान के सामते झुक गया । 
क्योंकि जमीन और आसमान का मालिक वही है । 
यह जाज्यल्मवान सूर्य, जो सम्पूर्ण जड़ एवं जंबम जगत 
को ताप, प्रकाक्ष और जीवन प्रदान|क रता है, वह जगमग 
जगमय करता हुआ चन्द्रमा जो सुविस्तृत वसुस्धरा पर 


रे! 


ऋषि-बोए-अंश, १९६८ 


को तेयार करती है और अपने उदर से बहुमूल्य रत्नों 
और हौरे, मोती, सोना, घांदी आदि अक्षय भंडारों को 
उगलती है। यह भगवती प्रकृति, जो हमें जीवतकी रंगीन 
और मधुर विभूतियों का परिचय देती है और जीवन के 
रहस्य हम पर ॒खोलती हैं, यह सब कुछ उसी ईश्वर, 
उसी सर्बोपरि, सवंतोमहान और सर्वनियन्ता प्रभु की 
रचनाएं हैं, जिसकी मनुष्य में आंख खोलते ही पूजा की 





थी और जिपको उसने अपना सर्व प्रथम नमस्कार भेंट 
किया था। मनुष्य अपने अत्तित्व के पहले दित से हा 


एवं सुविश्ाल गगन मण्डल में तोन्दर्य की मनोहर किरणें 
बल्लेर देत। है, यह घरती माता जो लह बहाते हुए खेतो 


हल्के दे दाद ककेददर के हल्देग्टनट ० ०३०७२७०७०७०४ ०१४०० क३००७०५७०%०५०८० ५५०५९ ददन्दन्दन्दु 
के (3 
$ कथा पुरानी सही | ५ 
४ [ ले० श्री प्रो० उत्तम चन्द जी शरर ] ( पानीपत ) हैः 
*क ४ श्‌ ९. 
रे कथा पुरानी सही किन्तु लगता है ऐसे । रू 
है जैसे बात नई हो घटना अभी घटी हो। 7 
५! भारत भू ने चमत्कार देखा इक ऐसा, अध राजी में जैसे सुर्थ चमचमा जाए ९ 
है. जोणं शीणं पुष्पों से, कलियो के मातस से, जैसे अलसाया वसस्त णागे मुस्काए है 
है प्रखर किरण को रोक तप्त घुरणी श्रम्बर पर # 
९ युधा बिन्दु वरसाती दयाम घठी उमड़ी हो ९ 
रू २ शक 
५ जिसे प्रौढ़ता समझ ने पाई निज अनुभव ते, तपः पूत योगी जि को पहचान ने पाए भः 
रू उस अनस्त को महामहिम को शक्ति मान को जिसे दाश निक दर्शव बल से जान ने पाए 
ह क्षेशाव ने उस को वास्घा निज मुस्कानों में ५ 
छू सत्य सरलता जंसे, दर्शन पर विजयी हो 
बे डे कं 
पा मू्त| तुम्हारी जिन्नाता के भी वलिद्ारो ४ 
रू जिस ने वेभव त्यागा लक्ष्य बनाया शद्भुर है 
भा ममता माया रोक सकी कब चरण तुम्हारे ! थः 
९ बढ़ने वाले का तो पथ है खुला निरन्तर *ः 
रु _... ऊंचे स्वर से कहता है यह तेरा जीवन है 
हे ' लक्ष्य प्राप्ति है सरत थो मन में बात सती हो। ५ 
देलद के कैद दन्देकीदधदनकुकदुन्दन: कै केरदे कक दनदुनदुन 6 कद नदेन्दुनदनदुनदनदुस् नरक कद रत 


भाव॑जगत्‌,भालतथर श्र 


अपने रचधिता को समकाने का यत्व करता चला भा 
रहा है। 
ईइवरोपासना अनादिकाल से जारी है। 


ईहवर के विषय में मनुष्य का भवित भाव अर्थात उस 
की पूजा उपासना, श्रद्धा, विनद्नता और आत्म समपंण 
की भावना अनादिकाल से हो मावव हृदय में विद्यमान 
चली आ रहौ है और घममं इस समय भी, जबकि इस 
दृष्टि की ओर मनुष्य को अस्तित्व में आये हुए लाखों 
वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ओर भोतिक उन्नति के बड़े-बड़े 
लक्ष्य प्राप्त किये था चुके हैं, बहुत अधिक आवश्यक 
है। इसके विना मानवता का कोई काम चल हो नहीं 
सकता । क्योंकि वहू मनुष्य स्वभाव के एक सुस्पष्ट पक्ष 
के रूप में धदा से हो उजागर रहा है । 


घ॒र्मं की विजय 


कतिपय पाइ्चात्य विचारकों ने धर्म को मनुष्य की 
भौतिक उत्तति के भाग में एक रुकावट समझा था। 
उतका कथन था कि धर्म सनुष्य की सोचते, समभने 
भौर देखने की क्षमता व स्वतन्त्रता को क्षीण एवं कु ठ्ति 
कर देता है। आर्थिक उल्तति के इन तथाकथित प्रचारकों 
मे और सामाबिक न्याय तथा स्वतन्त्रता के इत अति- 
बादियों मे, घर्म को जन-साधा रण के मार्ग से दल पूर्वक 
है हुटा देने का यत्त किया । उन्होंने ईएवर और परम 
के विषम में मनुष्य के विचारो, म्तव्यो, निश्चयों और 
सम्वेदनाओं को भिध्या प्रमाणित करने के लिये विभिन्‍्तर 


प्रकार के उपायों का अवलस्द्न किया। परन्तु फिर 


भी नास्तिकता का प्रचार संत्तार में नही हो सका और 
एक सुदोर्ध काल खण्ड व्यतीत होने के बाद भी, जब 
नत-साधारण के दिलों को टटोला गया, तब ज्ञात 
हुआ कि ईश्वरोपासता का भाव मानव हृदय से मिटा 
धटा नहीं है; अपितु और भी अधिक बढ़ गया है। 

हत प्रदार तास्तिकता के प्रचार का उनका विचित्र 
प्रयोग बुरी तरह विफल हो गया ओर धर्म की जड़ उसाड़ 


ऋषि-बोध-अंक, १९६० 


फेंकने के लिए जो-जो उपाय रचे और कुचक्र चलाये 
मये ये, वे सब भी समाप्त हो गये । इतना ही नहीं, इस 
विस्तृत वसुन्धरा के लोगों के लिये धर्म के द्वार पुनरपि 
घुल गये । 


मानव जाति को एकता में वेद का आदेश 
मानव जाति के पारत्परिक प्रेम, समता, एका और 
अआतू-भाव के विषय में एवं ईएवर की स्वंध्क्तिमत्ता के 
विषय में, आज से लाखों वर्ष पहले जिस धर्म ने उच्च 
स्वर से सुस्पष्ट घोषणा की थी, यह संसार का सर्वप्रथम 
धर्म था ऋग्वेद में उसका वर्णन इस प्रकार है-- 
अजयष्ठासो अकनिष्ठास एवं, संभ्रातरौ बावुधु सौमगांय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एवां, सुदुषा पृष्नी: सुदिनामरदभ्य:॥ 
ऋगेद० ५।६०५ 
सब ममुष्य परस्पर भाई-भाई हैं। उन में ने कोई 
बढ़ा है और न ही कोई छोटा है। सब मनुश्यो को उचित 
है कि वे पारस्परिक सहयोग और सर्भावना पूर्वक 
सौभाग्य की प्राप्त करे | सुख की वृद्धि करते वाला, सदा 
एक रस रहने वाला भौर सर्वशक्तिमान परमात्मा हन 
का पिता है। 
और यह सुविस्यात पृथ्वी इनकी माता है, जो कि 
इतको अन्त, रस, धत और पोषरा प्रदान करती है और 
इनके लिए उत्तम दिनों की प्रवर्तना करने वानी है। 


मनुष्य जाति के प्रेम, समता, एकता और प्रातृभाव 
आधार पर पूर्णतया विकसित, सुसम्य समाज की रचना 
का जो चित्र पवित्र वेद ने प्रस्तुत किया हैं, उसका 
उदाहरण किसी दूसरे धर्म प्रस्थ मे अथवा मजहब में नही 
मिलता । ससार के कतिपय मत-मतान्तरों में और उनके 
धर्म प्रन्यो मे मानम जाति की पारस्परिक एकता,समता, 
अआतृभावना भर सु, शांति के विषय में जो उल्लेख 
यत्र-तत्र- पाये जाते हैं, उनके विषय में तथ्य यह है कि 
पवित्र वेदो से हो उन्होंने उन-उत्त लेखों को ग्रहण कर 
रखा है। 





जआमजंगत्‌, जालशिर 


संसार प्रेम और सदभावना का भूखा है 

संसार ते अट्वारहवीं ओर उत्तीसवी छ्ताब्दि में बहुत 
सी संक्रास्तिया देखी हैं। उन संक्राम्तियों व परिवतेनों के 
परिणाम स्वरूप कई राजनैतिक और आचार सम्बन्धी 
सिद्धान्त प्रयोगो की भूमिकायों में ते होकर गुजरे हैं । 
प्रेम भर एकता की आधारशिला पर कही सुसम्य समाज 
रचना की चिस्ता बेचैनी फैला रही है और कही जन्म 
आत-श्रेष्ठता के आधार पर एक वर्ग अथव्रा जाति का 


रै३ 


ऋषि- धषोंध-अंक । रै ्‌ हर ८ 


प्रभुत्त अखिल मानवता के सिर लादने का भ्रप॑च फेलाया 
जा रहा है। कतिप्य सिद्धान्तों के संधर्ष के परिणाम 
स्वरूप मानवता और सम्यता को दूसरे भहायुंद् के 
भीषणतम दुष्य देखने पड़े । 

उस महाविनाशिकाण्ड और उसके अत्यस्त-भ्वानक 
परिशाम के बाद यह आझ्या थी कि एक बार फिर भी 
सुख भौर शान्ति का प्रसार ससार में हो जाएगा, परश्तु 
आज प्रेम, सदमावना और सुख एवं शान्ति के लिए सारा 
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# गीत # 
[सित्यपाल मधुर' आयेभजनोपदेशंक् आरयप्रादेशिक सभा पंजाब (अश्बाला मंडल 
बतज्ञ मैं हूं अलबेला... ... ... . 
अविद्या अधकार मिटाकर, वेंदिक ज्योति फैलाकर । 
कर गया देक्षमें उजाला, वो था ऋषिराज वेदों वाला ॥ 
वेद की पता का लेकर, ऋषि जब आये। 
अनेकों मतोी ते यहा, जाल थे फेलाए ॥ 
पाश्णड सथ दूर, कर डाला । 
यो था ऋषिराज, वेदों वाला ॥ 
छुआ छूत ने भी, कितनी हाति पहुँचाई । 
लाखों बनते थे, यहां मुस्लिम ईसाई ॥ 
छुआ छूत भूत, को निकाला । 
बो या कषि, राज वेंदों वाला ॥ 
है मारी जाति की, सुनी करशा कहानी। 
है फिर से अताई आड़े, वेदों की बानी ॥ 
विद्या का दिया, खोल ताला । 
थो था ऋषि, राज बेंदो वाला ॥ 
कहां तक बताए, उस के उपकार इतने। * 
सिन्धु के कतरे तम, के तारे रा बितने ॥ 
अधुर था वो, देश का रखवाला । 
$ वो था ऋषि राज वेदों वाला ॥ 


आय॑जगर्त, जालन्धर २४ 


संसार तरस रहा है। आज मानवता एक ऐसे समाज की 
रचना के लिए तड़प रही है, जिसका निर्माण प्रेम, सद- 
भावना और न्याय के आधार पर किया जाए। और वह 
घानो प्रेममयी गोद में संपूर्ण ससार को आश्रय दे सके । 

आज मानवता जिस विलुप्त सर्पत्ति की खोज कर 
रही है, उसे भारत वर्ष ने उन्‍्नीसवी शताब्दि के अन्तिम 
वर्षो में संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया था। सुमहान 
एशिया महासण्ड के उज्वलमाल भर्थात भारत वर्ष के 
ग्राध्यात्मिक क्षितिज पर अनेको शत्ताब्दियो के बाद एक 
ऐसा नक्षत्र प्रगट हुआ, जिसकी ज्योति से अज्ञान और 
भविद्या से परितृ्ण घरों ओर मन्दिरों में नूतन प्रकाश 
उदभासित हो उठे और जिसके--अछ्तित्व मे प्रेप, सद- 
भावना सुख ओर क्षान्ति के मघुर आलाप आकराश-मण्डल 
में लहराने लगे। 


महूषि को शिक्षा 

उन्‍्नीसवी झताब्दि का यह विचारक, यह दाशंनिक, 
यह शाति का राजकुमार, यह समाज सुधारक 
ऋषि दयानन्द महान्‌ था। जिसने पवित्र वेद के एक सच्चे 
प्रचारक के रूप में बड़े साहस के साथ मूर्ति पूजा और 
सम्पूर्ण जड़ोपासता के विरुद्ध सघर्ष किया और एक ईश्वर- 
वाद की प्रचार करके छोड़ा । उन्होने बताया कि ईश्वर 
सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सदंशक्तिमान, न्‍्यायकारी 
दयालु, सर्वाम्तरयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 
भोर सूष्ठिकर्ता, है और सारो उपासना उठी की होनो 
भाहिये। उन्होने एक बार फ़िर इस सत्य ससार के सामने 
उद्माप्ित किया कि बेंद ही सब सत्य विद्याओ का पुस्तक 
है। वेद से ही पत्य ज्ञान का प्रकाश संसार में हुआ था 
और फिर हो सकता है। उनकी शिक्षा एक केन्द्रीय विचार 
यहु था कि सब इन्सान एक हैं, सब के कत्तव्य और 
अधिकार सभाव हैं। नीच-ऊच और छोटे-बड़े के सब 
भगड़े बखेड़े अनुचित हैं । 

दयातन्द महान ने जहां एक ओर बेदों के पवित्र 
प्रकोश को अपने देशा में फ़ैसाने नोर अपने ८श वासियों 


ऋषि-वोध-अंक, १६६० ) 


के व्याप्त जविद्या जन्म अन्धक्षार को मिटाने के लिए 
अनथक परिश्रम किया, वहा दूधरी ओर उन्होंने सम्पूर्ण 
ससारको प्रेम, शाति, सहयोग और सदभावना का सन्देश 
भी दिया और यह बताया कि सम्पूर्ण समस्याओं और 
सपूर्ण कठिनाइयों का सम्यक-समाधान प्राप्तकर सकता है। 
एक सावेभौम समाज 

उस पूर्ण विद्वान और उस पूर्ण योगी ने भारतवर्ष मे 
वंदिक धर्म के पुनरुत्यान और अलिल भू मण्डल पर इस 
के प्रचार के लिए एक ऐसे समाज को स्थापता की जोकि 
अपने विचारों, धिद्धान्तो, नियमो और शुभ कर्मों के 
आधार पर एक आदश सवाज प्रमाणित हो सके । मर्ह्ाव 
दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आय॑ समाज एक सावमौम समाज 
है। क्योकि यह नीच ऊच और छोटे बड़े के भेद भाव 
को भिटाता है। यह सावंभौम सुख, छ्ान्ति और समृद्धि 
के सिद्धान्त को फंलाता है। यह सत्य स्याय और सदा- 
चार के नियमो को भागे बढ़ाता है अखिल मानवता की 
सेवाड़े उच्चतम लक्ष्य को सामने रखते हुए एक ऐसे 
समाज की स्थापना की, जो कि अपने विचारों, 
सिद्धान्तो, नियमों भौर शुभ कर्मों के आधार पर एक 
आदर्श समाज प्रमाणित हो तके । महृषि दयानन्द द्वारा 
प्रबर्तित आये समाज एक सावंभोस समाज है। भयोकि 
वह नीच-ऊच ओर छोटे-बड़े के भेइ-माव को मिटाता है। 
यह सावंभोम सुख, शान्ति ओर समृद्धि के सिद्धान्त को 
फंलाता है । यह सत्य, न्याय और सदाचार के नियमों 
को आगे बढ़ाता है और अखिल मानवता की सेवा के 
उच्चतम लक्ष्य को सामने रखते हुए यही एक ऐसा 
समाज है, जो कि बअविद्या के ता और विद्या की वृद्धि 
पर सर्वाधिक बल देता है। 

आये सम्राज-वेदिक धर्म प्रतिनिधि है 

महूषि स्वामी दयातन्द जी सरस्वती के बीवनकाल 
में ही आयंसमाज ने अच्छी सर्वप्रियता प्राप्त कर सी थी 
और सम दिशाओं में उसकी घूम फेस गई वी। सत्यक्षील 
जिज्ञासुधवों मे और मानयता के सहृदय ऐेवकों ने बहुत 


शाम॑जगत्‌, जालम्वर २५ 


यूरोप के घामिक इतिहास में एक लम्बा समय 
'अन्धकार युग! (047४ 586) के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह समय ईसा की दपवी शताब्दी से सतरहवी शताब्दी 
तक् समझा जाता है । इस काल में ईसाई पादरियों के 
हाथों भौतिक विज्ञान वेत्ताओ, भूगोल वेत्ताओं खगोल 
वैत्तामो और आविष्कार करने वालो पर जो प्रभाव 
पड़ा वह सब के सामने है। उन्होने भीमपर्षि के नेतृत्व को 
स्वीकार कर लिया था। क्योकि वे अनुभव करते थे कि 
आयेसमाज ही वैदिक घ॒र्म का सच्चा एवं प्रतिनिधि 
संस्थान है। और इसके नियमों तथा मन्तव्यों को स्वीकार 
करके ही मनृष्य अपनी भोतिक और भाध्यात्मिक उन्नति 


के सधषं मे सफल हो सकता हैं। महषि के सामने केवल 


भारत वर्ष की ही उन्नति का लक्ष्य न था, अपितु वे तो 
सम्पूर्ण संसार और अखिल मानवता के हितैपी एवं शुभ 


चिन्तक थे। वे इस बात को परमावश्यक समझते थे कि 
अखिल मानव जाति के सर्वोदिय और उसकी भय एवं 
भ्रमरहित सर्वागीण उन्नति के लिए वेद को पवित्र 
सजीवनों को, ववेम के सव॑ हितकारी सन्देश को, अखिल 
विश्व में फ़ैलाया जावे । 


ऋषि-बोध-अंक, १९६८ 


मह॒धि दयानन्द सरत्वती को यह स्वीकार ने था 
कि जो धर्म सुष्टि के आरम्भ से ही मातव जाति का पथ- 
प्रदर्शन करता रहा है, वह केवल भारत में ही सीमित 
होकर रह जाए। जिस धर्म ने अखिल विश्व को विशुद्ध- 
अध्यात्मवाद का अमृतपान कराया, बह अविद्या और 
अन्धकार के बादलो में हो गुम हो जाए, जिस धर्म के 
अनुयायिओ ने विविध प्रकार के विद्या, विज्ञान और 
कलाकौशल की शिक्षा सधार को दी और सस्यता, 
सस्कृति एव सदाचार के भाण्डे ससार में ,लहराए, 
बहु दासता के पाश में जकड़ा पडा रह जाए। इस लिए 
उन्होने इस सत्य विश्वास और सत्य विन्तन के आधार 
पर आय॑ समाज की स्थातउना की कि एक दिन अंसखिल 
भू-मण्डल पर अवश्यमेव वैदिक धर्म का प्रसार हो जाएगा। 
ओऔर सत्य-ज्ञान एवं आत्मिक आनन्द के अभिलाषियो को 
तथा सपृर्ण शान्तिवादी सहृदयजनों को आये समाज से 
अनन्त काल तक पव-प्रदर्शन ब्राप्त होता रहेगा। 





कन->श्कत>+ +॒ 


तर्क और श्रद्धा 


[ श्री प भोमृप्रकाश जी आये महोपदैशक जानवर ] 


१-मुलशकर ने शिवरात्रि का ब्रत रखते समय 
तथा उपवात्ती बनते समय तर्क का नहीं, पूरी श्रद्धा का 
परिचय दिया । 

२--श्िवजी महाराज के सम्बन्ध मे जो कुछ माता 


पिता या अन्य पुजारियों ने बतलाया उप्तको वैसा ही 
सत्य स्वीकाह किया । 

३--मन्दिर मे उपवासी बने बालक मूलशकर के 
सामने जब एक क्षृद्र चूहे ने शिव मूर्ति का घोर अपमान 
किया तब भी अपने इष्टदेव का अपमान असह्य प्रतीत 
हुआ और भट अपने पिता जी को जगाते हुए सभी 
कुछ का समाधान चाहा । हि 

४-ठीक समाधान न मिलने पर इस सारी पूजा 
पद्धति को असत्य समझ त्याग दिया परन्तु असली और 
सच्चा शिव कोड-सा है ओर कहां तथा कैसे मिलता 


है यह जीनने तथा प्राप्त करते का दृढ़ सकल्प लिया । 
५--बेहिन और चाचा की मृत्यु ने वेराग्यवान बना 
दिया । सपार के असलो स्वरूप का बोध प्राप्त करना 
चाहिए । मृस्यु किसी की होती है और क्यो ? इससे 
छूटने या इस पर विजय प्राप्त करने का कौन-सा मार्ग 


है ? मैं उतते अवडृबू, क्ूनकर ही दम लु'गा यह दूसरा दुढ़ 
सकतप था। जो उन्होंने घारण किया । 


६--इन दोनो महात्रतों को घारण कर मूलझकर 
घर से निकले । जीवन भर न माता को ने पिता को, 
न अन्य किस्ती आत्मीय बन्धु को स्मरण किया । केवल 
सच्चे क्षिव को तलाश और मृत्यु पर विजय प्राप्ति के 


के साधनों की खोज और प्राप्ति ही उनका जीवन 
लक्ष्य रहा । 


७--सारा जीवन पढ़ जाइये । सवंत्र सच्ची श्रद्धा 
ओर निष्ठा के ही दर्शन होगे । तक॑ ने सत्य और असत्य 


घायजगतु, जालंधर १६ 


का परिचय करा दिया । असत्य से हटाना और सत्य की 
भोर प्रवृत्त करना यही तक का काम है । 

८- प्त्य को जान लेने पर श्रद्धा ही उसे घारण 
कराती, सुरक्षित रखती तथा बन्यो तक पहुंचाने को 
प्रेरणा करती है। ऋषि का जीवन इस का प्रमाण है। 

९---जब योग साधन से सच्चे क्षिव के दर्शन कर 
लिए और मौत केवल शरीर की होती है, आत्ता 
अविनाशो है यह रहस्य जान लिया, फिर ने किसी 
प्रलोभन से प्रलोभित ही हुए, न भय से भयभीत । 

१०--लोगो ने इंटें दरसाईं, जहर के प्याले पिलाए 
अपदब्द और कठोर वचन सुनाए, वाल ब्रह्मचारी के। 
ब्रह्मलयं पथ से विचचित करने का भो निन्दवीय क्राय॑ 
किया पर क्या मजाल जो श्रद्धावान, सच्चा ईश उपासक, 
महात्रती अपने पथ से बाल भर मी इघर-उथर हुआ हो। 


११-हम ने ऋषि ग्रन्थों से माद चुरा कर केवल 
दूसरो को त्रुटियां दिखलाने के लिए तक का जो कृप्रयोग 
आरम्म कर रखा है उसे बन्द करते हुए ऋषि 
बोध से सच्ची प्रेरण। लेकर जोवन में आयेत्व, वैदिक 
मर्यादा सच्चा भ्रातृभाव और वेद प्रचार की लग्न उत्पस्त 
करें ताकि भायंसमाज को ऋषि के सुख ल्वप्नों का आय॑ 
समाज बना सकें । 

१२--कितने हैं जो नियमपूर्वके दो काल बेठकर 
सन्ध्या करते हैं! स्वाध्याय करते हैं! वेद को ईश्वरीय 
ज्ञान मानते है और उसका प्रचार धर्म सम्रभते हैं! 

१३-महूपि दवानन्द जो घण्टो योग ध्यान में बैठ 
कर परमात्मा की उपाप्तना का आनरूद प्राप्त किया करते 


ऋपिजोष-संक, (६६८ 


ये क्या हमारा जीवन उनसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा 
उठ चुका है कि हमें अब पत्ध्या, स्वाध्याय को आवदय- 
कता ही नहीं रही ! 

ब्या कोरी बातो, भावोतेजक व्याल्यानो कौर अभ्यों 
के खण्डन मात्र ने ऋषि का ध्येय पूरा हो जाएगा । 

१४--ऋषिवर ने मतमतांरों का खंडन दिया धर 
खूब किया। असत्य का खड़न होना ही चाहिए। धन्ध- 
कार को दूर फरना हमारा कत्तंव्य है। परन्तु जहां 
असत्य का सण्डन किया वहा सत्य को अपने जोवन में 
में पहले चरिताथं किया और फिर उसका प्रचार-- 
यहां तक कि उसी सत्य के लिए जोवन भेंट कर दिया । 
बलिदानी वीर लेखराम, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द 
जी, कर्मयोगी महात्मा हंसराज तथा मुनिवर गुरूदत्त जी 
तथा अनेक दूसरे हमारे महापुरुषों ने जो खण्डत खड़ग 


सम्माला था वहु केवल गन्दगी साफ करने के 382 
और स्थान को साफ सुथरी बना कर वेदिक भावों के 


ओऔीज बोने के लिए वे सदा तत्‌ पर रहते थे। उनको 
कथनी ओर करनी एक थी। उनका धर्व॑स्व वेद प्रचार 
के अपंण था तके सत्या। सत्य का विर्णयव मात्र का 
हथियार था परन्तु श्रद्धा जीवन दायिती शक्ति का 
स्रोत, आहये | हम भी केवल सत्य जानने के लिये ही 
तक का प्रयोग करें ओर जो जो सत्य ऋषि कृपा तथा 
अपने स्वाध्याय से हमें प्राप्त हो चुका है उसका अनुष्ठान 
करें त्ताकि अपना वां अन्यो का कल्याण कर सर्के। 
याद रखिये । अन्ध्रकार बिता प्रकाश्व दूर नहीं हो 
सकता और असत्य, सत्य से ही हटाया भा सक्षता है । 
इसके बिना और कोई मार्ग नहीं । 


$०७क ७ 


बेद तथा विद्व-द्वाँति 


[ प्रिसिपल श्री रखाराम जी एम० ए० ] 
आज भारत में सब ओर अशांति तथा हिंसा खूब सफलता के फलस्वरूप दिसा तथा विष्वंध्षात्मक् बति- 
जोरों पर हैं। कोई प्रदेश या कोई राज्य ऐसा नहीं जहां दिधियां न अपनाई जा रही हों। प्रांतीयता तथा भ्राषा 
कोई त कोई भांदोलन ने चल रहा हो और उसकी के नाम पर मानव हत्या तथा राष्ट्रीय और वैग्रकित 


- शापंबयत्‌, जासप्थर २७ 
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सम्पत्ति का विनाक्ष हो रहा | साम्प्रदायिकता भी अपना 
सिर उठा रही है। यह अशांति विश्वव्यापी अशांठि का 
ही एक अंग है। यह तथ्य भूंठलाया नहीं जा सकता । 
दो विश्वव्यापी गुद्धों के फलस्वरूप मानव भयंकर 
अज्याति का दिकार हो गया है। आज का मानव केवल 
औतिक शान का उपासक बनकर आध्यात्मिक ज्ञाव से 
विमुल्त हो गया है। अत: वह झपती आत्मा को खो 
बैठा है । प्रमाणु बम ने मानव का निराधातया भय के 
गते में गिरा दिया हैं। उसका परिणाम विषयासक्तति के 
झप में सर्वत्र प्रकट हो रहा है । अमरीका जेंसे समृद्ध 
देश में जहां न तो अत्याधिक जन संख्या का प्रश्न है और 


ने जहां महंगाई हमारे देश की तरह मयकर रूप घारण 
किए हुए लाखों युवक 'हिप्पीज़' बतकर मारे-मारे सारे 


संसार में खाक छान रहे हैं। उन्हें बिना नशीली वस्तुओं 
के उतत प्रयोग कै भर कोई शाति तथा आनन्द का 
साधन ही नजर नहीं आता। हमारे देश से नव-युवक 
यहुधा आनन्द की खोज सिनेमा तथा मद्यपात के द्वारा 


करने सगे हैं। इस भयंकर स्थिति से छुटकारा कौसे हो 
सकता है। इस स्थिति की जिम्मेदारी व्यस्कों पर है । 
दे ऊत्तरदायित्व को निभा नहीं रहे । 

जगत विख्यात दाशंनिक वरट्रान्ड रसल अपनों 
पुत्तक “न्यू होपस फार ए चेंजिंग वलंड' में लिखते हैं. कि 
“आज का युग एक अश्क्य व्याकुलता तथां घवराहट से 
अभिमभाजित है । हम सब एक ऐसे भहायुद्ध की भोर 
वहाए ले जा रहे हैं जो हम सब जावते हैं कि मानव 
जाति का विनाक्ष सिद्ध होगा। परसु एक 
शक्षांक की भान्ति जिसके समक्ष एक बड़ा नाग या, 
बजगर हो हमे यह नहीं सूक रहा कि हमारा वचाव 
कंसे हो सझता है। ...मेरा अनुभद है कि जो जो व्यवित 
सबसे अधिक भिज्ञ हैं वे इस समय से अधिक निराश हैं।? 

आज की दयनोय दशा की समाप्ति कैप्ते हो ! आज 
की अद्मुत तथा अपूर्व भौतिक और वेज्ञानिक उन्नति के 


-वावजूद मानव अद्ान्त ही नहीं अपितु त्रसित, क्षुब्ध, 


ओर क्लेक्षित है। पश्चिम में जिध को ओर हम सहायता 
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जगे आप सारे जगत को जगाया। 
चलो देख लो रेत मेघी नहीं है। 
जड़ों में मला ज्ञान आया कहा से। 
भली मूषिका से मला ज्ञान पाया। 
प्रमाद और निद्रा को त्यागता है। 


अद्धामयोध्यं पुरुष: की उक्ति | 
श्रद्धा भरी अगबप्रत्यंग में थी। 


पिता को जगा प्रइत्त उसने किए थे। 
मैं सच्चे श्िवों के ही दर्कत् करूंगा। 
यह संकल्प दृढ़ मूल थी ने बनाया। 
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श्रीमदु दयानन्द बोधोत्सव 


[ थ्रो रविदेव जो ज्ञास्‍्त्री दयानन्द ब्राह्म महझंविद्यालय हिसार ] 


बही भाग्य अपना सदा है जगाता। 


श्रद्धा में मर सत्य को शिव को पाया ॥ 
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दिखा ज्ञान दीपक अंधेरा मिटाया ॥ 
कहां वेत में ईख की भाधुरी है ॥ 
किसी ने नहीं ईशा पाया वहां से ॥ 
सदा सावधानी से जो जायता है॥ 
जो आलक्ष्य को दूर अपने भगाता॥ 
सजग “मूल-शकर' ने था मूल पाया | 
चरितार्थं थी मूल की जीवनी मे। 
उस जिज्ञासु में सदगुणों के घनी में ॥ 
_न उत्तर सही श्री कृष्ण ने दिए थे। 
ममस्कार जड़ देव को न करूंगा।। 
जगे आप सारे जगत्‌ को जगाया॥ 


७.७ ७९४७७७७७६७७७७२७४६७५७६७९७६७७:७७७ 


है 


ज्ायजगत्‌, जालन्धर 





तथा, आश्वासन के लिए देखते है स्थिति यह है कि 'एक 
नवयुवक जिसका मन अपने अध्ययन से ऊब गया है यो 
कहता ध्ुनाई देता है कि चिन्ता किप्त बात की है, कुछ 
ही काल मे युद्ध छिड जावेगा और मैं मारा जाऊगा। 

एक नवशुवति जिस का जीवन सार्थक तथा रचना- 
त्मक हो सकता है, अपने आप को भोग-विलास के जीवन 
में डाल देती है यू कहकर कि युद्ध छिह्ा नहीं कि रूसी 
सिपाही आये और मैं उनके बलात्कार का छिकार हुई। 
जिन के पाक्ष धन है वे विषयतृष्ति मे मगत हो जाते है य्‌ 
कहते हुए कि ने जाने कल मेरे पींढो का अवमूुल्यन मुझे 
किस गढ़ में फ्रेक देगा । इस प्रकार जीवन की अनिरवतता 
कोई उच्चस्तरीय क्रिया कलाप या उद्यम होने नहीं देती । 
वर्ट्राह रसल ऐसी भयकर स्थिति मे तचाव का सगे क्या 
है ! यह रास्ता ढू ढने के लिए अपनी ओर अपनी सह्कृति 
तथा अपने पारमिक अधिगम की ओर हमे विशेष ध्याव 
देना होगा । भेरा यह कदापि अभिप्राय: शही कि 
हम परिचम से कुछ सीख ही तहीं सकते । ऐसा 
कहुना शोचनीय मूर्खंता होगी । पदिचिम का विज्ञान तथा 
इसकी तकनीकी उन्नति एके शैत्ती देव है जिस की 
अवहैलना करना अपनी पृत्यु का आह्वान करवा है। 
पदि परिचमी विज्ञान का आश्रय लेकर, हम अपने देश 
में खाद्य पदार्थों तथा उपभोग को शस्य वस्तुओं की उपज 
नहीं बढायेगे और यदि हम परिवार नियोजन वही करेंगे 
तो इस देश में अन्य कई वेज्ञो को भान्ति मातव, मानव 
को ला जावेगा । परन्तु समझते वाली वात यह है कि 
भाज की विश्व अशान्ति केवल अन्न के अभाव तथा 
जन-सस्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही नहीं अपितु 
यहू एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संकट का भयकर 
परिणाम है। इस आत्म-सकट के सप्राघान के लिये तो 
पश्विम हमारी ओर ताह रहा है, इस दावानल से बचने 
का वह हमे कया मार्ग दिलायेगा। यहू एक तथ्य है, 
स्वाभिमान की बात नही । 

बेद इस स्थिति में हमारा क्या मार्गदर्शद ऋूरता हैं। 
श्ाज के संत्ार ते अपने आत्मा करों हो दिया है या यूं 
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कहिए कि अपने व स्तविक स्वरूप को भूला दिया है। 
जैसे याज्वरत्क ने कहा, आत्मा वारे बष्टव्य: श्रोततव्यो, 
मतव्यो, विधिध्याधतव्य: | आत्मतस्तु कामाय सर्व प्रिय 
भवत्ति' । आत्मा को देखना चाहिए, इस के बारे में 
उपदेश सतना चाहिए, इसीके बारे मे मतने छरना चाहिए 
तथा बार बार इसके विषय में मोचना चाहिए । आत्मा 
कैलिए ही सम्तर के सब वस्तु प्यारे हैं।” और जब व्यक्त 
इस आत्पाको भूल जाता है तो वह अपना शत्रु दवा जाता 
हैं । जैशा कि गोता में भगवात कष्णुने कहा हैं, अनात्मनस्तु 
झत्रुत्वे वर्बेतात्मैव शत्रुवत्‌* अर्थात जिसनेपुँअपने क्षाप को 
आत्मा के रूप में नहीं पहचाना वह स्वयं अपने साथ धरत्रुके 
समान वर करता है। ऋग्वेद में कहा है 'यय होता अप: 
पश्यत्तेममिद ज्योत्तिरमृत मत्येंत मत्येंष | अय से जज्षे प्र 
भा निषत्तोअस््यंतत्वा ३ वर्धभावः ॥६६॥४॥ हि 

यह आत्मा मुख्य होता है। इस को देखिये, मर्ध्यों 
में यह अमर ज्योति है। यह स्थिर प्रकट हुआ है । शरोंर 
के साथ बढ़ने वाला अमर प्रकट हुआ है। 

बाज जो चारो ओर अशात्ति तथा कह का 
साम्राज्य है उत्त की तह में भय तथा अविश्वास काम 
कर रहे हैं। एक रा दूसरे पर विश्वास नही करता, 
एक ही राष्ट्र मे एक पर दूसरे को सन्देह तथा आशंका 
से देखता है। इस का अतिगय॑ परिणाम गृहसघर्ष तथा 
धन्तरसष्ट्रीय संघर्ष है।इस भय से द्वप तथा घृणा के 
भाव जागृत होते हैं । उन के फलस्वरूप युद्ध की ज्वाबायें 
भड़क उठती है। यह ज्वालाये आज के वंज्ञातिक युग मे 
एक विश्वव्यापी युद्ध का हुए धारणा क्षर लेडी हैं। 
दो वार इस ही शताब्दी मे ऐसा हो चुका है । भव 
तीसरी बार यह स्वेविनाशी ज्वाला फिर घपक पढ़ने 
की संभावना ही नहीं अपितु स्ंभाव्यता है। यह मानव 
का सब से बडा धत्र्‌ है। अतः वेद में हम प्रार्दता करते 
हैं “यत इन्द्र भयामहें ततो नो अभय कृषि ।” है भगवान 
जिधर से हमें भय हो 2धर से हमें अभय करो । हर तक 
मानव इस परम शत्र्‌ ते मुक्त नहीं पाता धंगरड कलह 


आरयेजगत, आतम्पर २९ 
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तथा युद्ध से उसे छुटकारा वहीब नही हो सकता | गृहयुद्ध 
खियवा आन्तरिक भाड़ें विश्वव्यापी -युद्धों का रूप धारण 
ढर लेते हैं। पहले महायुद्ध का कारस एक छोटे देश के 
राज कुमार का वष था। दूसरे युद्ध का कारण हिटलर 
का भप और महत्वाकाक्षा थी। भग जब तक किसी 
खतरे को बुद्धिपुर्वक देखने या भापने का नाम है तब 
तक यह मानव का रक्षक है। परन्तु जब भय देष और 
भरा का जन्मदाता बन जाता है तब यह मानव जाति 
तथा ब्यक्ति दोनों का क्त्रु बन कर उन्हे कभौ चेन को 
नींद सोने नहीं देता । यह ही फिर विद्व-व्यापी समरों 
की बडवानल को पेंदा कर देता है। भाज का युद्ध 
स्वेनाश का द्योतक है। इस भय को जीतना परमावश्यक 
है। परन्तु जैसे एक जगत प्रसिद्ध दाशंतिक ने कहा है 
पऐक्राहुट/5 276 ॥0६ ३एश'(६९रप 9ए ९०707 
पा 77 गाए धा०्ए्ड्रा।.? खतरे अति भयसे 
नहीं दलते परन्तु शान्त विचार से जीते जाते हैँ। शान्त 
विचार द्वेषपूर्ण तथा सको्ण हृदयों ते अथवा क्षब्ध व्याकुल 
बुढ़ियो से कभी पैदा नही होता । घबराया हुआ केपटिन 
डूबते जहाज़ को नही बचा सकृता । प्रकृति का नियम है 
कि जो धबराया वह गया। 

अतः भय तथा द्वेष और घृणा से मुवित तो केवल 
सच्चे आस्तक भाव से मिल सकती है। “तमेव विदित्वा 
अतिमुध्युमेति नान्य: पन्‍्था विद्यते अयनाय उस परम-पिता 
परमात्मा को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु आदि को भय से 


निदुत्ति प्राप्त कर सकता है और कोई इसका दूसरा मार्ग ही 


तहीं। प.स्तु यदि आह्तक भाव विशाल तथा उउन्बल 
नहीं तो भी भय से पंदा होने वाले द्ष, इर्ष्या, घुणा से 
मुक्ति नहीं मिल सकती । जैसा कि ऋस्‍्वेद में कहा है कि 
सब प्राणी भाश्र एक प्रेम सूत्र में बन्ध जावे तभी सक्ची 
निर्भयता सम्भव है । 


समानी बः आकूति, समाता: हृदयानि बे: । 
समानमस्तु वो मनो यथा ब: सुसहासति॥ 
सहृदय पसामनस्य, अवि्वंप कृंणोमि ब:॥ 
अन्यो अन्य बभिहयंत वत्म जात इवध्नया ॥ 


बर्थ--तुम प्रव को आकाक्षएं समातर, तुम्हारे मम 
एक जेसे विचारों वाले हो, तुम धब कै हृदय प्रेमपूर्ण हो 
ताकि तुम सब का परस्पर संगठन हो । मैं तुम को तमान 
हृदय वाले, एक जैसे मनो वाले है वभात रहित बनाता 
हैं । तुम एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेप करो जेसे गो अपने 
तवज़ात बछड के साथ प्यार करती है। 


यह प्रेष विशाल तथा मनुष्य ब्रान्नके प्रति होगा तमी 
मानव विनाश से बच सकेगा । सारा जगत अब एक शहर 


है। भिस्त भिन्‍न देश उस नगर के मुह्ले हैं। अब एक- 


देशीब् प्रेम हमें विनाश से नहीं बचा सकता । हुमारे प्रेषन 
में सूरी मानव जाति का समावेश होभा भाहिए। सुख 


बिश[लता तथा सब मानव प्रेश में हैं। यो बे भूगा तत 
सुख, माल्‍्पे सूख मस्ति” सुत्त हृदय को विशाल झोर हं व 
रहिंदे करने में है। संरीणंता में परातर दुख है। इसी 
लिए ऋषि दयानत्द ने आय समाज केलिए यह नियम 
बना दिया कि सारे संप्तार का उपकार करना आयंसमाज 


मुख्य उर्ृश्य है। 


ख्ाससिशिफीरिति 


डिवरात्रि सन्देदा 


[औ धर्म देव जी आये भ्यवस्थापक आये जगत) 


भारत के अन्धव्ार से निश्नलते वाला शिवरात्रि 
का पर्व २६ फरवरी को बडी घूम-घाम से मनाया जा 
रहा है। शिक्ष का नाम सुनते दवी हमारा सर भुक जाता 
है। उन १८९४ की शिवरात्रि का आना और बौदह 


बे के मूल शंकर नामक बालक का “तत धारण करके 
शिव सम्दिर में जाता, यह भारत देश का महान्‌ भाग्य 
या।” यह मैं विश्वास ये कह सकता हूं कि अबर 
झिदरात्रि का ब्रत वह मूल शंब्र त रखता, तो शाज हत 


आयंजगत, बासा्धर ३० 
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आरत देश में यह घोटी और यज्ञोपवीत बाला हिन्दु 
देखने को न मिन्षता, चारों और मुसज्षपान और ईसाई 
दी मिलते, देश स्वतम्त्र तो कहां से होता, बल्कि हम 
परतन्त्रता की फठोर जजीगों भें जकड़े जाते, हम भूल 
जाते कि स्वतन्त्रता भी कोई नीज़ होती है। क्योकि 
हमारे दिल और दिमाग अलग विदेशी साथे में ढल 
गये होते । हि 

इस देश के मह'न्‌ विद्वान और अपने आपको पण्हित 
कहलवाने वालो के देखते-देखते प्रतिदिन हजारों हमारे 
भाई, इनके व्यवहार से दुखी हो $र, चारो वेद और छः 
शास्त्रों के उपासक, कुरान और बाइबिल के मानने वाले 
इनते जा रहे थे (जो एक बार मुसलमानों के साथ जाता, 
या उन्हे छू लेता था, फिर वह अपने आपको हिन्दु 
(आये) कहलाने का अधिकारी नहीं होता या, ईसाई 
ओर पादरी घड़ा-घड़ अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। 

इस समस्त भारत प्यारे देश के लोग अनभिज्ञ से 
होकर अविदा रूपी धागर में गोते खा रहे थे। चारों 
ओर अन्धकार ही अन्धकार छापा हुआ था। विधवायें 
और अनाथ सड़कों पर बिलखते-फिरते थे भौर वह हिन्दु 
जाति के कठोर नियमों से दुःखी हो कर विदेशियों के 
चंगुल में फंसे जा रहे थे ! ऐसे भयंकर समय में जो 
शिवरात्रि चिरकाल से प्रति वर्ष मनाई जा रही थी। 
सन्‌ १८९४ में कूछ धोौर हो गुल खिला गई, यह 
शिवरात्रि बाई और भारत का निर्माता बन कर आई 
हथा एक महान जात्मा को जगा कर चलो गई। आओ 
इसे घूम-धाम से मनायें। इसी शिवरात्री ने अन्धकार 
प्रकाद की छूटा बिसेरी थी। 

टंकारा विवासी इण्ण जो तिवाड़ी अपने पुत्र 
मूल धंकर को साथ लेकर शिवरात्रि का प्रत 
पूर्णे करने के लिए दिव मन्दिर में पषारे, रात्रि 
के पिछते पहुर ग्रत रंखने वाले तिव के समस्त भक्त 
गहरी निद्रा की लोरियां लेते लेते सो गए तथा निद्र! का 
जाततदे लेने सगे उससेभ्रेय एक अपूर्व शिव का सक्‍त 'मूल' 


धाग रहा या। सारा संत्वार सोता था, परन्तु वह संधार 
को जगाते वाला जागता हुआ निद्रा से संघर्ष कररहा या। 
जासु निश्या सोवत संध्षारी । 


, ता जागे योगी ब्रह्मवारी ॥# 
दयानन्द प्रभु प्रेरित जागा. । 
इस णागे से जग भ्रम भागा।॥। 


मूल जी बालक अवस्था होते हुए भी विजय प्राप्त 
करते में सफल हुए। क्योंकि उनके हृदय में एक ज्योति 
जग रही थी, जो निद्रा का सामता करते में उनका साथ 
« रही थी इतने में एक घटना घटो, इसे घटना कहिए 
था प्रभु प्रेरणा, यह जो कुछ भी हुआ एक चमत्कार था| 
कुछ चुहे झ्लिव की प्रतिमा पर उछन कद करने लगे, भोग 
साने लगे । मूल जो यह देख कर चौंक पड़े । हृदय पटल 
पर यह भाश्चयंक चित्र शीध्रता से खिच गया । हैरानी से 
सोचने लगे, यह बड़े राक्षसों तथा दैत्यों का विध्वंस करने 
वाला, कैलाश पति पछ्षिव नहीं है। 

है कलाशपति छिव तुम कहां हो, मैं तुम्हारे दर्शवों 
केलिए रात भर जायता रहा, मुझे दर्शंत दो, यह कह 
कर चिल्ला उठे, बस ऐसे सोचते सो चते मन में विचारों 
के बज का वृक्ष बढ़ने लगा ओर शीघ्र निर्णय कर लिया 
जिसे मैं शिव समभता हूं यह तो कोरा पाषाण है। 


पेड़ से फल्लों को गिरते किस्त ने नहीं देखा था, 
दाकाक्ष में फैका ठेला सोचे आता किस ने नहीं देखा 
होगा । परस्तु एक मस्तिष्क ते इसी को देख एक नया 
अविष्कार तैयार कर दिया । घर में दाल सब्जी बनाते 
भाष से वर्तन के दक्‍कन को ऊपर हरठते किसने नहीं 
देखा १ परातु एक महान्‌ व्यक्ति ते उससे प्रेरणा लेकर 
रेलगाड़ी आदि के इंजिन का अविष्कार कर दिया, मूति 
पर चढ़ते हुए चुहों को किसने नहीं देख ! परन्तु एक 
महान्‌ आत्मा को यहीं से तो ज्ञान हो गया । देखते सं 
हैं। परन्तु ज्ञात होता है इसी को जिए पर प्रभू 
कृपा हो । हु डे 


लॉ्बबग्, भाहादेर 


बात्मा जाग उठी पिता जी भी समाधान महीं कर 
सके । यह तो महान्‌ आत्मा ईएवर ने संसार के अन्धकार 
को हरने के लिए जन्म बन्धन में डाली थी, कुछ दिन 
बाद, बहन ओर चाचा की मृत्यु ने भी इस आत्मा को 
जगाने * प्रूर्ण सहयोग दिया । वेराग्य के अंभुर उपजे 
और एक दिन घर छोड़कर, सव॑ सुलों को लात प्रार, 
उस सच्चे शिव (स॒तार का इल्यार करने वाले) को 
छोज में दर-दर मटकने लगे । और एक दिन अनगिनत 





दुःख उठाकर उसको पा भी लिया। अन्पकार में प्रकाश 


की छटा छा गई । 
मूल शकर जी अब दयानन्द कुहलाने लगे। जिस 
जाने को ऋषिवर ने प्राप्त किया था । उसे अपने पास 
ही नहीं रखा । 
ऋषि ने जो धन प्राप्त कियाउसे सब में बॉटने का प्रयत्न 
किया । अगर चाहते तो आसम से बैठकर जींवन-भर उस 
अपने प्यारे प्रभु का मजन ही करते रहते और भोक्ष का 


आनन्द लेते । परन्तु वाह रे ऋषि तूने इस हैश के लिए 
अपना सभी कुछ लुढठा दिया । हा 


क्रार्यों | प्रेरणा ले सो, उस प्यारे ऋषि के जीवन 
से, यह पर्व मानना तभी सफल होगा । जब हुँम ऋषि के 
पदुचिन्हों पर चलने का व्रत लेंगे, पूज्य ऋषि के जीवन 
की हर एक घटना से हमे जीवव को उच्च शताने वाली 
दिक्षा मिन्नती है | 

वह देवता था, और अपना सभी कुछ द्ंसार को दे 
गया | अगर बहू बीवन में रोया तो रोगा भी अपने देश 
की .दीन-हीन दछ्य को देख-देखकर, प्यारे ऋषि का दिल 
भर आता था, आंखों से गंगा-यमुना की बहती हुई धाराओं 
में कहणा मिलकर जियेशों तीय॑ वत जात! था। उनके 
जीवत का एक-एक कार्य हमारे लिए पथ॑-प्रदर्शक है। 

यह देवता जब उदयपुर में पहुंचा तो पहली रात्रि में 
बाषी रात व्यतीत हों गई, परातु पूज्य ऋषि को खिन्ता 
पं बिद्वा महीं बाई उठकर बेचेनो ते ट्हूलदे लगे । उनके 
पक की बाहुट सुनकर जो उनकी छेवा में जाया हुआ थो 
. ध्यक्ति दा सतको थी नींद खुल गई । 
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उठ ने स्वामी भी के चरणों में आ कर पूछा स्वामी 
जी, आपको क्यो कष्ट है, आप को बींद ब्यो नहीं का 
रही, क्या कही दर्द है | या-कोई ओर दुःख है। अवर 
ऐसी बात दो तो मैं अभी वेद्य को बुला कर ओषधी ले 
आऊं, थाप कुछ दतानो ठो सही ! 'करुणा सागर जी 
लस्बी इवात भर कर बोले हां! भाई दर्द है, परन्तु 
यह किसी वंद्य, हकीम की दवाई से जाने वात्ा नहीं है । 
इस दर्द की क्‍या पूछोगे, यह तो भारत के विर्धन 
मेहनती, मजदूर, किसानों का दर्द है। मुझे अपने देश 
की निधंनता को देख कर रात को नींद भी नही आतो, 

एक हक सी जियर में उठती है, 
इक दर्द सा दिल में होता है । 
हम रात को बंठ के रोते हैं, 
जब पारा आसम सो है 

अगर रोना भी हो तो ऐसा रोना हो. अगर॒ चिन्ता 
हो तो ऐसी चिन्ता हो, अपने लिये आंसू बहाना, दुःख 
में रोना, चिम्ता करना तो सभो जानते हैं। परस्तु उत्त 
समय में सभी के लिये चिन्ता करने वाला वह अकेला 
देवता था। सुख को इच्छा नहीं, स्वयं को रुच्चा नहीं, 
मुक्ति की इच्छा नही, मान को इच्छा नहीं, घन-घास्य 
की इच्छा नही, अगर इच्छा है तो दूसरों के दुःखो को 
दूर करने की, परहित में जीवन लगाने की, देश को 
स्वतन्त्र कराने की, ऋषिवर जीये अपने लिये नहीं दुधरो 
के लिये। 

कहते हैं शिवाजी महाराद ने देवताओं की रक्षा के 
लिये पमुद्र मथव से निकला विष पी लिया था, जिस से 
वहु नोलकण्ठ कहलागे । परस्तु मेरे देवता ने दुसरो के 
लिये एक बार नहीं १७ बार विष का प्रान किया, शिव 
ने तो केवल एक बार हो किया था| आबो बाओ आये 
बन्धुमो इस महापुरुष के बोष दिवस को मनाते हुए उनके 
पर्दचिन्हीं का अंनुकरणा करके अपने जीवन को सफल 


बाव । 
और 


लाप॑बगत, जालरपरे ३२ 


ग्रज्ञान पर ज्ञान की विजय 
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का प्रतीक-ऋषिबोधउत्सव 


[ पं» भक्त राम जी भफ्रीका बाले दिल्‍ली | 


जाय प्रमाज प्रीप्ा राव भाशार दिक्ली के बाधिको- 
त्यथ एन १९६१२ पर दि गए भपमै ब्याख्यान मे ताकिक 
ब्िरोबति और शास्त्रार्म महारधी स्व० प० रामचन्द नी 
देहलवो ते क्या हो भच्छा कहा था कि 'हमने आप को 
(शओोताबनों को सम्बोधित करते हुए) बहुत सुनाया ओर 
श्ाषने सुने में कसर नहीं छोड़ी परन्तु अब करते का 
समय है।' 
उन्होने स्वर्गीय स्वाप्री प्ंदानन्द जी महाराज के 
किसी भाषण का एक उदाहरण सुताया--एक व्यक्ति 
कितो स्थाच के लिए चल पड़ा । जब वह चोराहे पर 
पहुंचा तो वह उलझन में पड गया कि कोन-सा भागे 
लें! उसने प्िर पर से गठरी उतारी और जो यात्री 
आता उसे मार्ग पूछता जाता पर चलने का ताम ने 
लेता । परिणाम्‌ स्वरूब वह ठिकाने पर न पहुच सका । 
उपरिलिखित उदाहरण देकर देहलवी जी ने कहा कि 
हम कल्याण भाग के पथिक सुख प्राप्ति के साधन पृछते 
तो जाते हैं पर उनको आचररा में नही लाते । हम वेदिक 
दिद्वान्तों का ज्ञान होने पर भी उन्हे आचाराम्वित नही 
करते | धह्षा पहले खड़े थे मार्ग जानने पर भी वही 
शड़े रहे । बितण्डावाद के अम्यासी हो गए है। इसी 
लिए उहंद्य पूरा नहीं हो रहा। ऋषि वोधोत्सव 
(ऋषि जन्म दिन) तो कार्यालय के नित्य कार्य को भान्ति 
प्रतिबर्ष मनाया जाता हैं पर क्या हम आयंसमाजियों ने 
अपना बोध दिवस भी कभी सताया है? महपि दयानन्द 
की ज्ञात रात्रि के कितने समारोहो का आयोजन हम ने 
आज तक किया ? क्‍या हमे किचित्‌ मात्र भी ज्ञान हुआ ? 
स्टीफनसन और स्यूटन के इदघहरणों द्वारा शिवजी के 
डामने व ऊपर से चूहे के खाद्य पदार्थ उठा ले जाने की 
क्षुद्र घटना पर दयाल णी (मूल शकर) के मन में सच्चे 
दिव की खोज के लिए घर धार त्यागने को कथा सुन- 


सुना कर तो शिवरात्रि के महान्‌ पर्व की सफल सम्पत्नत। 
महीं कही जा सकती । हम निष्क्रिय हो गए हैं। 

बेद प्रचार नाम मात्र है। ससार को आये बताना तो 
दूर रहा हम स्वय आये नही बने ।” वेद का स्वाध्याय 
त्याग कर हम अखबार को हो वेद शास्त्र मान बैठे हैं। 
जैसे विचार उन पत्रों में दिए जाते है वेध्ा उनका मत्तिष्क 
बन रहा है। प० भगवदत्त जी अन्वेषण कर्ता के ये शब्द 
द्रष्टव्य हैं-मेरा क्रियात्मक जीवन तो नहीं है किन्तु मेरे 
आयंसमाजी विचारों; कों कोन बदल सकता । इन 
आये समाज विचारों को कोई नहीं बदल सकता | एक 
आय॑ भाई के इन शब्दों को सुनकर स्वा० सवंदानरद जी 
के एक व्याख्यान के तिम्तलिखित छब्द स्मृति पट पर 
आगए। 


“कई आये समाजियो से मैं प्रश्न किया करता हू 
कि 'क्या आप आये समाजी हैं?! उत्तर मिलता है-- 
विचार तो आय॑ समाजो हैं।' 'पर भाई भव काल्पनिक 
आये समाजियों की आवश्यकता नहीं।' मेरा तो यह 
कटु अनुभव है कि हमारे आयंत्वहीन जीवन के कारण 
ही आये समाज की गति रूक्को नही तो मन्‍्द्र अवष्य हो 
गई है पर हम इस तत्व को महत्व नही देते । हम सोए 
पड़ें हैं। हिन्दुओं, सिखो और मुसलमानों की तुलना में 
मैं श्रद्धा की जो मात्रा, है उसे शुन्य कहा जाए तो 
अतिश्योक्ति न होगे । श्रद्धावान न हो कर हम कृत्के 
भास्कर बनने में प्रवृत्त हो रहे हैं। महात्मा मुच्शी राम 
जी ने एक व्याख्यान मे अपने जीवन की एक सनोरजक 
घटना सुनाई थो जो नीचे दी जाती है-- 

मैं हरिद्वार में गंगा तट पर खड़ा था। श्रद्धालु स्त्री 
पुरुष गंगा में सनातन कर रहे थे । इतने में उन्होंने देखा 
कि एक देवी डुबकिया ले रही थी। उन्होंने कटपट 
कपड़े उतारे और गंगा मे कूद पड़ें और उस देवी को 
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बचा कर कितारे पर ले भ्ाएं। उस के पेट में पावी भर 
पया था। बद पाती निकाला गया तो उसने भाखें खोल 
दी ओर पहला प्रश्न गह किया कि मुझे गया से किस 
में तिकाला है? लोगों ने इस विचार से कि देगी मेरा 
धायवाद करेगी मेरी भौर सकेत कर दिया पर उस देवी 
मे मुझे सम्बोधित कर कहा--हट हप्यारे! मैं मुक्ति 
प्राप्त करने जा रहो थी तूने मुके उस से वचित कर 
दिया ।! 

7 यह घटना सुना कर महात्मा मुशीराम ली ने प्रश्न 
किया था कि क्या यह श्रद्धा मायंसमाजियो में है  स्बे० 
स्वंदातन्द जो ने एक बार कहा था आय समाज को सत्य 
सनातन (पोराणिक) घर्म की श्रद्धा और सिखों का जोश 
तौनों एक स्थान पर हो जाएं तो देश का कल्याण हो 
सकता है पर खेद है कि तीनो अलग-अलग जड़े हैं। 

जोश तो नाम को भी नहीं । उत्सवो के समय सोडा 
वाटर की बोतल के से उबाल की “जोश! संज्ञा नहीं। 
प्रारश्मिक युग जैसा मिलाप माघुयं कहा है? वह 
पुर्षार्थ, उत्साह, लग्ब श्रद्धा और जोश, कहीं पर 
'लगाकर चला गया । “नमस्ते का नाद जिशके सुनते ही 
श्रार्य समाजियों के हृदय एकाएकी प्रफुल्लित हो उठते थे 
आज कहीं सुनाई नही दे रहा । वह भी समय हमने देखा 
है जव भ्ागन्तुक के मुखारविन्द से नमस्ते शब्द सुनने 
पर एक क्षय उसे सहोदर समझ उस के गले से गला 
क्या कर मिलता था। 


सद्दायता के कार्मों के लिए जाये सेवक-सघ ढूढ़ें नहीं 
मिल रहे। स्वयं आये जन सहायता के अधिकारी होते 
हुए दि:सहाय देखे गए हैं। अधिकारी-अधिकारी से 
परिचित नहीं तो उनके आये सभासदों को जानने का 
प्रषम ही नही उठता । पहले ज॑से भ्रातृभाव ओर प्रेम 
प्रीति का अमांव हो गया । क्‍या स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
कोर ब्रद्ाचारी नित्यानन्द जी के परस्पर प्रेंप जैसा दृश्य 
दिल्लाई देता है आज ? लाला मुश्षी राम जी ने आधार्य 


राम देव जी को धर्म पुत्र बता कर अपना कोई स्वार्थ 
सिद्ध न किया था । महात्मा हसराज जी ([ला० 
खुशहाल बन्द जी (महात्मा आनन्द स्वामी जी) को 
अपना कर निजी लाभ नहीं उठाया था। प्रो० राम देव 
जी डा० चिरजीव भारद्वाज के निधन पर फूट-फूट कर 
जितना रोए थे उतना अपने पिता, दो भाइयों और बहन 
के देहान्त पर नही रोए थे। क्या यह श्रातृ प्रेम की 
पराकाष्ठा तही ! 


सन्‌ १९३२ पें रावलपिडी जेल में म० कृष्ण जी 
आचाये रामदेव जी से मिलते गये थे तो सुपरिन्‍्टेन्डे्ट के 
यह पूछने पर इज हो ए ब्रदर आफ यूअरज़ञ १ (क्या 
वह आपका भाई है) आचाय॑ जी ने उत्तर दिया था-- 
ही इज्ध मोर देन ए ब्रदर टू मो (वह भाई से भी बढ़ कर 
है मेरा) है ना सहोदर भाव का अनुपम उदाहरण १ डा० 
बिरजीव विलायत गए थे । उनकी अनुपत्यिति में उनकी 
धर्मपत्नी के अपने पिता जी द्वारा सामाजिक कार्यों में 
भाग लेने के कारण सताये जाने पर उन्होने झूठी लोक- 
लाज़ त्याग कर सहायता की थी। 


है ऐसा साहस किसी में आज १ महात्मा मुस्शी राम 
जी के सन्यास गहणा के समय महाशय कृष्ण जी का 
रोना न थमता था। कैसा भावुकता पूर्ण होगा वह 
दृश्य ? कौन भूल सकता है बह दृश्य जब अमरीका से 
लोटने पर ला० लाजपतराय स्वा० श्रद्धानन्द जी से गले 
से गला मिला कर मिले थे मोर ग्रुर्कुल कागड़ी के 
वाषिकोत्सव पर भाई-भाई की तरह गले मिले थे । 


ऋषि बोध रात्रि के मागलिक पर्व पर सब ब्रत ले 
कि हमारे प्राण चले जावें परन्तु हम जगत गुरु दयानस्द 
के आज को रात के प्रण द्वारा जगाई जोत को जो जान 
ते बचाए रखने में कोई प्रयत्न उठा नहीं रखेंगे । परमात्मा 
इस प्रण पालने में हमारे सहायक हो । 
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ऋषि दयानन्द 


[ ब्रिप्िपल श्री भगवान दास जो ढी० ए० वी० कालेज अम्बाला नगर ] 


इस लेख के शीषंक में जो शब्द 'मैं' लिखा है वह 
साधारण बर्थों मे प्रत्येक मनुष्य पर घटता है। बीस- 
पच्चीस वर्ष हुए मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, जिधका नाम 
था मैं आय॑ समाज के कम्प मे गया! । उन व्यक्तियों ने 
जिन्होंने इस पुस्तक में लेख लिखे थे उनके जीवनचर्या 
को देखकर मैं हैशाव होता था। उध्के परशचात आये 
समाज के कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने समय-समय पर ऐसे 
ही लेख छापे थे ।कई भाइयों ने वही रोचक कथाएं अपने 
आये समाज के प्रवेश के बारे में लिखी थी जिनको मैंने 
शौक से पढ़ा फिर उसी तरह चकित रहा जैसे पहिले 
हुआ था। मुझे भी कई भाई यह पृछते रहते हैं कि मैं 
भार्य समाज मे कब आया । मेरी कहानी रोचक तो 
है पर मैं सुनाता नहीं । क्योकि मेरे सामने यह प्रश्न नही 
कि 'आयंप्तमाज में मैं कब आया ।' अपितु तदंब मेरे 
सामने यह प्रइन रहा है कि आयंध्ामज मुझ मैं कब आया। 
आये समाज में जानेका अर्थ है प्रवेश-पत्र भरता, चंदा 
देना, आयंससाज के सत्सगो ओर जलसो में जाना, अपना 
अधिक से अधिक भायंसमाज सस्थाओ्रों के लिए दान 
देन। था । आयंसमाज तथा ऋषि दयावन्द को प्रशंत्ा 


के लेख लिखना या लेक्चर देता। इन्हीं बातो को हम 
ने आये समाज में प्रवेश कहते हैँ औौर इस पर हम फखर 
करते हैं और इस के बदले आये समाज से बहुत कुछ 
आशा करते हैं। सब भाई-बहिन इन बातों को पढ़ कर 
यह सुगमता में समझ सकेंगे कि यह सब बाते मिला कर 
भी आये समाजी पना नहीं है। यह तो क्रियाएं हैं अथवा 
अधिक से अधिक आर्य समाजी बन सकते के साधन 
हैं। कई भाई ध्ाज कल यह भो कहते दिल्वाई देते हैं 
कि यात्रा करता भी आये स्माजीपता है और बस । 
मेरा मत आरम्म में ही भिन्‍न रहा है। मनुष्य को आाये 
समाज में प्रवेश लेना चाहिए पर महत्व का दिन किसी 


के जीवन में वह है, जिस दित कि आय॑ समाज उनके अन्दर 
प्रवेश करे मैं अपने जीवन में वहुत भाग्यशाली रहा हूं और 


ईश कृपा से सतोष का सुखमय जीवन व्यतीत कियाहै ओर 
करू गा पर भूठे, फरेवी और देश के शत्रुओ से युद्ध भी 


लड़े हैं और सफलता भी प्राप्त की है। पर अभी मैं यह 
डीग नही लगा सकता कि भार्यसमाज मेरे अन्दर प्रवेश 
कर गई है। इस कहानी को पुरा करने के लिए वर्षो की 
आवश्यकता है और भले हो जन्मों की भी और जो 
मेरे लिए है, वह वहुत बड़े-छोटे सब भाई वहिनो के लिए 
भी है। मेरा इस जीवन का सब से बड़ा मानसिक दुःख 
यही है कि जो सेवा त्याग तथा बलिदान आयंसमाज 
के लिए मुझे करनी चाहिए थी वह्‌ अभी बिलकुल किसी 
मात्रा मे नही हुई। तंतिक आधार पर हम देशवासी 
इतने गिरे जा रहे हैं कि शायद आयेसमाज मे प्रवेश 
कभी भी न होने पावे । आये समाजियों के जीवन का 
यह सब से बुरा और दुःख का तथ्य है। इससे भरे ही 
किसी को गुस्सा लगे पर यह सब को मानना पड़ेगा। 
जब तक भार्यसमाज, आय॑ समाजियों में श्रायंसरमाज 
प्रतेश नही करती, आपस के भंगड़े नहीं मिट सकते। 
ऋषि दयाननद ने सत्याथथ प्रकाश के समुल्लास ग्यारह में 
यह शब्द लिखे है :-- 

“इस जिए जो उन्नति करना चाहो तो भाय॑ समाज 
साथ मिलकर उसके आदेश के अनुसार आचरण स्वीकार 
कीजिए वही तो कुछ हाथ न लगेगा... ...... जैसा आर्य 
समाज क्षायं वर्त देशकी उन्नति का कारण है ऐसा दूतरा 
चही हो सकता ।' 

महषि ने थोड़े छब्दों में दो बड़ी भारी बातें कही 
हैं । एक तो यह कि जब तक हमारा आचरण आये 
समाजी नहीं होता, कुछ हाथ नहीं लगेगा । जितनी मर्जी 

ऊंची ऊची डीगे मारे हम ऊचे नहीं उठ सकते । आये 
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समाजियों को जन संख्या का प्ररन हमारे सामने है। 
आओ हम सब इस भूल में न रहे कि आये समाज में 
प्रवेश लेने से ही सनन्‍्तोष मिलता है अथवा इस में हमारे 
जीवन के महत्व कार्य हो जाना है। महत्व इस आये 
समाज में प्रवेश करें। 

दूसरी बात जो ऋषि ने कही है वह यह कि इस देश 
कि उत्तति आये समाज से ही होगी। यह भी सच्ची 
बात है, भगर आये समाज हमारे अन्दर प्रवेश कर गई 


कोष आवक 8 0] १९६ 


तो देश का भी भना होगा। दयानन्द यह नहीं कहते 
आये समाज का जवेश-पत्र भरने से हो देश का भर 


होगा । अगर करोड़ों माई आये समाज का प्रवेश पत्र 
भर देवे तो भी यह देश ऊंचा नहीं होगा । देश को जब- 
समूह ऊचा और दाक्तिशाली नही करता | देश को तो 
जनता का चरित्र ऊंचा बनाता है। आज देश का नेतिक 
पतन हो चुका हे | आय॑ समाजी भी चुप बैठे देख रहे 
हैं। समाचारों पत्रों मे पढा कि दिल्‍ली मे शराव रेहडियो 
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लेखराम पर चली कटारी बाट हमारी देख रही 


[ रचियता-राजेन् 'जिज्ञासु! ] 
उठो आर्यो | दातवदल घरती पर है हुकार रहा । 
अड बड़ पाश्षण्ड धरा का आज तुम्हे ललकार रहा ॥ 
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दयानन्द की अमर कामना बाट तुम्हारी देख रही । 
लेखराम पर चली कटारी बाट हमारी देख रही। 
राम कृष्ण का गौरव जाता आशय से आज निहार रहा । 


हूप सन्त का घार चला कोई आज दूत सरकारी है। 
फूट कुटिलता दम्भ द्वेप को रहो सदा से यारी है । 
उठो कऋ्राति के दूत तुम्हारा तुमको फरज पुकार रहा । 


अपर वेद का ज्ञान उजाला कौन घरा को दे देगा ? 
कुटिल पाप भज्ञान से बढकर कौन अरे लोहा लेगा ? 
हीन है मु ह में दही जमाये जो अब सोच विचार रहा । 


किसने मह्जिद मे जाकर याई कल्याणी वाणों थी 
गोराशाही जिस से कापी तेरी हो कुरबाती थी ? 
सदा ही खजर भाला तु पर चलता तेज कठार रहा । 


सबल बनतो तो सफल बनोगे है ईश्वर उपदेश यही । 
सदाचार लो घार हिय में है ईव्वर आदेश यही । 
मान का जीवन मिला उन्ही का मौतसे जिनका प्यार रहा । 


तुम्हे ऋषि ने ईश्वर के वेदों का था -उपहार दिया । 
सोच तनिक न तन के सूख की व्यारे बेडा पार किया । 
व्याग तपस्या ईश्वर चिन्तन जीवन का आधार रहा । 
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पर बिकती है। कालेओं में, स्कूलों में शराब, जुआ 
चान्‌ है। ग्रीन नाइट्रस और डाक ताइट्रत का बोल-बाला 
है। आये सम।जी भी सब बातें देख रहे हैं और फिर भी 
हम सव ओये समाजी हैं। ऋषि दयानत्द की आत्मा 


ऋषि-बोध-अंक, १९६१८ 


क्या कहती होगी। आमो, तब मिल कर वीर हृकीकत, 
महाराणा प्रताप, क्षिबा जी पराठा, गुर गोविम्व सिंह 
ऋषि दयानन्द, थीर लेख राम, स्वामी श्रद्धातन्द महात्मा 
हंसराज को याद करें और आय॑े समाजी बनें । 


शम्फएत्सिप्रिता ताखकशा 


सच्चे दिव के प्रत्यतज्ञ दर्शन 


[श्री महात्मा आतन्द स्वामी जी सरस्वती] 


छिवरात्रि का व्रत प्रारम्भ हुए सहस्नो ही वर्ष 
व्यतीत हो गए, परन्तु वास्तविक रूप में कल्याण करने 
वाली रात एक ही माई | और वह भी आज से १३० 
धर्ष पूर्व, जब पिता की आशा से यह आश्वासन दिलाने 
पर कि 'सब्चे दशिव के 
दर्शन पाओगे । १३-१४ 
वर्ष के बालक मूल शकर 
ने सबत्‌ १ ८९४ की शिव- 
रात्रि का व्रत रखा, और 
शिव मन्दिर में शिव दर्शन 
पाने के लिए सारी रात 
आखो में बिता दी । परतु 
शिव दर्शंन हो न सके, 
हा एक घटता ऐसी घट 
गद्यी जिसे देखकर मूल शकर सहसा पुकार उठा, कि 
धरे संसार का कल्यणा करने वाला शिव तो यह हो 
वही सकता, जो अपना भी कल्याण न कर पके, मैं तो 
अब सच्चे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर,ही सतोष मान्‌'गा। 
बह रात चली गई दिन पर दिन जाने लगा, कैसे दर्शन 
पाऊ सच्चे शिव का! यही लग्त बालक के हृदय में 
लगी रही, इसी बीच में मृत्यु के दो दृश्य देखने को 
मिले, प्यारी बहिन और प्रेम करने काले चा चल 
बसे । कौन ले गया इन को १ कया मृत्यु सब को इसी 
प्रकार ले जायेगी ? क्या मुझे भी मृत्यु का प्रास बनता 
होगा ? नही मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा । अब एक 
तही दो अग्तियां हृदय में प्रज्यलित हो ढठीं, (१) छिब 
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दर्शन ओर (२) मृत्यु जय । अब तो तोत् वैराग्य ने घेर 
लिया, घर में ठहरना असह्य हो गया, विकल पड़े सब 
सुख आराम तथा सम्पत्ति को छोड़ कर। बीहूड़ जंगलों 
में योगियो, तपस्थियों की गुहामो कुटियाओं में सम्बत 
१९०३ से लेकर १९३१ संवत तक निरन्तर २८ बर्ष 
संन्यास धारण करके दयानन्द ताम लेकर घोर तप 
योगाम्यास, वेद तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत 
किए, और समाधि अवस्था प्राप्त करके सच्चे शिव के 
दर्शव धपने आत्मा से प्रश्यक्ष रूप पे पाकर मृत्यु पर भी 


विजय पाई। 
यह सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात्‌ अब क्या शेष 


रह गया था, जिस के लिए वह चिस्तित होते, परन्तु 
महृि दयानरद की यही तो विशेषता है कि मानव जीवन 
का ध्येय पाने के पश्चात्‌ महर्षि ने जब देखा कि संसार 
वैदिक विचार घारा को छोड़ कर कितना दु:ख हो गया 
है ओर इसे सन्‍्माग पर लाने के लिए एक बहुत भारी 
बलिदान को आवश्यकता है । तव वह अमर पढ़, 
मोक्षानन्द तथा ब्रह्मानस्द में मगन रहने के परमानर्द का 
भी त्याग है, जो इस युग में महषि दयाननद ते ही कर 
दिखलाया । उतना बड़ा श्याग कर के महर्षि ने संसार के 
उपकार के लिए जब सम्वत्‌ १९२२ में कार्य शुरू 
किया तो इस बिगड़ी हुई दुनिया ने उतके साथ बह 
व्यवह।र किया जो हात्रुओ से भी किया सहीं थाह। 
अभी परे नो वर्ष भी वेद विचार का प्रसार करदे में 
महीं बीते ये कि उस्हें धम्बत १९४० में विष देकर मार 
डाशा गया । 


जायंजगत, जालन्धर ३७ 





श्रार्य सप्ताज का स्थापना वह इसी लिए कर गए थे, 


ताकि उन के पीछे संस्था द्वारा वेदब्रचार कार्य पूरा होता 
रहे | क्षायं समाज ने विद्या की वृद्धि, दुखियों को सेवा, 


सराज्य प्राप्ति, स्वदेश प्रेम तथा अन्य सभी कार्य किए 


ऋषि-घोध-अंक, १९६८ 


भोर खूब किए परन्तु यदि कोई काम नहीं किया तो वह 
था । जिसके जिए महषि ने इस की स्थापना की थी भर 
भाज ७५ वर्ष के काये के पश्चात देख लीजिए कि स्कूल 
कालेज, गुरुकुल तथा अन्य संस्थाएं तो हैं, प९-तु वेद 
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0 
है| 
९३९० व ः भ्ड 
* #डिवरात्रिखाईक ही 
न * 
रू [ श्री हरवंसलाल 'हस” भजनोपदेशक ] ५ 
५ शिव रात आई दूर अन्धकार हो गया । ५ 
ै पर 
५० सच्चे शिव सग मूलजी को प्यार हो गया॥ ब्र 
॥ 
है चला शिव जी को पाने मूल व्रत रख के। /28 
थ री $ 
॥ बढ़ रात्रि को मृत्ति पे चूहा लख के ॥ श्र 
के ९ 
धर बहीं स्व शक्तिमान्‌ दृढ़ विचार हो गया। है 
क +< 
ः लिए दिल में लग्न, सच्चे शिव को मिलन, रे 
रु चला, घर छोड़ आए, अति पथ में विधष्न, ५ 
है सीना तान के आपत्तियों से पार हो गया ॥ * 
%् भू 
५९ कभो कही कभी कहीं गया साधुओं के दोरे ब् 
रद कोई सेवा ही भूखा कहे आजा सुत पोरे। है 
है कोई कपड़े हो छीन के फरार हो गया। ब्‌ 
् ४९ 
थ पहु्रा मथुरा नगर जग छान बीन के । रू 
| जाया सरोवर पास मूल ढम मीन के । 5 
94 
५ सच्चे गुरू का सोमाग्य से दीदार हो गया ॥ ५० 
रू विरजानन्द जी के दोरे दयानन्द शिष्य ने। है 
अं रहके, सेवा का पाया मेवा अब इसने ॥ ५ 
( 
दूं गह सत्य वेद-ज्ञान को उद्धार हो गया | है 
रा ५ के, 
१ पढ़-लिख कर जोड़ दिए लौंग भेंट को। 5, 
५ 5 
हा गुरू कहा दयानन्द भेंट जीवन की दो | ५ 
बे 
है गुरू आशा पे जीवन निस्सार हो गया ॥ है 
9 व ५, 
रू सत्य वेद रूप रवि प्रकाश हो गया | # 
४ घनो सजी अविद्या का नाश हो गया । ह 
थ हंस! दुःख रूपी सागर से पार हो गया ॥ 2 
शी 


22004 ०० ०५००५००, ५०१, 
कै 45 कक कक के कुद कु दुतदुरदूर ०००३१: 


९) 
हि 
0५५५९ 5००० ५७०५ ,७०५,० ७०,०५० ,५ ५,०००, ५,०९५ ९ 54 
/१५०१९९१० १९५३९०१९५१९४९१९१९९९७५९७५९५५५५१९७ २३९%+९४१९१९५९९३१५३४ १३ थक 


ऑँयजगत, जालत्पर 


प्रधार कहा है ! वेद को खोलने वेद को स्व प्रिय बढाने 
का प्रयत्न कहा हैं? वेद प्रचार फैलाने के लिए प्रचारक, 
उपदेशक कहां हैं! वदिक छिक्षा की सस्थाएं कहा हैं? 
महँषि दयानन्द को विष देकर मार डालने वालो ने 
निस्सदेह पाप विया, परन्तु महृषि के मिशन ही की हत्या 
कर टालने वालो ने कौनसा पुण्य किया है ! 

आज दिवरात्रि को रात के सन्‍नाठे में शात एकांत 
में बैठकर विचार कीजिए कि कही हम भी मो महर्षि के 
हत्यारे नद्ठी हैं? आज यहषि के जीवन पर दृष्टि डालिए 
और फिर अपने जीवन पर । सच्चे शिव के प्रत्यक्ष दर्शन 
करने केलिए हम कितना यत्न कर रहे हैं ? कितना त्याग 
और तप हमारे जीवन में आ रहा है और वेद के प्रचार 


के लिए हम क्‍या कर रहे हैं! 
छिवरात्रि के व्रत का उद्द्य तो आज से १३० 


बरष पूर्व पूर्ण हो चुका था, अब तो दिवरात्रि प्रति वर्ष 
इस लिए आती है ताकि हम पड़ताल कर सके कि 
सहषि दयानन्द ते शिव रात्रि के दिन जो ब्रत धारण 


३८ ऋष-बोध-अंक, १९६८ 





किया था और जो दिव्य स्वप्न उन्होने देखे ये, 
उन्हें हम पूर्ण कर रहे हैं पर नहीं? दिव्य दपाननन्‍्द 
का आत्मा क्‍या क्रह रहा होगा ? सच्चे शिव के 
दर्शन पाने के यत्न ये लोग कब प्रारम्भ करेंगे ओर 
अपने हृदय का दीपक प्रज्वलि करके दूसरों के बुर्के 
दीपक कब जलायेगे और सारे सधार में वेद विचार 
का प्रसार कब करेंगे ? और 


& ४ ७ $ २७२७ ७ 4 ७ ७ १ २७-७0 के 


इसे अआवदय पढ़िये 


आये जगत के प्रेमी पाठकों की सेवा में 
सूचनार्थ निवदवन है कि प्रस्तुत विशेषाक १८, २५ 
फरवरी तथा ह माचे का सम्मिलित अक है इस से 
अगला अंक १० मार्चे को प्रकाद्षित होगा। पाठक 
नोठ कर लें : 
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| 
| 
। 


डिव रात्रि के सन्देड 


[ भी रविदेव जी शास्त्री दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार | 


ज्वार्यों का प्रत्येक पर्व जीवन स्तर को उठाने वाले 
श्रेष्ठ सन्देश, सकेत व शिक्षाएं लेकर आता है। पव॑ का 
अध है पृर्ण करने वाला, पर्वों से हमारी च्युव-ताए 
पूर्ण हो जातो हैं 

शिवरात्रि का अर्थ है कल्याण करने वाली रात्रि। 
ऋषि बोध से पूर्व यह शिवलिंग के उपासकों करा कितना 


कल्याण करती थी यह तो हम नहीं कह सकते परल्लु 
१४ वर्ष के मूल झकर को महू दयानन्द बनाने वाली 


इस पवित्र रात्रि ने न केवल भारत अपितु सारे भूमण्डल 
का कल्याण किया है यह हम साधिकार कह सकते हैं। 

शिवरात्रि का पहला सन्देश ब्रत ग्रहण हैं। जोवय 
की सफलता के लिए अथवा जीवव में किसी शुभ काये 
की सुसमाप्ति के लिए जीवन में योग्यता प्राप्त करने के 
लिए प्रत प्रहण की निताता आवद्यकता है। 


ब्रेन दीक्षामाप्नीति' व्रत से ही मानव पुर्ण योग्यता 
अधिकार तथा पदवी को प्राप्त करता है। शरीर, मन, 
बुद्धि व आत्मा को उन्वति के लिए ब्रत ग्रहण की आव- 
इयकता है | देश सेवा, धर्म सेवा व जाति के लिए व्रत 
लेना बाहिए। भाश्रम धर्मों का अनुष्ठान बिना ब्रत के 
नहीं हो सकता । 

शिवरात्रि का दूसरा सन्देश है जागते रहना । 

यो जागार ते ऋच: कामयन्ते” जो जागता है उ्ते 
ऋचाए चाहती हैं। उसे वेद का सत्य ज्ञान प्राप्त होता 
है। 'उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निवोषत' उठो जागो 
और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर बोध प्राप्त करो । 
जो जागत है सो पावत है! मूल शकर ने ब्रत किया 


मौर वह नियतानुसार जागतो रहा | कष॑न जो सो गए, 
पुजारी सो गए। वह ब्रतशील १४ वर्ष का बालक जाग 


आयेजगत्‌, जाप्तत्थर ३३९ 


रहा है। पानी के छींटे आंखों पर डाल-डालकर जाग 


रहा है। 
जो जाग रहा था सावधान । 
उसने ही पाया श्रेष्ठ ज्ञान। 
वह पूर्व जन्न का पृण्यवान। 
बन गया देव शुभ कीतिमान । 
जो सोचत हैं त्रों खोबत है' सोने वाले को क्या मिल 


सकता है। प्रकाशक भगवान सदा जाग रहे हैं वे जागने 
वालो को ही प्राप्त होते हैँ। मूल ने इस जागरण से मूल 
को सच्चे शिव को सत्य ज्ञान को पा लिया। 


शिवरात्रि का तीसरा सन्देश है-सत्य के प्रति बढ़ा 
और मिथ्या के प्रति अश्रद्धा । 
“दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्रें प्रजापति :” 


अश्रद्धाममृते दधाच्छुद्धा सत्ये प्रजापति । 
अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि रखने वाले प्रजापति ने 


ससार के दो रूप देखे--एक सत्य दूसरा अन्त --एक धर्म 
दूसरा अधमे--एक उचित दूसरा अनुचित और उपदेश 


दिया कि सत्य प्रति श्रद्धा-विश्वास आस्था, प्रगति धारण 
करो और अत्त्य के प्रति अश्वढ्वा घुणा करो । 

बालक मूलशकर ने अब तक पिता जी द्वारा सुनी 
शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव पूजन को सत्य 
समझा तब तक उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए पुण्णों विधि 
से उपवास किया, पूजन किया जागरण किया परन्तु 
जब उनके अन्त: करण ते यह गवाही दी कि चूहे को 


भी अपने शरीर से हटाने में अक्षमर्थं यह शिव लिंग, 
यह जड़ भूत्ति किसी का कुछ भी कल्याण नहीं कर 


सकती उसी समय उच्च अनृत के प्रति उतकी अश्रद्धा 


हो गई । घर चले गए उपवास तोड़ दिया और सच्चे 
शिंव को प्राप्त करते की लगन लग गई । 

क्षाज यद्यपि ऋषि दयातन्द को अपना मार्ग दक्षक 
व आचार्य मानने दाले आये जन जड़ पूजा-मृतक श्राद्ध 
आदि मिथ्या विचारो पर पूर्ण अभ्रद्धा रखते हैं परन्तु 
उसके साथ-साथ यदि सच्चे शिव के प्रति जोवित गुरुजतो 
के प्रति हमारी श्रद्धा न होगी तो वेद के बअघूरे 
संदेश को मानने से हमें जीवत में कोई लाभ 
न होगा तथा हमारी अवस्था उस मुसलमान के सभाव 
होगी जिसने सुना था “तमाज मत पढ़ो” और उसने 


प्रभु को भक्ति छोड़ दी अगला वाक्य "जब कि तुम 
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न|पाक हो” उसने सुना ही नही या उस्ते औरों के लिए 
छोड़ दिया । 

शिवरात्रि का चौथा सन्देश है संकल्प की दुृढ़ता 
मूल शंकर ने सकल्प किया कि अब तो मैं सच्चे शिव के 
दर्शन कर उसी का पुजन, ध्यान व चिन्तन करूगा | इस 
संकल्प के साथ वे सत्यस्वरूप ब्रह्म की खोज मे लग गए। 


दुढ सकल्प के विना हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं 
पहुच सकते । सन्ध्या-स्वाध्याय-वेद प्रवचन तथा सत्सगों में 
मत लगाने के लिए दृढ़ सकल्प की परम आवश्यकता है । 


शिवरात्रि का पात्रदा सन्देश है संघार रूप खुली 
पुस्तक के अध्ययन से शिक्षाएं ग्रहरा करना । यहां गिरता 
हुआ पीला पत्ता भी एक सन्देश दे रहा है। वृक्ष से 
गिरते फल का सन्देश विद्वान न्यूटन ने सुना । पतीले की 
भाष से ऊपर उतरते हुए दवकन का सन्देश न्यूकोमेन ने 


सुना । वृक्षो के पत्तो से छन कर बाती हुई सूर्य किरणों 
का सकेत पोटो ने सुना ओर उनके द्वारा आविष्कार कर 
दिखाए । इसी प्रकार छोटी सी चुहिया का सन्देश मूल 


झकर ने सुना और सच्चा बोध पा लिया। 
सुनो सुनो हितकर सन्देश शिवरात्रि का शिव सम्देश | 


आर्य समाजों से निवेदन 


सभी आये बन्धुओ से विनम्न निवेदन है कि २३ 
फरवरी से २६ फरवरी तक ऋषिबोध उत्सव घूमधाप 
से मताने की कृपा करे। 

इस महान्‌ पर्व को मनाते हुये सभी आये नर-वारी 
अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के हिसाब से चार आना 
फण्ड वेद प्रचार के लिए अवश्य इकठ्ठा करने का कष्ट करे। 


एकत्रित धन सभा को भेजने को क्ृपा करें। प्राय: 
आयंसमाजे इस दिशा में उदासीनता का व्यवहार करती 


हैं। कृपया इन प्रमुख त्योहारों को प्रधावता से मनाना 
चाहिये तथा सभा का फण्ड भी अवद्य इकट्ठा करना चा हिये। 
जित समाजों ने अभी तक अपनी समाज क॥< [ 

तही भेजा वह पा करके शक्षीत्र भेज दें। सभा की 
आधिक स्थिति को युधारने में प्रत्येक समाज पुरा-पूरा 
सहयोग दें । शिवरात्रि फंड तथा दशाश शीघत्ष भेजरूर 
कृताथ करें । यही विनम्न प्रायंता है । 

विनीत--बेद प्रकाश मलहोत्रा सभः-उपप्रघाव 
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[ श्री श्रीराम जो पक छुटमलपुर 
ऋषि-बोध 0.7] 


हम सदा से अपने पर्ण मताते भा रहे हैं मोर भविष्य 
में भी मनागेंगे। महापुरुषों के जल्म दिवस, बोध दिवस 
या जन्म पर्व मनाता हो बेश भोर बाति की श्लागृति का 
प्रभाण है। महापुरुषों के शीबन, णीवन की धटनायें हमें 
लाईट हाऊस की भान्ति प्रकाश देते रहते हैं) अपने 
जीवन को उच्च बनाने के लिए हमें, पृवंजो के पदु-चिस्हो 
पर अवध्य चलना पड़ेगा। क्योकि वही लोग किश्व मे 
(विजयी होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। जिन्होंने अपने 
महापुरुषों के जीवन से शिक्षा प्रहणा की तथा उनके गुणों 
को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न किया | 
हम २६ फरवरी को ऋषि बोध उत्सव मना रहे हैं। 
हमें यहू उत्सव बड़ी धूमधाम से नाना चाहिये । परन्तु 
साथ-साथ एस दित हमें भी आत्म निरीक्षण करता 
चाहिए, क्या हम ऋषि के सच्चे अनुयायी हैं, कया हम 
उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं | हमें अपनी 
कुरीतियो पर दृष्टिपात करना होगा । यप्र-नियम का 
पालन करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना होगा, और 
व्रत लेना होगा | तमी हमारा यह पव॑ मनाता सफल हो 


सकता है । के 
आज समाजों के अधिकारियों को तथा प्रश्येक अपने 
आपको आये कहलाने वालों को, देश के भविष्य पर 


सोचते बालों | को, क्पत्ना आदर्श त्यागमय जीवन 
बनाता पड़ेगा । हम सभी को यह विचारना चाहिए कि 
किस प्रकार कित-किन साधनों से, किन-किन दंगों से, 
आयेसमाज का प्रचार अधिक से अधिक हो सकता है । 
किस प्रकार 'कृण्वन्तो विश्वमायंम” सारे ससार को 
आये बनाओ का वेद का वाक्यपुर्ण हो सकता है। क्षार्यो 
हमारी कथनी और करती एक हो, जो हम बाहर हैं वहीं 
अन्दर भी हों। दिखावे के आय॑ भत बनो, सच्चे भ्र्थों 
में आगे बनो, ऋषि के नाम को धब्बा मत लगाओं | 
आज यह देख कर दुःख होता है कि आययंसमाजों के 
निर्याचन कहीं-कहीं तो पुलीस की देश-रेख में होते हैं। 
पद लिप्सा इतदी बढ़ी कि मल्त्री तथा प्रधाव बसने के 


लिये घुणित पड़यस्त रसे जाते हैं। कत्ल तक हो नाते 
है। आरयों कहा जा रहे हो हमारे गुर ने तो घातक को 
भी घन देकर बिदा कर दिया था। बिष्र देने बाले, 
सामने लागे गये बन्दी को भो यह कहते हुए छुड़ा दिया 
था। मैं लोगो को कैद कराने नही भाया, कद से छुड़ाने 
आया हू । उसने तो घातक से भी प्रेस किया था, तुम 
तो अपने आय॑ बन्धुओं से भी प्रेम वहीं कर सकते 
विचार करो भाईयो तुम कहा जा रहे, मह आयों का 


मांगें वही । दि 
ऋषि के ऋण को चुकाना पढ़ेंगा । 


जो कहते दो करके दिखाना पड़ेगा ॥ 

आओ सभी को गले से लगालो, संतार का उपदार 
करवा हमारा उ् श्य है। हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट 
नही रहना चाहिए बल्कि सदकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी चाहिए, आयंसमाज में आओ लड़ने और झगड़ने 
के लिए नही, प्रेष कापाठ पढ़ने और पढ़ाने केलिए। जतता 
की सेवा करने के लिए। भूले भटकों को मार्ग दिखाते के 
लिए अगर हम स्वयं मार्ग नहीं जावते तो दुसरों को मार्ग 
क्या दिखाएंगे। पहले आप सुनो फिर दूसरों को सुनाओ, 


पहले वेद पढ़ो, फिर दूसरो| को पढ़ाओ, पहले 
आप करो फिर दूसरो को कहने के अधिकारी बनो । 


भाज हमे, अपना आहार, व्यवहार, आचार सभी 
कुछ वेदोक्त बनाचा पड़ेगा, हमें अपने प्रतिदिन के कार्य- 
व्यवहार पर प्रातः, सायं विचार करवा होगा । यदि कोई 
अवैदिक कार्य हो गया हो तो उसका ययोचित सुधार 
करता होगा। हमें दिन भर के कार्य पर शाम को विचार 
करता चाहिए, प्रभु का भजन करके अपनी आत्मा को 
पथित्र बनाया चाहिए, हमारा जीवन एक आदर्ण जीवन 
होना चाहिए । तभी हमारा यह पर्व मनाना सफल होगा । 
ऋषि के पद-चिन्हों पर चलते हुए हम सब स्वर में स्वर 


मिला कर बोलें-- 
जो बोले सो अभय 
वेदिक धर्म कौ जय 


भहात्मा हंसराज वेदिक साहित्य विभाग 


ऋआर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर 

इस विभाग की स्थापना पृज्य महात्मा हमराज जी के निघन के बाद उनकी पुण्य स्मृति मे लाहौर 
में की थी। आय सज्जनो से प्र/थना है कि पूज्यवर जी के इस पुष्य स्मृति बिभावग को उल्नत करने में 
सहयोग दें | आय जनता से प्राथना है कि अधिक से अधिक साहित्य मगाकर धमर लाभ उठात के साथ साथ 
इस विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने मे सह गा देकर कतात कर । 


उपयोगी पुस्तकों की सूची -- 


१ साम वे भाष्य (आचाय बैद्यनाथ शास्त्री) ० 6० 
२ बेदिक ग्रमत (ब्रो० धम अन त मिह) १० ७० 
२ महात्मा हुसराज मोडन पत्माब के निर्माता 
जे० भ्ि० श्रीराम जी शर्मा है & (अग्रज्ञी मे) १ 
४ सनम्ध्या पर व्याख्यात ले० महात्मा टहराज जी १०० 
५. ए4एग्आा970 हींड वव6 छत एैं०ही: ज० प्रि० यूथ भानु जो के & १० 
६ महात्मा हसराज जी सचित्र (ल० आन ” स्वामी जी महाराज) ३० 
४ प्रभ दर्शन (आन 2 स्वामी क्री महाराज) २० 
रई$ महूषि देशन (ले+--प्रि० दावात चद जी | & ) २०० 
/ स्वाध्याय सप्रह (ले० प्रिए साइदास जी शे थ ) ००० 
१० नवीन प्राचीन समाजवाद (ज० नारायण स्वामी जा) डी ० 
११ सत्याथ्थ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ल० वावस्पति शिज ० हक 
१२ सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय सप्तुल्लाप्त (न० वाचस्पति शै &) ० १० 
१३ मुं डक उपनिषद्‌ (न० भ्रि०् दीवान चद जी शे & ) ०३५ 
१४ राधा स्वामी मत आलोचन (ले स्वामी सोमानन्‍द जी) उद्‌ में कर 
१५ घट दर्शन समन्वय (ल० बरद्धदेव जी मरपरी) 
१६ सीता (लि० म० आन द स्वामी जी) ०३३ 
१७५ पद्मिनी लि० म० आन द स्वामी जी) ७२१ 
१८ पाती लि० म० आनन्द स्वामी जी) ० 
५१९ मल ण१5४ एफ़फंड/€त (ले प्रि०्दोवान चद जी है 5 ) 
ञ न 


आज ही आडर भजिए और सभा की सहायता कोजिये आवब समाज सकने कावजिंत पुस्तकालण 
के लिये सगाने की कृपा कर । नियमोनुमार कमीटान दिया जायंगा । 


पुस्तक मिलने का पता -- महात्मा हमराज साहित्य विभाग आय प्रादेशिक प्र तनिधि सभा, 
लिकट कचहरी जालन्धर | 


तक >करी...ओं+- वेदपद्ाज्ञ ससहाता आार्यआरसगकर अंतानाप सभा पणाब शाजत्वर ज्लरी. 





कपि-बीद अंक आय जगत्‌ रजिस्टरड न८ पी० १२१ 





गन ने० २७६२ नह हि है जप सस्थापित १८९४ 
डी० ए० वी० फार्मेसी 


सहस्रो प्रेमियों को ऋषि-बोध अंक के इस पुनीत और मागलिक वेला में आप की सुख समृद्धि के लिए शुभ 
कामनाए प्रकट करते हैं, तथा भारत क्री सब से प्राचीन प्रसिद्ध सस्था का कार्य शुद्ध आयुर्वेदिक प्रशाली से 
निमित औषधियों द्वारा जनता-जनादेन की सेवा वा प्रचार करना है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सर्देव 
डो० ए० वी० फार्मेसी की बनी हुई औपधियो का प्रयोग करने का आग्रह करते है । 


जप 200 20020/५ (55 ><“*:<:- 9525-25 
च्यवनप्राश शिशु जीवन # बसन्त कुसुमाकर 


खासी, नजला और बच्चों को स्वस्थ और पेशाब के रोगो के लिए 


स्व्स्न्ा्न्ा 


ताकत क॑ लिए 


0 
प््न्लाक्तप््-्क ला प्ल्कआा्न पकने 
0) 


पते) ध्नजाजना 


न्दर बनाने के लिये 0) प्रसिद्ध औषध 


प्लस नस व 


अशोकारिष्ट || भोमसैनों अंजन () सिद्ध मकरध्वज ( 
स्त्रियों के प्रश्येक रोग 0) नेत्र रोगो में दैनिक 0) बुढापे मे (| 
के लिए गुणकारी प्रयोग करे | शक्तिवर्धक () 


देसी चाय. ( फलास |) हवन-सामग्री 0 

(| खासी-जुकाम में तथा (0 (ताजा फलो से तैयार) 0) उत्तम द्रव्यों से विधि 0) 
देसिक प्रयोगार्थ उत्तम पेय 0) बलकारक, पाचक मधुर पेय 0) अनुसार बनी हुई 

है ३०2०2 !०५ ४०७४७ *छ-ऋऋऋ ना 9 


नोट : एजेण्ट व स्टाकिस्ट बन कर लाभ उठाए । सूची पत्र के लिए लिखें । 


(१) दिल्‍ली एजेन्सी--वंद्य शम्भूताथ ४४५ एस्प्लेनेड रोड । 

(२) जालन्धर--वंद्य द्वाराकादास, माई होरागेट के बाहर | 

(३) अमृतसर--वेद्य शम्मूनाथ ४२, अकाली मार्कीट । 

(४) होश्यारपुर -- वैद्य बलदेव प्रसाद, जीवनदाता फार्मेत्ती कोतवाली बाज़ार | 
(५) लुधियाना--वैद्य कृष्णलाल, रामलाल पिण्डी स्ट्रीट । 


प्रबन्धक -- 


0 ०04: >/: मै 


हु 


डक ४. २9 %र कक पक एक के 5 (5 ह. ४ ० ६5 + 7 #. 2७, ७5 हु रा न्‍ 
कुल किल क+ शा 50, आह है पर 8 कथा न ह ७3 $8 7९. 2७६ ल्‍ मु 
002 46 02 आए ० को किट है 3६ को हिए 7 ७» आओ ० शक 5 आज, नेलब कक िओ / हरि, 


डिक ते ओऔ डी छफऑओयओ ऐंड 
है जज 
चर डर 
5-० 232/ 
4४ रस 
ता | $५ 


रा वा: है 


्> 
च्जः 

््क 
शक रू 3 
ट्> 
फिये 


अन्‍र अककआर 
ः 
् 





0. ८ भारत के मद्गान योगी महयि स्वामी दसानरदर जी सरस्वती 


43% के आथ जे अत कह कर जो अभी ड अर को आल ने न्कज . व + काठ 7 शडय हे अकी / अरे + कक. 7५ बोके अ सतत ? पदक + बहाल | लीड के अर, बर्नकी मं फेक + हर्मत 
हि जा नर मर शत मिल मम दिल न अिमशनिलि मम नि शनि कि पी मी ५ ३३५ ०. 
हर पर कक स्क(रक३३४१५१ केक गो क बह बॉ मन्‍दुंन पलपल ल्चन्य रतन पर या के ५ 5 बा 56 बच गुल पलटा 5 
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कक 8 अं हम, का 


का 


[ सम्पादक--तिनोडचस्द्र शास्ती 


अधिष्ठाता--8० वेदीराम झर्मा एम ए | मेल्य (७ 
। त्य ५० पे । दर 
दीपदेशक सभा 


जओि अजन नमन विफल्‍कर शशक्दीकि 9 
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महात्मा हंसराज साहित्य विभाग के 
दो 


नवीन प्रकाशन 
संध्या पर व्याख्यान 


लेखक--स्व० महात्मा हंसराज जी 

यह पुस्तक आज से ४२ वर्ष पूर्व लाहौर में लिखी गई थी। इस का 
पहला प्रकाशन १ वर्ष में हो समाप्त हो गया था। उसके बाद अप्रकाशित रही । 
४२ वर्ष बाद इसकी जीणंशीर्ण कापी डो० ए० वो० कालेज जालन्धर के 
लाजपत राय पुस्तकालय से उपलब्ब हुई है। उप्ती पुस्तक को नवीन आवरण 
देकर हंसराज साहित्य विभाग ने पुनः प्रकाशित किया है। पुस्तक के आरम्भ में 
महात्मा हंप्तराज जी का तीन रंगों वाला फोटो विलायती आर्ट पेपर में छापकर 
संलग्न किया गया है। पुस्तक 2“ के 6 7००५ पर छापी गई है। 
मूल्य केवल ]/- रुपया । 





महात्मा हंसराज चि3/(७७ ण (॥6 चिं०6॥॥ रिप्रा]3# 


ले० भिसीपल श्री राम जो एम० ए० 
976०० पञा8धं॥706 ० ?एफ6 8&फएंप्रंडाए8007॥  ऐए38 शप्ा] ४० 

इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन २००० की संख्या में प्रकाशित हुआ है। 

पुस्तक मजा के बढिया कागज पर छापी गई है। पुस्तक का टाईटल 
लेखक महात्मा हंसराज जी के अभिन्न साथी होने के कारण उतको जीवन 
चटनाओं का ठीक २ वर्णन कर पाए है । 

वित्ताकर्षक बनाने में विभाग ने पर्याप्त धन खर्च किया है। 

१७२ पृष्ठ की पुस्तक का मुल्य .50 और ००2० 7०* | सजिल्द का 2 50 

प्राप्ति स्थान-महात्मा हंस राज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 


सभा निकट ज़िला कचहरी जालन्धर 





कक (0०००2 7900/870/ 0 0 700 
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जअऋध्एप्रधफएट पता छ 5 


हा 







ओर३म्‌ 


ऋआरये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब का मुख पत्र 


आये जगत 


महंषि दयानन्द निर्वारा विदेषांक 


#+ शक + इक * स89 € (82 € ७५७ + साल + पक ५ सम + सा + आ + साक्) + जा + रा २ उप ५ काल + सह ९ लोक + 'प्ा> ३ रक + आक ० सब + पाए १ कक + ाड/ + आस * पाक + पा + पा + खाक + पाक + आक + पक + खाक के 


वर्ष २६९] २६, अक्तूबर २,६ नवम्बर १६६६, [का सम्मिलित अंक ४३-४४-४५ 


१६ थक २ दा + ३७ + भा ९ शक १ आए + सक्र + आफ + खाक ९ पड ₹ पक ९ इक, + पाक + २ ९ सा ९ शक ९ पाक: ५ आता ९ सात ९ पाक + पाक ९ पद+ + पता ९ धाक ५ खाक + कक + शक ९५ डाक 6. 4७१७ ० सट ०२७ ० ७ 


वेदामृत 


परमेडवर के प्यारे 

ते हि पुत्रा सो अदिते: प्रजीवसे मर्त्याय । 

ज्योतियंच्छन्त्यजसूम्‌ ॥ यजु : ॥ 
भाव:--अदिति के, परमेश्वर के पत्र वे है जो मानव समाज के लिए, 
वरन्‌ सारे प्राणि मात्र के लिए अपने जीवन से ज्योति प्रदान देते हैं । परमात्मा 
के पुत्रों की पहिचान यह है कि मान समाज में समय-समय पर भज्ञान, अन्याय, 
अभाव का जो अन्धकार छा जाता है-जन-जीवन भटकने लगता है, तब वे 
अपने जीवन रूपी प्रकाशस्तम्भ से नानाविध किरणें फैला कर तमाम जीवन का 


अच्धेरा दूर कर देते हैं। वे जीवन दोपक होते हैं। सदा चमक कर दूसरों को भो 
स्मका देते हैं। दोपमाला का देवदीप भो प्रभु पृत्र है। न्ल्सः 


आर्य बगत्‌, बालस्थर २ 


दल ल८- मन ले कक या 55 5 3 कवि गिबाम अंक, 76६6: १९६९ 





सम्पादकी य-- 


देव सन्देश और हम 


दीपमाला देव दयानन्द की निर्वाण रात्री है। जिस 
महान सकल्प को ऋषिवर ते गृरुवर विरजानन्द सरस्वती 
से मथूरा मे स्वीकार किया, उसे अपने महानिर्वाण के 
समय तक पूरा करने मे निरन्तर हो नाता प्रकौर के 
कष्ट उठा कर भी लगे रहे । केवल मात्र उनको एक ही 
बात की चिन्ता थी कि सारे विश्व में भगवान की 
कज्याणी वाणी वेद का प्रचार हो जाये। उस देवता 
का सारा जीवन हो वेदमय बन गैया । इवास-ईवास वेद 
के लिए था। कोई किसी वाला और कोई किसी वस्तु 
वाना बना । किन्तु देव दैवानन्द तो वेद वाला 
बन गया । उतके सभी कुछ वेद ही था सारी आयु बेंदे 
प्रचार के पुनीत कार्य में लगे रहे। भयेसमाज की 
स्थापना भी वेद प्रसार के लिए की गई। अजमेर में 
आज के दिन निर्वाण के पथ पर जाने से पूर्ब उनके 
जीवन दीप से पता नहीं कितने बुझे दीपक जगा दिये। 
क्न्तिम सन्देश मे कितना रहस्य भरा वन कहा-- 
आर्यों ! मेरे पीछे आजाओं इसी एक 
वाक्य में सब कुछ उस देवता ने कह दिया है । 

करे पीछे आंजाओ इसका क्या अरे है? कभी 
गम्भीरता से विच्वारा हमने बेद दयानन्‍्द ने णाते-जाते 
आयेत्तम जे को कहां कि कि णिस वेद प्रधार के महान 
मिशन के लिए मैंने सब कुछ अपित कर दिंधा। उसी 
वेद प्रचार के मार्ग पर चलते रहना । वेद के सिद्धान्ती 
का प्रचार करते रहना । इस मार्ग का परित्याग मत 
करना । वेद के पुनीत कार्य में मैं अपनी आहुति देकर 
जा रहा हू | इसके लिए बलिदान देते रहना। व्यष्टि 
को समष्ट पर भेंट करने में तनिक भी संक्रीच मत 
सन्नी | भैषि दीवाली आई है। आर्यों! दिल को 
टटील कर देखो कि हम उस देवता के पीछे खडे है। 


या सनसाना पथ अपनाते जाते है। वेद के पवित्र कार्य 
में हम कितना समय देते है ? कितना पैसा भेट करते 
एवं अपने परिवार में इस के लिए कितनी निष्ठा रखते 
हैं ! इस समय का यह हमारा जीवन, परिवार, सस्याएं 
तथा सभी कुछ क्या उसी पथ पर जा रही है जिस पर 


घलने का उस देवता ने सन्देश दिया था। आज वेद के 
कितने प्रचारक है ? वेद के लिए कितनी धनराशि है! 


बेद प्रसार की किस मे कितनी लग्न है ? वेद की निष्ठा 
रखने वाले के जीवन की क्या अवस्था है ? जिन संस्थाओं 
का नाम उस देवता दयानन्द के नाम से शुरू है--क्या 
उसके वातवरण में भी दयानन्द का सन्देश है या केवल 
द्वारो पर अक्षरों के रूप मे हो लिखा हुआ है । क्या आज 
तक कभी इस बात पर भी विचार किया है कि जिन वेद 
प्रचारको ने जंसे तंसे अपने प्रारम्भ यौवन से इस मार्ग 
अपने को चलाया उनमे से कई स्वतन्त्र हो गये ! कई 
राजनीतिक क्षेत्र मे जा कर उसी के हो गये, कई 
थक कर बेठ गये--सब से बढ कर यह बात कि इन 
में से किसी एक ने भी सन्‍्तान को वेदप्रचार के काम में 
नही लगाया। दूसरे२ कार्यों मे लगा दिया इस पर विचार 
किसी ने किया क्‍या ? 

दीपमाला निर्वाण की रात्रि है। दिवाली का यह 
दोपक तेल नही चाहता वरन्‌ जीवन अपंण करना मांगता 
है । उस देवता ने तो अपना क्तेंव्य पूण कर दिया। उन 
के बाद भी बड२ तताओ ने इस में सर्वस्व भेट कर 
दिया । अब यह दीपक जीवन का, समय का, सम्पत्ति 
और श्रद्धा निष्ठा की भेट मा-ता है। यदि आरयसमाज 
अपने उस महान्‌ गुरू के निर्वाण सन्देश को मानकर उस 
के बताये पथ पर चलेगा तभी दीपमाला की सफलता है । 
आभो हम देवदयानन्द के पीछे चने तथा उनके सन्देश को 


माने--त्रिलोक चन्द्र कै 


* आये जगत, जालन्धरें 
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अमृत पिलाने वाला देवता 


[ श्री भीमसेन जी बहल एम० एस० सो०, सभा प्रधान प्रि० डी० ए० दी० कालेज जालस्भर ] 


| +४४%%७७७७७ अनिल निभाना. +»+ (&५ ५ कल 


क ् हर 


हो चुका है । गृहस्थ में नारी के लिए सम्मान 
नाम की कोई वस्तु ही न रह गई थी । समाज 
में फूट ऊंच-नीच, भौर छुआछूत आदि विद्येष 
ताओ का विष फैल चुका था। राष्ट्र की स्पष्ट 
कल्पना लोगो से समाप्त प्राय हो चुकी थी! 
महूदि दयातन्द मे ऐसे अम्धकार पूर्ण युग मे 
'बेद' की दिव्य ज्योति हाथ में लेकर देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक भ्रमण किया। इसी *सत्य-प्रकाश की 
दिव्य क्रिणो द्वारा भारतीय जीवन मे चारित्रिक मूल्यों 
का पुनर्स्थापन आजीवन करते रहे । धर्म के क्षेत्र मे जता 





दुनिया मे लाखो मनुष्य ऐसे होगे जिका 
काम केवल गरीबो को तग बरता तथा उनके 
दिलों को दुखाना है। यह उनकी बादत-सी बन 
गई है । पर हमे यह कदापि नहीं भूलना भाहिए 
कि भारतवर्ष मे एक ऐसा भी देवता हुआ जिसने 
गरीबों की सहायता करना ही अपने जीवन का 
लक्ष्य बना लिया था । 

महदि दयातन्द ने मानव समाज पर इतने 
उपकार किए है कि जिन्हे हम अपने दैनिक 
जीवन में पग-पग पर प्रत्यक्ष होता हुआ देखते 
है। यदि एक शब्द मे स्वामी जी की समस्त 
शिक्षाओ को कहना हो, तो यही कहेंगे कि 
उन्होंने मानव जीवन निर्माण में उन 'चारित्रिक 
मूल्यों, (078 ४७॥॥7083) का निर्माण 
किया जो समयानुसार नितान्‍्त शआवश्यक थे । 
का क्षेत्र मे प्रवेश करते ही महबि को अनुभकष 
हो गया था कि भारतीय मानव को चारित्रिक 
दृष्टि से विदेशियों ने पूरं्णत, मार दिया है। 
गृहस्थ, समाज, राज्य, राष्ट्र सभी कुछ खोखला 


को वेदोन्मुख कराना : शिक्षा के क्षेत्र में गुरु और शिष्य 
के कत्तव्य दर्शाना। समाज के वेषम्य का निराकरण 
करना तथा मानव को यम-नियमों के पालग का उददेश 
देकर चारित्रिकता के अमृत का पान कराग्रा था । 

स्वामी जी अपने कत्तंव्य का पालन कर गए कितु 
आज हम जहा पहिले थे उससे एक पग भी शक्षागे नहीं 
बढ़े । हमने अभी तक भी जीवन-निर्माण का यत्न नहीं 
किया । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हमने 
चारित्रिक दिक्षा का ज्ञान तो प्राप्त किया “तु इसे 
जीवन में नही उतारा | प्रसिद्ध बाइशंनिक मैंकेस्ली का 


भार्य जगतू, णालत्पर ४ 


फथन है कि-- 

५ 800९ णाढ्॥ 8 70 0०॥6 ज्ञा0० 08॥, 
एप 0०४७ ज्ञ0 0088 870 8७ एं8009 ।' 

अर्थात्‌--श्रेष्ठ व्यक्ति (आग) वही व्यक्ति नहीं 
जिसमें किसी काम के करने को शक्ति हो, अपितु वही 
श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है जो किसी भी तथ्य को 
अपने जीवम में चरिताथं करके उसी रूप में कार्य 
कर सके ।” 

अरस्तु ने भी ऐसा ही कहा है कि-- 

५ 0000 789 0७॥706 00006 ६0 7७४7० 
फ्रणा। ग6 [6 ०॑ ए्एपए्णस्‍8 8४एशंफ, ०: 
6प७७ ६0 ६876 & ए७॥ 709 ॥. ९७९७ 876 
70 #॥008९ए8 000 शंए७. 

अच्छा व्यक्ति उदात्त कार्य प्रणाली से कभी मी 
विरत होना नही चाहेगा। उदात कर्मों के करने मे कभी 
भी अबकाश नही होता । 

वस्तुत: जीवन का सार मानव की अपनी धारणा 
शक्ति में ही निहित रहता है। एक बार यदि मनुष्य 
निदचय कर ले कि मैंने सद्य सच ही बोलना है तो कोई 
कारण नहीं कि सत्य उसके जीवन मे रम न जाए। किन्‍्तुओ 
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यह सत्य का केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से ही न हो 
सकेगा। इसके लिए मानव को स्वयं सत्य बोलने का 
अभ्यास करके दिखाना होगा। जैसे निद्रा ज्ीवत का 
एक आवश्यक तत्व है किन्तु केवल निद्रा में ही रहता 
मानव का चांरित्रिक गुण नहीं । 

न्‌08 8००१ रक्षा 8 70 ह००प त्ाशा 
288]6009 ०० ०॥ & |०0:69, पर688 जोश ॥ 
73 800प ६0 80७9 00० 080 ०१ & ]०प्रपर०ए. 
(00५॥688 [8 ॥06 & ०88०7 00 90शाप8- 
हज, 0 &॥ 8९एंशेज * 

इसी आधार पर आज हमें प्रत लेना चाहिए कि 
हम भी जीवन के मूल्यों का संचय करने के हेतु कम 
करें अन्यथा मानव जीवन निप्फल ही कहां जाएगा। 
वैद के शब्दों में भी ऐसी ही प्रार्थना की गई कि-- 

“हे भगवान हम कर्म करते हुए ही सेकडो वर्षों तक 
जीवित रहने की इच्छा करते रहे ।' --यजुरवेंद 

अतः प्रत्येक आये का कत्तंव्य है कि वह महूषि 
द्वारा बताए मार्ग पर चलता हुआ उनके प्रत्येक उपदेश 
को जीवन में चरितार्थ करने का निश्चय करे तभी हम 
उनके सच्चे भक्त कहे जा सकते हैं । 


आयं समाज को बचाओ 


[ ले०--डा० वेदीराम जी द्वर्मा, प्रो० ढी० ए० वी० कालेज, जालन्धर ] 


मैं खोज रहा हूं तिमिर बीच, 

कब से ज्योतिर्मप दाह एक । 

बल उठे किसी दिशि वह्लि राशि, 

ले, देकर मेरी घाह एक ॥ 
किसी कवि के यह दाब्द आज के आय समाज 
के तिमिराच्छन्‍्त वातावरण पर कुछ सार्थक से 
होते दिलाई देते हैं।महपि दयानन्द जी महाराज 
ते वेद का सन्देश देश-विदेश में फैलता रहे, 


इसी हेतु आयंसमाज की स्थापना की थी । आयंसमाज 
ते उनके सामने व बाद में काफी कार्य भी किया। धर्म 
के नाम पर॒ किए जा रहे अत्याचारों का भण्डा फाड़ 
किया । राष्ट्रीयता की रूप रेखा भारतीय युवक को 
स्पष्ट की । सामाजिक सुधार से देश के वातावरण को 
पवित्र बनाया। महर्षि की मृत्यु के पश्चात उनके भक्तो ने 
अपने बलिदानो की मालासे संसारके सामने आर्य सिद्धान्त 
पर भर मिटने के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए। 


धर्य जगत, जालन्ईडर 





स्वामी श्रद्धानन्दबी की अटूट श्रद्धा । ५० लेखरामजी का 
साहित्य प्रचार, स्वामी दर्दानानन्‍द जी की युक्तियों, 
स्वामी स्वदानन्द जी महाराज की मस्ती भरी कथाए, 
महात्मा हूंसराज जी का हस-हंस कर समाज कार्य के 
लिए बलिदान हो जाना कौन भूला सकता है ! 

पूज्य पं० रामचन्द्र जी देहलवी जैसा ताकिक विद्वान 
हमारे पास था। पूज्य पण्डित जी की सेवाओं को कौन 
भूल सकेगा। श्री पं० नरदेव जी अपने पीछे एक 
ऐसी याद छोड गए हैं कि देश का बच्चा-बच्चा भूल 
ने सकेगा । 

इन सभी विद्वानों के नामों के पीछे आरयंसमाज का 
इतिहास छुपा है। किन्तु दुःख यह है कि इनका स्थान 
लेने वाला कोई भी युवक आगे आता आज दिखाई 
नही दे रहा । आज हमारे पास पालियामेम्ट की सीटो के 
चुनाव लड़ने के लिए तो बढ़ २ शूरवीर मिल जावेंगे। 
किन्तु वैदिक सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार करने वाले 
विद्वात आज समाप्त होते ही जा रहे है। भारयंसमाण की 
प्रान्तीय और सावदेशिक सभाएं भी आज ऐसे ही लोगो 
के हाथों मे जा चुकी हैं जो या तो अकर्मण्य व्यक्ति हैं या 
जो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही 
इन्हे प्रयुक्त करना चाहते है। देव दयानन्दकी आत्मा आज 
इन सभाओ में दिखाई नही देती! यही हालआयंसमाजो का 
भोहै। ९०% ऐसे आंसमाजी बन्धु मिलेगे जिन्हे आरयंसमाजके 
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सिद्धान्तों का ज्ञान तो क्या होगा। उन्हे वेदिक सन्ध्या 
भी स्मरण ने होगी। कही-कही तो आयंस्माज के 
मन्त्री और प्रधानो के घरो में भी आर्य सिद्धान्तो का 
मजाक उडाते मैंने अपनी भाखों से ही देखा है। 
भारयंसमाज के उत्सवो में अधिकतर उपदेश उन्हीं विषयों 
पर होते है जिन मे केवल अखबारी समाचार ही अधिक 
हो । कहा होगा धर्म का प्रचार ? कंसे फलेगा ऋषि 
का सन्देश * यह प्रइन आज बिच्छु के डक के समात 
टेढा बना हुआ ऋषि भक्तों के हृदयों को कष्ट दे रहा है। 

इस प्रकार की अनास्था का घारो ओर अन्धकार 
छाया हुआ है । पुराने समाप्त होते जा रहे हैं। नए भा 
नही रहे । कंसे चलेगा यह काम ! हमारे नेताओं का 
इस ओर ध्यान नही। फ्रसत भी नहीं है । 

अत भाज इस ऋषि निर्वाण के पावन दिन 
हम सभी को इस विकट समस्या पर ग्रम्भीरता 
पूतंक विचार करना चाहिए | आज इस तिमिर के मध्य 
एक प्रकाश के दीप जलाना तभी सार्थक होगा कि जब 
हम यह निश्चय कर कि क्रषि दयानन्द के मिशन को 
आगे ले जाने के लिए सिद्धातो के प्रचार और प्रसार में 
ही अपनी समस्त शक्ति लगाएगे। वतंमान विषनी राज- 
नीति से आयंसमाज के नवयुव॥॥्री को बचाकर स्वस्थ 
धामिक विचारधारा की गगा मे स्नान करावेंगे। तभी 
हमारा व ल्याण होगा । औऑत्जे 


दीपावली के जलते हुए दीपकों में 
ऋषि दयानन्द का ज्योतिमय सन्देश 


[ कुमारी विद्यावती जी आनन्द एम० ए० आधघार्य हसराज महिला महाविद्यालय जालन्धर ] 


गत ८५ वर्षों से आये संसार आये समाज के 
प्रवत्तक मह॒ि स्वामी दयानन्द का निर्वाण-दिवस 
मनाता चला भा रहा है। दीपावली के दिन समस्त 
आये समाज अपने-अपने वगर में यथा प्रयात्न एक 


सभा का आयोजन करती है, जिस मे कुछ कविता 
भजन आदि गाए जाते है, कुछ वक्तव्य दिए जाते 
है और वेद प्रचार के लिए चार आना फंड 
एकत्रित किया जाता है और इतनी कार्यवाही के 


साथ निर्वाण-दिवत का पर्व समाप्त हो जाता है । 


बाय॑ जेंगते, जालस्घर 





वास्तव मे प्रत्येक आये के लिए यह दिन बहुत 
महंत्वका है। यहू कहे दिन है जिस दिन महृदि 
नें आये जाति को बचाने के लिए अपने प्राणों की 
ओहुति दा थी | वह जाते हुए अपने अधूरे कार्य को 
पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अयने अनुयायियों पर 
छोड गए थे | इस दिवत को उचित रूप से 
मनाते के लिए हमे चाहिए कि इस दिन अपने 
हंदंध मिला कर बैठें और सोचे कि हम कहा तक 
स्वामी जी के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन कर 
सके हैं? जब हम अपने गरेबा में मुह डाल कर 
देखेंगे तो हमे ज्ञात होगा कि हम अपने लक्ष्य से 
कितना नीचे गिर गए है। हम कहते तो अपने 
को स्वामी दयानन्द का भक्त है, परन्तु धीरे-धीरे हम 
उनके दिखाए मार्ग से भटकते जा रहे हैं। हम मे 
स्वामी जी की सी सच्चाई नहीं रही और न ही 
उनकी सी निर्भीकता। इस गिरावट के दो कारण 
हैं--हमारा स्वार्थ तथा हमारा मोह। हेम बाते 
बहुँत धढ-चढ़ कर करते है परन्तु उन में भोधापन 
अधिक होता है और गहराई कम । हम अपने स्वार्थ 
के लिये अपने सिद्धातो का खून करते नहीं शर्माते। 
कभी-कभी तो ऐसा श्रत्तीत होने लगता है कि हम आये- 
समाज के वास्तविक 3हं३य को भूल कर इसे भी 
(2९०४०: ९०॥४४०४) राज्य-बक्ति हृथियाने का अखाड़ा 
बना लेंगे । 

तात्पय॑, मैं आय सज्जनों के हृदय में निराशावाद 
उत्पन्न करना नहीं चाहती मेरा तो केवल यही अभिप्राय 
है कि इस दिन हम अपने हृदय की गहराइयो में छिपे 
हुए स्वार्थ को तथा सत्ता-प्राप्ति का जो चोर उन मे 
दुबका बैठा है, उसे मार भगाने का प्रयत्व कर । 

हॉदिक वेदना से लिंखती हु कि त्याग-मुरति महात्मा 
हंसराब जी के पदचात्‌ आये समाज उनकी कोटि का 
एक भी नेता उत्पन्न नहीं कर सकी। नेता के बिना 
जनता, मांझी बिन नोका वायु तथा पानी के थपेडो से 


ऋषि-निर्वाण-अंक, १९/६*ै, 


कभी इधर लुढ़कती है और कमी उधर, उसका म को 
लक्ष्य होता है ओर न ही कोई निश्चित कियारा। क्षाभ 
हमारी दशा टूटी हुई माला के बिखरे मोतियों की तरह 
है । हमे महात्मा हसराज जी जैसे नेता की आवश्यकता 
है, जो इन बिखरे-मोतियो को एकता के सूत्र भे फ्रो 
कर उम्र माला मे राष्ट्र पुरुषों को अलकृत कर सके । 

ऐसी न्यूनता होते हुए भी हमे हतोश्साहित 
नहीं होना चाहिए । जीवित जातिया ही. स्वतन्त्रता 
से सोचने की शक्ति रखती है। वही अपनी कमजोरियों 
को पहचान कर उनको दूर करने के लिये संघर्ष करती हैं 
जिस जाति के लोग अपनी कमजोरियों की ओर से आले 
मू द लेते है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । क्योकि 
जहा हलचल नही बहा मृत्यु है, वहा ए्मज्ञान भूमि की 
शान्ति है । आय॑ समाज पूर्णरूपेण जीवित है। यह अपका 
आत्म-निरीक्षण करना जानता है और अपनी त्रुटियों को 
सदेच अपने सन्‍्मुख रखता है। इसमे झूठा अभिमाम 
नही, झूठी शान नही । 

आओो आज इस दीपावली पर्व पर हम सच्चे अथोँ 
में ऋषि दयानन्द के सिपाही बनने का प्रण करें। हम 
अपनी हो उन्नति में सन्तुष्ट न रह कर सब की उल्नति 
में अपनी उन्नति समझे | हमारा जं।बन दीपावली के 
दीपक की भाति हो, जो स्वय रोशन हो कर दूसरो को 
रोशन करता है । दीपक स्वय जलता है परन्तु दूसरो को 
प्रकाश देता है। वह अपने अन्तिम श्वास तक अपने 
इ्द-गिर्द के अनच्धकार को नष्ट करके दूसरों को मागे 
दिखाना नही भूलता | वह संसार को कहता है मेरी ओर 
देख और मेरे अल्प-जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण कर 
सकते हो तो करो । 

महर्षि दयानन्द सरस्वती रोशनी का मीनार थे, 
प्रकाश के पुज ये। जब तक जीवित रहे, वह संसार से 
अविद्या-अज्ञात के अन्धकार और भ्रम-जांल को 
दूर करने का प्रयास करते रहे | जो भी 
व्यक्ति उन के सम्पर्क में आया वह उनके रंग में 


आय॑ घनत्‌, जालन्धर 
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रगे बिना ने रह सका। यही कारण था कि आरयंसमांज के 
आरम्भ काल में जों भी आयंसमाज की गोद मे आया, 


वह निःस्वार्थ भाव से आया। इसकी गोद मे थाते ही उस 
को परम प्येंग जनता की स्वार्थ रहित सेवा तथा निष्काम 


भलाई बनते गया । उसने अछूत भाईयों को गले लगाया, 
बिधक्षाओं की पुकार सुनी ओर दुख़तियों के लिए मरहम 


बना। रेकडो वर्षों से पददलित स्त्री जाति को उसने 
ऊपर उठाया, नारी जातिको इस तथ्य का ज्ञान करवाया 


कि बह असहाय तथा अबला नहीं है, वह मातृ शवित 
है, वह मनुष्य मात्र की पूजा है । 


फभी-कभी मेरे मन मे प्रश्न उठता है कि जब 
स्वामी जी अपने नह्वर शरीर को त्याग कर परम- 


पिता परमात्मा के दरबार में जाने की तैयारी कर 


रहे थे उस समय वह हमारे लिए क्या सम्देधा 
छोडना चाहते थे। यहे विचार मत में पैदा होते ही 
मेरे मातसिक चक्षुओ को स्वामी दयानन्‍्द जी की 
ज्योतिर्मयी मूर्ति धीरेघीरे आकाश की ओर उठती 
दिखाई देती है । ऐसे प्रतीत होने लगता है कि बहू 
दीपावली के दीपो की भोर इशारा करके कह रहे 
है | तुम्हारा जीवन इन जलते हुए दीपों के समान 
होना चाहिए ।' यदि आप भी सच्चे हृदय से यह ज्ञात 
करना चाहते हैं कि स्वामी जी आपके लिए क्या सन्देश 
छोड गए हैं, तो इन चर्म-चक्षुओ को बन्द करिए । आपको 
स्वामी जी की सौम्य-मूृति दीपावली के जलते हुए दीपोकी 
पक्तियो की ओर इशारा करती हुई दिखाई देगी । 


०९० आ2/७०- 


समपंण जीवन 


[ श्री प्यारेलाल जी बैरी, एम० ए०, प्रिसिपल साईदास हा» सै० स्कूल जालन्धर | 


संसार मे जो कुछ हमारे पास है, हमारा अपना 
नही, न हम साथ लाये हैं और न साथ ले जायेगे । कोई 
गदार्थ कब तक हमारे पास बता रहेगा, इस विषय में 
भी दावे के साथ कुछ नही कष्दा जा (सकता | क्यो न 
प्रभु की आज्ञानुसार परमार्थ के लिए तन, मन, घन 
अपंण कर दिया भाए-- 

मेरा मुझ मे कुछ नही, जो कुछ है मंत्र तोर | 

तेरा तुझ्त को सौंपते क्या लागे है मोर ॥ 

यही सोपने की या समपंण की भावना महंपुरुषो को 
चैन से नही बैठने देती । समाज और राष्ट्र की दुरवस्था 
को वे सह नहीं करते। यह वह लगन है कि लग 
जाए तो फिर बुझने का नाम नही लेती। 
व्यक्ति के जीवन का अन्त हो जाता है, किन्तु 
उसकी लगन जाते जाते दूसरों में वह प्रेरणा भर जाती है 
कि वे भी रुमपंण के मार्ग को अपना लेते है। परम्थ के 
लिये सर्वस्व समपंण कर देते हैं। बडे से बडा परमार्थ वर 


के भी वह उस का श्रेय स्वय नही लेना चाहते। जो कुछ 
होता है उसे प्रभु की आज्ञा समझकर हृषंविषाद, सुख- 
दुख, हानिलाम आदि मे सदा एक रस बने रहते है। 

देव दयानरद ने जीवन भर अपने आजरण से हमे 
यही सिखाया है। सच्चे शिव का पता लगाने और मृत्यु 
का हलाज दूहने की प्रेीरणा मिली, ता उद्चके लिये तम- 
मन समपित कर घर-बार छोड दिया, एक एक बस्थन 
तोड दिया। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि शारीरिक कृष्टो 
को सह झेला, खोज के मार्ग पर आगे ही 
आगे बढते चले गये।न ये प्रश्न ही साधारण 
थे और न इनका समाधान ही साधारण गुरुओं के द्वारा 
हो सका | पर लगन तो लगन ही होती है। सच्ची 
लगन वाले को द प्राओ से क्‍या ! दस बारह वर्षों की 
घोर साधना के 'श्सात्‌ सच्चा गुरू मिल ही गया। 
आज्ञा की झलक दिव्ाई दी। प्रूर्ण शिष्य के रूप में 
अपने को गृरू महाराज के चरणों मे समर्पित कर दिया। 


आय॑ जगत, णालन्धर 
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गुरु की प्रत्येक आज्ञा को तन-मन से पालन करते हुए 
शिक्षा पाई, सम्पूर्ण संशय निवृत्त हो गये, ज्ञानकंपाट 
खुल गये । गुरू भी शिष्य की तक शक्ति को देख कर 
गदगद्‌ हो उठे । वे अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति की 


आशा इस शिष्य पर लगा बैठे। गुरु दक्षिणा के समय 
उन्होने अपनी इच्छा प्रकट की। शिक्षापूर्ण हुई 
तो क्‍या, अपने को गुरु की इच्छा के सम- 


पण कर दिया था, उस समर्पण में कमी तो 
नहीं भाई। अब भी गुरु ने जो आज्ञा दी, उस 
के पालन में आजीवन तन-मन लगाना होगा। सभी 


सासारिक इच्छाओ को एकदम तिलाड्जलि दे दी | योग- 
साधन द्वारा आत्मसुधार करके मोक्ष पाया जा सकता है, 


पर परा्थ के लिए स्वार्ग त्याग ही महत्ता की कस्तोटी है। 
मोक्ष साधत फिर देखा जाएगा, समाज ओर राष्ट्र का 
हित उस पर ज्ञान दान देने वाले परम पूज्य गुह महाराज 
का आदेश । इसके पश्चात जो ऋषि ने किया वहू आप 
लोगो से छुपा नहीं । 

अब ततिक हम अपने अन्दर झा्कें, ऋषि का काम 
अधूरा पड़ा है, सारे विश्व को आय बनाने का लक्ष्य तो 
असम्भव सा ही जान पढ़ता है| अब हमारे अन्दर 


भामिक लगन कही दिखाई नहीं देतो। धर्म प्रचार 
मे जीवन-अर्पंण' करने वाले व्यक्तियों की 


ममी है | हम तो प्रत्येक काम में स्वार्थ को 
सम्मुख रखते है। अपने तनिक स्वार्थ के लिये जाति, 


समाज अथवा देश की हानि करने को तैयार रहते हैं। 
वर्तमान की सोचते हैं, भविष्यत्‌ की ओर ध्याव नहीं 


करते | समाज का काम करते है, परलगन के साथ 
नही । अपने को महर्षि का शिष्य कहते हैं, उन्होंने 
जीवन दे दिया, हम समय भी तहीं दे सकते। हमारे 
आचरण में कमी है, इसलिए हमारे कहने का किसी पर 
प्रभाव नही पडता यदि ऋषिनिर्वाण दिवस पर हम 
कुछ वचन ले सके, लगन से काम करने की प्रतिज्ञा 
ले सके, कुछ अपंण करने की ठानें तो यह दिवस मनाना 


सफल हो सकता है, अन्यथा हमारी लडखडाती नैया 
किधर जा निकलेगी, कोई नहीं कह सकता।_ #४# 


सन्त वचनामृत 

> मनुष्य को देवता या दानव बनाने वाली इर्द्रिया 
हैं, इन्द्रिया ही ज्ञान का घट भरती हैं और इन्द्रिया ही 
रीता करती हैं। 

औ शरीर बहुमूल्य है परन्तु जैसे रत्न का मूल्य 
उसको आब पर निर्भर है वैसे हो शरीर का मूल्य 
अन्त.करण की पवित्रता पर निर्भर है। 

ऋ जो परमेदवर से दूर रहता है उससे परमेएवर 
भी दूर रहता है। 

औकामनाओ के पीछे दोड़ने वाले परमेश्वर के पाश्त 
नही जाते, अतः परमेश्वर भी उनके पास नहीं आता। 


जो उपासना द्वारा उसके पास बैठने का प्रयत्न करते हैं 
परमेहवर उनके पास रहता है| न मानने वाले के लिए 


बह नही है, मानने वाले के लिए वही सब कुछ है । 
नै८परमेदवर को जानने के लिए कही भठकते की 
जरूरत नही है । वह सब के हृदय देक्ष में स्थित है। 
प्रेम पृ्वंक हृदय मे झाकने की जरूरत है । 
कै वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए मनस्वी बनो। 
अपने मन को वद्ञ मे करो। मन की अपार शक्तियों को 


जान जाने पर तथा तन पर विजय प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य विदव की काया पलटने में समर्थ हो सकता है। 


एक विश्व विजयी थोड़ा के लिए विश्व विजय करना 
कुछ आसान है परन्तु मन पर विजय प्राप्त करना 


अत्यन्त कठिन है। जिस ने प्रन पर विजय प्राप्त कर 

लिया, वही दर्शनीय, महा पराक्रमी, योगी तथा महान है। 
# वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए। आत्म उन्नति 

के लिए तथा सफल मनोरथो की सिद्धि के लिए प्रार्थना 


तथा जप घ्यानावस्थित होकर करना अत्यन्त आव- 
इ्यक है । 


ऋ आशावादी बनो, आजा ही जीवन है । 
# देश धरम के दोवानो की परवानी की धर्म बीरो 


और कमंवीरों की आत्मा ज्ञानिय्ो, ब्रह्मश्ञानियो, योगियों 
और महायोगियों तथा महृषियों की दुनिया क्या है बरा 


इस को भी तो जानो | 


भाय॑ जगत्‌, जालन्धर 


आज जिनकी प्ण्य-तिथि है । 


ऋषि-निर्वाण-अंक, १९६९ 





भारत के प्रणेता मह॒षि दयानन्द सरस्वती 


[ श्री भास्करानन्द जी शर्मा शास्त्री, सिद्धान्त वाचस्पति, प्रभाकर, वैदिक रिसर्चस्कालर, महोपदेश्क प्रादेशिक सभा ] 


धन्या धरा गुर्जर देश संस्था, 
विप्रान वयो घन्यतमो5पि लोके । 
माता कृतार्था जनको5पि धन्या, 
स्वामी दयानन्द सुतो यदीय: ॥ 
भारतवष के गुजरात प्रान्त की मौरवी राज्य अन्तर्गत 
टकारा नाम की नगरी धन्य है, वह ओऔदिच्य ब्रह्मणकुल 
धन्य है, वे माता पिता धन्य हैं जिन्‍्होने दयानन्द जैसे 
पुत्र-रत्न को उत्पन्न किया। 
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का सम्पूर्ण जीवन 
हमारे लिए एक महान स्फूर्ति प्रदायक जीवन है। इनका 
जीवन प्रत्येक दृष्टिकोण से देदीप्यदान था। यह 
भारत माता के उन प्रसिद्ध और उच्च आत्माओ-मे से एक 
थे जिनका नाम ससार के इतिहास में सदैवके लिए चमकते 
हुए नक्षत्र की तरह प्रकाशित रहेगा। वह पवित्र मातु- 
भूमि के उन सपूतो में से थे जिनके व्यक्तित्व पर जितना 
पक्षी गौरव किया जाये थोडा है। इनका आत्म बल, 
शारीरिक शक्ति, ईश्वर विश्वास, प्रकाण्ड-पाण्डित्य, 
श्रेष्ठतम, ओज, ताकिक बुद्धि, अजेय प्रतिभा, योग की 
सिद्धि इत्यादि विदव-विजेताओ के सर्वोच्च गुणों को 
देख कर लोग मन्‍्त्र-मुग्ध से हो जात थे। बडे-बडे दिग्गज 
पण्डित भी शास्त्रार्थ मे इनके सामने सब शस्त्रो को फेक 
कर भाग जाते अथवा अपनी हार स्वीकार कर इनके 
विचारों के बन जाते थे तभी तो किसी कवि ने महषि 
के सम्बन्ध मे कहा--- 
हानिबल, बोनापार्ट सिकन्दर, 
जितने विश्व विजेता । 
दयानन्द-सा हुआ न कोई, 
आत्मबली नर नेता ॥ 
मह॒धि दयानन्द सरस्वती जी निःसन्देह एक सर्वोच्च 


श्रेष्ठ ऋषि थे, वेदो के प्रकाण्ड विद्वान थे, उन पर 
पत्थर फरके गए, विष दिया गया, घातक प्रहार किए गए, 
मनेक पड़यन्त्र रचे गए तो भी वह अपने सत्य वैदिक--- 
धरम के प्रचारमार्ग से तिल मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
एक बार बरेली में वैदिक धर्म पर भाषण करते हुए 
ऋषिवर ने कहा था-- 

लोग कहते हैं सत्य को प्रकट न करो, कलेक्टर 
क्रुद्ध होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीडा देगा, 
करे ! चक्रवर्ती राजा क्यो न हो, हम तो सत्य ही कहेगे, 
मुझे वह शूरवीर दिखलाओ जो यह कहता हो कि वह 
मेरे आत्मा का नाश कर सकता है, जब तक ऐसा वीर 
दिखलाई नहीं देता, मैं यह सोचने के लिए तैग्रार नही 
कि सत्य को दबाऊ या नही । यह थी उनके अन्दर महान 
निर्भयता । 

एक बार उदयपूर के महाराणा स्ज्जन्िह जी ने 
लिज़ेंश्वर-महादेव के मन्दिर का महन्त बनाने और 
उसकी सात लाख सम्पत्ति महृषि के पवित्र चरणों मे भेंट 
करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन उस समय 
मह॒धि ने निर्भयता पूर्वक ओजस्वी शब्दों में कहा-- 
महाराणा ! आप लोग लोभ देकर मुझ से सर्वशक्ट्मान्‌ 
अनन्त बलो के भण्डार, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा 
भग कराना धाहते हैं, अगर मैं चाहु तो एक दोड मे 
थोड़े से समय के अन्दर आपके छोटे से राज्य की सीमा 
को पार कर सकता हू लेकिन अनेको जन्मों तक करोड़ो 
वर्ष पर्यन्त निरन्तर दोड लगाता रहू तो भी उस ब्रह्माण्ड 
पति परमात्मा के राज्य सीमा को पार नही कर सकता 
जो आप ही बताइये मैं आपकी आज्ञा मानू' अथवा उस 
ब्रद्माण्डपति परमपिता परमात्मा की ? मैं करो भी जिसी 
भी अभ्रवस्था में उस ब्रह्माण्डपति परमात्मा के शदेआ का 


भआारय जगतू, जालस्धर १७० 





भंग अथवा आज्ञा का उलघन नहीं कर सकता, सबंदा 
सत्य का ही एचार करता रहगा।' महषि के इन शब्दों 
को सुन कर महाराणा सज्जनसिह जी अवाक हो गए 
और अत्यधिक श्रद्धा से इनका मह्तक महधि के पवित्र 


घरणो पर झुक गया । यह थी महषि के जीवन की 
विशेषता । 


महात्मा गाधी जी ने महर्षि के सम्बन्ध मे एक बार 
कहा था--“महथि दयानन्द के लिए भेरा मन्तब्य यह है 
कि वे आधुनिक ऋषियों में सुधारकों में एक थे। 
उनका प्रह्मचयं, उनकी विधार-स्वतन्त्रता उनका 
सब के प्रति प्रेम, उनकी कार्य कुशलता इत्यादि 


गुण लोगों को मुग्ध करते थे उनके जीवन का प्रभाव 
हिंदुस्तान पर बहुत पड़ा है ।' 


साहित्य में नोबल पुरस्‍कार के विजेता विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा - 'महागुरु दयानन्द को मेरा 
प्रणाम हो, जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से भारतवर्ष के 
आत्मिक इतिहास में सत्य और संगठन को देखा, जिस 
महागुरु ने भारतमांता के जीवन के सब भागों को प्रकाश 
से उद्दीप्त कर दिया, जिस गुरु के मिशन ने भारत के 
लोगो को अज्ञानता और हमारे प्राचीन इतिहास के तत्व 


भज्ञान से, साधुता, सम्यता और पवित्रता के लिये जाग्रत 
होने का सन्देश दिया ।' 


झस के प्रसिद्ध दाशनिक काऊंट टालस्टाय ने महर्षि की 
महानकति सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर यह उद्धार 
प्रकट किया--मैंने सत्यार्थ प्रकाश (ऋषि दयानन्द की 
कृति) के स्वाध्याय से मानसिक शाति और प्रसन्नता 
महसूस की । आयंसमाज के नियमो को मैंने महती अभि- 
रुचि के साथ पढ़ा ।' 

फ्रास के प्रसिद्ध तिद्वान लेखक रोम्या रोला ने भी 
महर्षि के प्रति निभ्नविचार प्रकट किए-..- 

“बरमार काल में जितने महापुरुष हुए हैं उन में 
सब से बटा व्यक्तित्व दयानन्द का था, जितता जीवन 
हिन्दुण्तान मे पैदा हुआ है उसके जन्मदाता ऋषिवर 
दयान द ही है । 


ऋषि-निर्धाण-अंक, १९६ 
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इसी प्रकार अमेरिका का महान्‌ विद्वान मिस्टर 
एन्ड्रो जेक्शन जमंनी के वेद भाध्यकार मैक्समूलर, तथा 
भारत के अन्य राष्ट्रीय नेता लोकमान्य बाल गगाधर 
तिलक, वाब्‌ सुभाषधन्द्र बोस, श्रीमती सरोजिनी नायडू 
आदि अनेक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता तथा कई विद्वान 
मुसलमान पुरुषो और स्त्रियों ने भी महधि के प्रति अपनों 
श्रद्धाजलि अपित की है | उनमें से श्रीमती खदीजा बेगम 
एम० ए० ने कहा है--“स्वामी दयानन्द निसन्देह एक 
ऋषि थे, सब पंडितो ने उन पर पत्थर फंके, उम्होने 
अपने मे महान्‌भूत और महान्‌ भविष्य को मिला दिया, 
बह आया तुम्हारे कारागार को तोडने के लिये, तुम्हारी 
आत्मा को बन्धन से छुडाने के लिए। वह तुम्हारे 
समाधि स्थानों को खोलने आया, वह तुम्हारे राष्ट्र को 
पुनर्जीवन देने आया । 

उपरोक्त सब उद्धरणों से क्‍या सिद्ध होता 
है ? महषि दयानन्द चाहते क्‍या थे ? उनके 
जीवन का महान लक्ष्य क्‍या था ? इन प्रश्नो 
का एक ही उत्तर है, वह भारत वर्ष मे पुनः वैदिक 
साम्राज्य स्थापित कर सब लोगो के जीवन को पवित्र 
वेदानुकूल बनाना चाहते थे । वह घाहते थे कि यहा 
भारत का राष्ट्रपति विश्व के समक्ष आये स॑म्राट-मंहीराजा 
अद्वपतति की तरह यह घोषणा करें-- 

न में स्‍्तेनो जनपदे ने क्यों ने मद्चप, | 

नानाहितागितर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुत:॥ 

(छान्‍्दोग्योपनिषद्‌) 


वह चाहते थे समाज में पुनः शुद्ध वैदिक वर्ण आश्रम 
व्यवस्था को स्थापित करना । महर्षि के पवित्र दिचाओ 
को श्री प बुद्ध देव जी विद्यालकार विद्यामातंण्ड बाद में 
हुए स्वामी समपंणानन्द जी महाराज आयं॑परिवाजकानाय 
जी ने निम्न सूत्र मे बढ़ किया है 
(१) गणाद गुणों गरीयान्‌ । 
(ऐपए।ए 70 एपफशाक 


जाय एपतू, जासन्वर 





(२) वर्ग सहयोगों न तु वर्ग विरोध: । 
(९४७85 ९०-०ए॒णक्षांणा 7 ऐ885फढ7) 
(र) विना हेतु निग्रहानुग्रहौ । 
(०, एप्रांगिाशला कराएं एफ़्चात॑ जञांधि- 
60% 080वरीगांत8४07,) 
(४) बिता लक्ष्य न विद्या | 
7० ॥%60040#07 छञांप्रि0प॥ 06287) 
महाष दयानन्द जी सम्पूर्ण मानव समाज से अविद्या, 
अन्याय और अभाव को समूल नष्ट करता चाहते थे । 
बह चाहते थे कि गुरुकुलो और विद्वविद्यालयों में वसु, 
रुद्र, आदित्य सज्ञक सच्चे ब्रह्मचारी उत्पन्न हो । सद- 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और सम्यासी वेदोक्त रीति से 
स्वस्थ कत्तंव्य के पालन करने वाले हो, देविया 
विदुषी, चरित्र सम्पन्ता और वीरागना हो । मह॒षि के 
इन हृदयगम भावों को इस युग के देववाणी के अद्वितीय- 
महाकवि कविरत्न प मेधाव्रत जी ने निम्त हलोकों मे 
बद्ध किया है-- 
पुरातनी भारत भाग्य सम्पदा, 
गता महोत्कष॑गिरीन््रमस्तकम्‌ । 
विनिदिशन्‌ वैदिक-कालशालिनी, 
जनात्य इत्थ समबोधयन्मुनि: ॥ 
(दयानन्द (दिग्विजय १-- १३) 
वेदिक-युग के पुरातन भारत की भाग्य लक्ष्मी उन्नति 
के हिमाचल-शिखर पर पहुंच चुकी थी उसे मुनिवर 
दयानन्द जी ने इस प्रकार समझावा-- 
विशिष्ट-विद्या-विनयादि सदृगुणै- 
रलंकृतान स्नातक विप्रवणि न: । 
अप्ूपुजनने, ससदि नम्नमौलयो, 
महाप्रता: पृथिवीश्वरा ह्ृदा ॥ 
(दयानन्द दिगिजय १--१४) 
उस समय के स्नातक श्रेष्ठ विद्या, विनय आदि सदगुणों 
से अलकूत थे | महाप्रतापी नृपगण इन स्नातकों का 
भक्ति से शिरतावकर सभा में सत्कार करते थे । 


११ 
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विशुद्ध वेदात रहस्य वित्तमा , 

सभासु शास्त्रार्थ विधान पंडिता: । 

निरजन ब्रह्म निलीत मानसा , 

पुरा बभूव: सुलभादि योषित. । 

(दियानन्द दिग्विजय १-१९) 

उस समस सुलभा, गार्गी, मंत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा, 
सूर्या आदि देविया पवित्र वेदों के रहस्य को समझती थीं। 
परिषदो भे ध्रन्धर पडितो के साथ शास्त्रार्थ किया करती 
थी। उनका मानस हंस निरणन ब्रह्म मे निमग्न रहता था। 

यह थे महर्षि दयानन्द के हृदयज्भ म भाव। महर्षि 
विलासिता के घोर विरोधी थे-- 


कारण फरार बे गरंही। 'फ्गायाए, 
शिए700688 78 ॥0 8९६ 27680088 । 

सादगी और ऊचे विचार पैदा करना एक बड़ा दर्जा 
है. इस उच्च सिद्धान्त को भी महर्षि दयाननद जी विश्व 
समाज मे मूतंखू्प मे देखना चाहते थे। वह भारतीय 
रहन, सहन पहनावा, रीति रिवाज और संस्कृति के 
महान समयथंक थे, हा जो उन में खराबीओआ गई थी 
उसको दूर करना घाहते थे। हर एक बातों में बिना 
सोचे विचारे, अधविश्वासी बन कर अंग्रेजों अथवा 
विदेशियों का नकल करता वह अच्छा नहीं मानते थे। 
भारत के एक गवर्न र-जनरल लाई्ड डफरिन ने भी एक 
बार ठीक ही कहा था-- 

गुण अ6छ ॥88 ४्गों। ग्रापदों ॥0-680॥ 
#700 (॥6 ९४४४ ॥॥ 7&00७/8 0 त९88 । 

अर्थात पोशाक के विषय में पश्चिम के लोगो को 
यू के लोगो से बहुत कुछ सीखना है।' अग्रेण तथा 
विदेशी विचारक इस बात को समझते थे। आज तो 
सम्पूर्ण बिश्व के विद्वान विचारक महि के महान 
उपकारो को एक स्वर से स्वीकार करने लगे है । 

सदियों से विदेश्षियो के पादाक्र'न्त भारत अब पूर्ण 
रूपेण स्वतन्त्र हो गया है, अब हमको आगे बढने के 
लिये अधिक साधन उपलब्ध है, हम से विश्व के लोग 


आय॑ जगतू, जालर्धर 
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बडी-बडी आशाये लगाये बैठे है। दीपावली का पविन्र 
पर्व पुत आया है, इसी दिन महषि का महानिर्वाण हुआ 
आ, अत हम आज इनके पवित्र जीवन से मद्दान प्रेरणा 


और शुद्ध पवित्र घृत के दीपक जलाने के हम अधिकारी 
बन एकेंगे। इस वर्ष भी महषि दयानन्द सरस्वती जी 
का महानिर्वाण दिवस दीपावली की पवित्र पर्व हमारे 


लेकर आगे बढने भर उनके अधुरे काय॑ को पूर्ण करने . लिये महान सन्देश दे रहा है। 

का दृढ़ सकत्प करें तभी दीपावली के पवित्र पर्व मताने ४७२35 

है 224 02020 002 कै. १०७००९०००७७८०७४०+०६०७०७०७००४८००४४०६क,६+ 0 देव 
$ ५ है 
रू औ पांच मकक्‍तक # है 
2 ९३० 
'े [ श्री प्रो० ओमकुमार जी एम० ए०, दयानन्द कालेज, शोलापुर ] ५ 
है (१ ) 
5. नफरत की दीवार गिर कर ही रहेगी, 2 
धर लाख रोको, जल घारा फ़िर भी बहेगी। ् 
है. फूल को तुम कैद कर सकते हो, मगर, ४) 
है वाद रखो गन्ध उड़ कर ही रहेगी। (२) ह 
५ रस की चाह तो कोई चाह नहीं है, रू 
है असल आनन्द तो विष पीते में है। ४ 
५! रो रो कर जीना कोई जीवन नहीं है, ५ 
्ः (३) आनन्द तो हंसते हुए जीने में है । दूं 
है. सूरत जल जल कर प्रकाश कर रहा है, $ 
९. शीतल समीर जग मे झीतलता भर रहा है। ध् 
४, हाय रे दुर्देद कि जिस हित ये मिट रहे सारे, हे 
है वह इन्सान तो इस्सानियत का खून कर रहा है। (४) ५ 
श्र पैसा आज सत्य की जुबा का ताला हो गया, .. «# 
$ विज्ञान के युग मे सब गड़बड़ घोटाला हो गया।. 
५ यात्रिक सम्यता ने फूका है ऐसा मंत्र, ॥ 
रू (५) कि मानव बाहर से उजला अन्दरसे काला हो गया। ू 
< है कौन-सी पीडा कि जो चुकती नहीं है. ५ 
2 कौन कहता है युग धारा झुकतो नहीं है। ह 
$ दयानन्द के अडोल तप त्याग के आगे, हि 
५ है कोन-सी ताकत कि जो झुकती नहीं है। े ५ 
कद कदर मनदेग्दुकदेग्क कु दनकरद कु दुन्द दब्टा कक कक कुक 9 कक कक क 44 , 
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मह॒षि दयानन्द और अन्तर्राष्ट्रीयवाद 


[ श्री अनूपतिह जी दयानन्द भवन, मुजफ्फर नगर ) 


सर्वे भवस्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामया । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दु ख भागूभवेतू ॥ 

जिन व्यक्तियों ने मह॒पि दयानन्द कृत ग्रथों का 
तथा उनके तपोमय जीवन का अनुशीलन किया है । 
उनको मालूम है कि उन्होने उपयुक्त सूकित का अपने 
जीवन में पूर्णहपेण पालन किया है । बहुत से सज्जन 
राष्ट्रवाद और अच्तर्राष्ट्रवाद को एक-दुमरे का विलोम 
मानते है। इनके विचार मे राष्ट्रवादी अस्तर्राष्ट्रवादी नही 
हो सकता और अस्तर्राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी नही हो सकता। 
महषि दयानन्द के भी ऐसे सज्जन इसी परिभाषा के 
प्रकाश में देखकर उनको राष्ट्रवादी तो मानते है, पर 
अन्तर्राष्ट्रवादी नही । परन्तु बात ऐसी नहीं । राष्ट्रवाद 
और अस्वर्राष्ट्रवाद में परस्पर विरोध नही, अपितु दोनों 
एक-दूसरे के पूरक है। राष्ट्रवादी ही अन्तर्राष्ट्रवादी हो 


सकता है । प्रसिद्ध इतिहासकार ्ि&५७७ (हज) 
के अनुसार -- 


"र80080॥57, ७76॥0 0660768 8970- 
008 जाति 6 कृपा 9277008॥0, 
ए70ए63 & प्रापरवुषघ७ ७७7३३ 00 ॥प्राक्षाधए 
2॥0 ६0 06 ए0०एंते 


अर्थातु जब राष्ट्वाद देश प्रेम का १रियायवाची हो 
जाता है, तब यह मातवत्ता और संसार के लिए एक 
वरदान सिद्ध हो जाता है । 


एक व्यक्ति जो अपनी “मा को 'मा' नही 
मानता क्या वह अन्य पृरुषों की मा को मा नहीं सानेगा ? 
ऐसा विचार या तंक संगत नहीं मालूम पद्वा । हा ! जो 
व्यक्ति अपनी 'मा को बथोचित सम्मान प्रदान करता 
है. उससे तो यह आशा की जा सकती है कि वह 
दूसरों की मा को भी यवोचित सम्मान श्रदान करेगा | 
पर दूसरे से नही | ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने 
राष्ट्र को प्यार नही करता वह दूसरे राष्ट्रो को भी कभी 


प्यार नही कर सकता | यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीयता की 
कोमत पर भस्‍्तर्राष्ट्रीय का ढोग रचता है तो उसका यह 
कृत्य राष्ट्रदोह समझा जायेगा । 

महंत दयानःद राष्ट्रवादी तो थे ही, परन्तु बे अन्त- 
रॉष्ट्रिगदी भी थे। उनके विश्व विख्यात अमरग्रथ'सत्यार्थ 
प्रकाश की भूमिका में लिखे इन शब्दों से कितनी अन्त- 
राष्ट्रीय झलकती है । उनके शब्द है-- यद्यपि मैं आर्यावर्त 
देश में उत्पन्न हुआ ओर बसता हू । तथापि जैसे इस देश 
के मत मतातरों की झूठी बातो का पक्षपात न कर यथा- 
तथ्य प्रकाश करता हू, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मतोननति 
वालो के साथ भी वर्तंता ह। जैसे स्वदेश बालो के साथ 
मनृष्योन्नति के विषय में वर्तता हु । वैसा ही विदेशियोके 
साथ भी ।' 

अपने शिष्य बेरिस्टर “श्याम जी कृष्ण वर्मा” को 
प्रशिक्षित करके विदेशों मे वैदिक धमं और तस्कृति के 
प्रचारार्थ भेजा था ताकि विदेशियो का भी उक्त धर्म 
और सस्कृति का पालन करने से उनके सुख ओर एह्वर्य 
में वृद्धि हो, और वे भी मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य 
मोक्ष को प्राप्त करने में सफल हो सके। २६ मार्च 
१८७९ को हरिद्वार से श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा को एक 
पत्र में स्वामी दयानन्द जी महाराज ने अमेरिका 
निवासियों के कुशल क्षेत्र की जिज्ञासा से लिखा था-- 
“अमेरिका वालो से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना 
और उनसे कुशलता पूछना कि लाहौर आदि के समस्त 
समाज में आप लोगो के लिये तैयारी कर चुके हैं, वहा 
कब तक जावेगे, उन्होने संस्कृत पढने का आरम्भ किया 
वा नही और जो कुछ वे हमारे विषय मे कहा करे सो 
लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो भी उनकी 
कुशलतादि स्देव लिखते रहे ।” यह पग उतकी (महर्षि 
दयानन्द) की अस्तर्राष्ट्रीयता का परिचायक है । 


आय जगत, घालस्थर 





महषि दयानन्द जी महाराज के स्वमन्तव्यामन्तव्य 
प्रकाश! में लिखे निम्न शब्द भी अन्तर्राष्ट्रीयता की 
कसौटी पर पूरे उतरते हैं। 

“दि मैं पक्षपात करता तो आर्योवत्त में प्रचरित 
मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किन्तु जो- 
जो आर्यावत्ते या अन्य देशो मे अधर्म युक्त बाल '्रलन 
है, उनका स्वीकार ओर जो पधर्मयुक्त बाते हैं उनका त्याग 
तहीं करता न करमा चाहता हू, क्योकि ऐसा करना 
ममुध्य घमम के बहिः है ।' 

“आय॑े समाज की स्थापना उन्होंने सत्य सवातन और 
वैदिक ध॒र्म के प्रचार और उसके द्वारा समस्त विश्व 
अर्थात मानवमात्र के लिए की, जैसा कि आय समाज़ के 
६ और ७ नियम में उल्लेखित है । ससार का उपकार 
करना इस समाज का मुख्य उहूं शय है। अर्थात शारीरिक 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।' सब मनुष्यों 
से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वत्तता चाहिए। 
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मनुध्य स्वार्थान्ध होकर व्यक्तिगत व पारिवारिक संकीर्ण 
क्षेत्र तक ही अपनी समस्त गतिविधिया सीमित न कर दे, 
इसीलिए महषि आयंसमाज के ९वें नियम में लिखते 
हैं--'प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति में सहुष्ट ने 
रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति मे अपनी उन्नति 
समझनी चाहिए ।' आयंसमाण के पू्वेलिखित इन नियमों 
में भी कितनी अच्तर्राष्ट्रीयवाभरी है। 

महषि दयानन्द जी महाराज तो सुष्टि के समस्त 
प्राणघारी जीवों को सुखी निरोग और सम्मारंगामी 
देखना चाहते थे । कवि के शब्दों में उनशे अन्तर्राष्ट्रीय 
भावना को यू व्यक्त किया जा सकता है-- 

हे नाथ ! सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। 

सब हो निरोग भगवन धन-धान्य के भण्डारी ।॥॥ 

सब भद्र भाव देखे सन्‍्मार्ग के पथी हो। 

दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणघारी॥ 


_++-+>फीनकट जीन 


विश्व को मह॒षि दयानन्द की देन 


[ आर्योपदेशक ब्र. पं. जैमिनी कुमार जी आय॑ विद्या वाचस्पति बी. काम ] 


आयेसमाज के नियमों व उह्ूँ इयो को देखने से यह 
प्रतिपादित होता है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आये 
समाज की स्थापना केवल वेद के प्रचार व प्रश्नार के लिये 
ही की थी, क्योंकि उन्होने देख लिया था कि वेद ही 
 एकेश्वरवाद एवं मानवतावाद का प्रतिपादक है. इसलिये 
उनकी यह प्रबल स्वच्छा थी कि समस्त संसार के मानव 
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रेरणा 
को प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे । 
विद्वव की स्थिति 
महर्षि के साहित्य को दुष्टिगत करने से यह अवगत 
होताहै कि. जिस समय संसार के लोगो को वेदों का अमर 
फरदेश दे स्हे-्ये उस समय: सम्पूर्ण ज्विश्व सांप्रदायिकता के 
दूषित वात्तावस्म-से अपने को प्रभावित कर राग, देषादि 


की अग्नि भें दावानल के समान स्वाहा हो रहा था । 
यूरोपमे साप्रदायवादियोका ऐसा जाल बिछ गया कि वे 
नारियोमे आत्माकी सत्ता को भी अस्वीकार करने लग गयेथे। 
रोम की एक सत्य घटना है क्रि एक बार एक पादरी 
साहब चर्च मे उपदेश कर रहे थे चर्च पुरुषों तथा-स्त्रियो 
आदि क्षोत्राओ से लचाखच भरा हुआ था, उस दिन पोप 
साहब का उपदेग आत्मा व परमात्मा विषय पर का। 
आत्मा के सम्बन्ध में पोप साहब ने बताया कि 
“सित्रियों में आत्मा नहीं होती है वे अचेतन 
'हैं, जड़ हैं । इस पर एक महिला को उचित नहीं 
लगा यह सम्पृर्ण स्त्री जाति का अपमान है, इसके साथ 
ही उस्त महिला ने एक अभिनय सेंला और वहें पोष 
ताहब की समाप्ती पर चर्च के प्रमुख तिष्क्रम्य हार पर 


आये जगत्‌, जालन्धर १ 


जाकर खड़ी हो गई जब पोप स हब अपने अन्य साथियों 
के साथ प्रभुख द्वार से निषक्राण कर रहे थे, उत्ती समय 
तत्काल महिला ने अपने पैर की चप्यल निकाल कर पोप 
साहब को दों-चार जड दी इस व्यवहार मे पोप साहब 
को अत्यधिक क्रोध हुआ तथा तत्काल महिला को 
गिरफ्तार कर लिया गया जब वह मुकदमा न्यायाधीश 
के समक्ष प्रस्तृत हुआ तो न्यायाधीश ने महिला से पूछा 
क्या आप ने पोप साहब पर चप्पल से प्रहार ऊिया है ? 
ईंस प्रकार दो तीन बार पृछने पर महिला ने कहा-- 
हां! 

लेकिन पोप साहब से यह तो पूछिये कि उस दिन 
चर्च में क्या उपदेश कर रहे थे। इस पर पोप साहब 
ने अपने भाषण का सार बताते हुए कहा कि 


(स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, वे जड़ है 


अचेतन हैं केवल वह उपभोग की ही 
सामग्री है इस प्रकार पोष के द्वारा कहे जाने पर 
महिला ने कहा कि जब स्त्रियों मे आत्मा नहीं होती है 
वे जड हैं तो मेने इनको कैसे चप्पल मास दी । जड़ वस्तु 
तो कुछ भी कार्य कलाप नहीं कर सकती है, वे सुख-दु ख 
का कुछ भी अनुभव नही करती है, अत मैं हो निर्दोत्न 
हूं जैसा कि अभी-धभी आपके सामने एक मुकदमा आया 
था। जिसमे एक व्यक्ति ने तलवार से एक का खून कर 
विया था, सो आपने उस खून करने वाजे महाशय को 
कारोवास दिया है । लेकिन जिपके द्वारा खून हुआ, 
जबकि दोषी तलवार है, तलवार से ही सामने वाले 
व्यक्ति का खून हुआ है अतः पोप साहब के मतानुसार 
मैं तो जड़ हूं फिर मेरे विपक्ष मे निर्णय क्यों हो रहा है ? 
इस तथ्य पर न्यायाधीश साहब भी अवाक्‌ रह यए, वे 
कुछ न कह सके अन्त मे केवल इतना ही कहा की जिस 
' कार पुरुषों में आत्मा है वेसे हो स्त्रियों मे भी है। इस 
प्रथ्दा के घढठित होने पर आजकल कुछेक ईस ई पादरी 
“श्यो में आत्मा की सत्ता मानते लगे है । 
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विज्ञान एवं धर्म के क्षगड़े :-- 

विज्ञान और धर्म का झगड़ा सर्व-प्रथम यूरोप से ही 
प्रारम्भ हुआ है । जिन दिनों में विज्ञान की दिनों दिन 
उन्नति हो रही थी उन्हीं दिनो मे यूरोप में ईसाई मत 
का बोलवाला था| तथा सत्रंत्र पोपष का ही साम्राण्य 
था। प्रत्येक पुरुष को पोप की आज्ञा का पालन करता 
होता था । किमी को भी स्वंतन्त्र रूप से ओख व कान 
खोलकर चलने की अनुमति नही थी । इस प्रकार के 
संकुचित विचार एवं वातावरण से प्रभावित होकर बुछेक 
लोगो ने प्रथक चलना आरम्भ कर दिया साथ ही वे 
प्रत्येक कार्य पर तर्क वरने लग गए । ऐसा करते देख 
वहा के धर्माव्ष्यक्षकों ने उनका विरोध किया, क्योंकि 
ईसाई धर्म तक को प्रधानता नही देता है उनका ऐसा 
विश्वास है कि तक करने से मनुष्य ईश्वर व धर्म से 
बिल्कुल विमुख हो थएगे । यह दंगा यहा तक बढ़े 
गया कि सृप्टि का अवलोकन करने वाले 
गैलीलियो जैसे अ।दि विद्वानों से बाईबल के सिद्धातो 
का खण्डन करते हुये कहा कि 'सुर्य पृथ्वी का 
चक्कर नहों लगाता है अपितु पथ्वी सूर्य 
का चक्‍कर लगाती है। इस सत्य तक पर 
वहा] इटली के धर्मान्ध नेताओ ने उन्हे किस निर्दयता से 
गरल पिला कर मौत के घाट उत्तारा यह सबको अवगत 
ही है। 

ईसाई मत पृथ्वी को चटाई के समान चपटी मानता 
है एव सूर्य चन्द्रादि ग्रहों और उपग्रहों को पृथ्वी की 
तुलना मे पृथ्वी के चारो ओर घूमन वाले छोटे-छोटे गोले 
मानता है । ज्योंड्बूनों ने बाईबल के उक्त कथन को 
खण्डन करते हुए पृथ्वी के गोलत्व को सिद्ध किया था 
तो वहा के धर्मान्ध नेताओं ने उसे जिन्दा जला दिया। 

इसी प्रकार अरस्तू, प्लेटो आदि विद्वान वैज्ञानिको, 
दाशंनिको के साथ भी धर्मान्ध नेताओ के हारा वही व्यव- 
हार किया गया जो गैलीलियो आदि वंज्ञानिको के साथ 


भाय॑ जगत, जालन्घर 





रच 
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किया गया था। इस प्रकार घममं के नाम पर वैज्ञानिकों, 
दाशनिको के प्राण लिए जाने लगे तथा उनको सोचने-समझने 
विचारने तथा देखने सुनने आदि कि स्वतन्त्रता नहीं रही 
तो भूखा क्‍या नही करता है !' उन्होंने दिल खोल कर 
सधषष करना प्रारम्भ कर दिया, इस वैमनस्थ ने वैज्ञानिको 
के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे यह समझने लग 
गए कि हमारे ऊपर अत्याचारों का कारण धर्म है। इस 
प्रकार वैज्ञानिकों को धर्म से घुणा हो गई और वह घृणा 
रूग्री सरिता अब तक स्वच्छन्द रूप से प्रवाहित हो 
रही है । 

अठा रहवी वा उन्‍्नीसवी शताब्दी के लगभव, धर्म के 
नाम पर रोम के सबसे बडे पोप ने अपना जाल यहा तक 


फैला दिया था कि वे बडें-वडे घनीमानी लोगों को स्वर्ग 
का लालच देकर, उत से सम्पत्ति लेकर स्वर्ग जाने के 
लिए पासपोर्ट वा हुन्डी दी जाने लगी थी, जब हुन्डी 
वाला व्यक्ति मरता जिसके नाम की हुन्डी है तो उस 
हुन्डी वक्ष मे उसके साथ रख दी जाती थी। इस 
इस प्रकार रोम के पोप मे अपता घर भरने के लिए धर्म 
के नाम पर लोगो को दिल भर कर लूटना प्रारम्भ कर 
दिया। ऐसी स्थिति भारत की भी थी । 

भारत मे इस दूषित वातावरण की अत्यधिक 
प्रधानता थी। शैव-वेष्णयों, वामपंथी-दादूपल्थी जैसे 
आदिमतो के आपसी झगड़ो ने प्रत्येक मनुष्यों के हृदयों भे 
राग, देष, छल कपट व फूट का बीज बो दिया । (क्रेमश.) 


>7<« ५82 /2590- 


सत्वकता दयाननन्‍्द 


[ श्री मथुरादास जी नवाकोट, अमृतसर ] 


आज दीपावली के दित हम ऋषि दयानत्द का 
निर्वाणोत्सव मनाते हुए उतके प्रति कुछ श्रद्धा के फूल 
उनका ग्रुणणान करके भेंट करते हैं। उनके गृण तो 
धनगिणत हैं, आप ईश्वर विद्वासी, पूर्ण ब्रह्मचारी, 
योगीराज, महाविद्वान्‌ त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी, शान्त 
स्वभाव, देश भक्त, विदव प्रेमी, निर्भय, दयालू, गौ- 
रक्षक एबं सत्य वक्ता थे, उनका जीवन हर भोर से 
निष्कलंक था। वह सर्व गुण सम्पन्न तथा हर स्थान 
पर कसौटी पर पूरे उतरते थे। शाज मैं केवल उनके 
सत्य, प्रेमी होने पर कुछ लिखू गा। 

उनका सत्य से कितना प्रेम था जिस समय उनके 
मत से सत्य को खोज की इच्छा उत्पन्त हुई वह अपना 
घर बार छोड़ कर, माता पिता का मोह त्याग कर, घन 
दौलत की परवाह न करते हुए जगलो, पव॑ंतों में घमे, 
अनैक गोगियों से मिले, भूख प्यास महन की, गर्मी सरदी 
होली, वेबल एक सत्य की खोज मे । इस प्रकार ठोकरे 
श्राते हुए अध्त में मथुरा नगरी गुर विरजानन्द जी के पास 


६] 


पहुचे और अपने मन की इच्छा प्रकट की तो गुरुविरजानंद 
जी ते कहा कि यदि सत्य को पाना है तो आज तक जो 
कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ “भूल गया महाराज' जितनी 
आपके पास पुस्तक है यह सब सत्य का लोत कराने वाली है 
इनसे सत्य नही मित्र सकता इसलि! उन्हे जमनता नदी में 
फेक आओ,'फंक आया महाराज, वाह रे मेरे प्यारे ऋषि 
कितनी सत्य की खोज की लालसा है। न जाने सन्यासीने 
कहासे मांगकर और कितने कष्ट उठा-उठाकर यह पुस्तके 
प्राप्त की होगी, परन्तु एक सचाई को खोज के लिए सत्य 
को प्राप्त करने के लिए और गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखते 
हुए गुरु को आज्ञा का पालन किया। लगभग तीन वर्ष में 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत्य मिल गया हृदय की 
ज्योति जाग उठी जिसकी खोज में वर्षों से भटक रहे थे 
वह प्राप्त हो गया । फिर गुरु दक्षिणा के अनुसार भारत 
वर्ष से अविद्या, कुरीतिया, पाख़ण्ड, पोप लीला, अनेक 
कपोल बल्‍्पत मत मतास्तरों आदि को दूर करने के लिए 
निकले । और फिर आयु भर जिस सत्य को प्राप्त क्रिया 


आर्य जगत, जालन्धर 
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था, जो वेदाज्ञा थी, उसे प्रकट करने में किचन मात्र भर 
भी संकोच नहीं किया, लोग उनके विरोधी भी हुए, 
परन्तु आप अकेले प्रभु पर विश्वास रखते हुए सत्य का 
प्रकाश करते रहे। बरेली में उनके व्याख्यान सुनने 
अग्रेज़ कलक्टर, कमिश्तर भी आए, जब पौराणिको की 
पोप लीला का खण्डन कर रहे थे तो वह अंग्रेज़ अफसर 
बहुत प्रसत्त हो रहे थे। इस के बाद स्वामी जी ने 
ईसाइयत पर बोलना आरम्भ कर दिया और कहा यह 
तो सुनी आपने पोप लीला अब जरा इसाई मत का 
पोल भी सुनिये ओर बडे जोरदार शब्दों मे ईसा का 
कंवारी का बेटा होने का खण्डन किया, जिस से वह 
अंग्रेज अधिकारी बहुत क्रोधित हुए और उन्होने स्वामी 
जी से कह भेजा कि इस प्रकार के व्याख्यान न दो। 
इससे शान्ति भंग का भय है और उनके एक शिष्य ने 


भी कह दिया कि अग्रेज़ नाराज होता है आप जरा नरम 
बोला करे । 


दूसरे दिन फिर व्याख्यान हुआ उसमे वह कमिइनर 
भादि अग्रेज़् भी आए हुए थे तो स्वामी भी ने कहा मुझे 
कहा गया है कि मैं सत्य को प्रकट न करू अंग्रेज नाराण 
होता है कमिहनर नाराज हो जाएगा, गवर्नर फ्रोधिंत 
होगा । मेरे सामने तो चक्रवर्ती राजा भी क्यो न हो मैं 
तो सत्य ही कहूगा मुझे तो केवल उस एक परम पिता 
भगवान के, किसी का भी भय नहीं है--क्योकि आत्मा 
अमर है शरीर अनित्य है आपकी भर से केवल मेरे 
दरीर को समाप्त तो किया जा सकता है परन्तु मेरी 


आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता इसलिए मैंतो 
किसी भी दा में सत्य को नहीं दबाऊंगा । 


इस सम्बन्ध में ऋषि जीवन से अनेक उदाहरण दिए 
जा सकते हैं जहा और जब भी समय आया आप सत्य से 
बिल्कुंल नही डोले और सच्चाई को प्राणों से 
भी प्याप्त समझा, दुनिया के प्रलो भनो से,पोषो की गालियोसे 
विरोधियों के विष देने से, झत्रुओं से वैर-विरोध से, 
पाखण्डियो के कष्टो से वह कभी भी सत्य के मार्ग से 
विचलित नही हुए और सदा सत्य ही कहते रहे । 


इसी कारण आपने अपना पहला अमर ग्रन्थ जो 
लिखा उसका नाम सत्याथ प्रकाश (सत्य के अर्थों का 
प्रकाश) रखा । इस में बिता झिझ्कक वह सच्चाई जिसे 
वह ठीक समझते थे और जिपका आयु भर आपने प्रचार 
किया उसको प्रकट कर दिया और आज उसका बोल- 
बाला है उसे चाहे अन्य मत वाले न भी पढ़े परन्तु उसकी 
शिक्षा को सब मतमतान्तरों ने अपना लिया है । 


स्वामी जी ने आयंसमाज के दस नियम बनाए, 
पहले नियम में उन्होंते लिखा--संब सत्यविद्या और जो 
पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर 
है दूसरे नियम मे भी ईश्वर को सत्य, चित्‌आनन्द कहा, 
तीसरे नियम में वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक है'-- 
'चौथे नियम में तो लिख दिय्रा 'सत्य को ग्रहण करने 
और असत्य को छोडने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए 
और पाचवे नियम मे--'सब काम धर्मानुमार अर्थात्‌ 
सत्य और अप्तत्य को विचार करके करने चाटिएं तो 
इस प्रकार दस नियमों मे से पहले पाच रवियमों मे 
स्वामी जी ने सत्य को ही मुख्य रखा। 


इससे रुपष्ट होता है कि स्वामी दयानन्द सत्य के 
कितने प्रेमी थे आप ने अपनी सारी आयु में कभी भी 
झूठ के साथ समझोता नही किया,राजाओ ने महाराजाओं 
ते, बडे-बड विद्वानों ने, शासन के बड़-बडे अधिवारियों ने 
अतः ज़िसी ने भी उन्हें कोई डर दिया, धमकाया तो 
आपने स्पष्ट कह दिया कि मैं सत्य को नही छोड सकता 
और सत्य पर अटल रहे । 

इस प्रकार स्वामी दयाननद जी महाराज एक महान 
सत्य वक्‍ता थे ओर हमे सत्य बकता बनने का उपदेश दे 
गए । परन्तु आजकल हम स्वाथंवश उनके मार्ग को 
त्यागते जा रहे है और सत्य जहा आरम्भ में आर्यवम।ज 
के लिए आर्यो के लिए एक मुख्य चीज भी आज गौरब 
बन गई है । हमे वह भी समय याद है जबकि 
यदि न्यायारूव मे वोई ये ग्वाही देने जाता था 


आये जगत, जालन्धर 
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तो न्‍्यायात्रीश यह जान कर कि यह भाये है तो उस पर 
इतना विश्वास करता था कि बस दसकी गवाही के बाद 
और किसी की गवाही की जहरत ही नही, क्यो इसलिए 
कि आय झूठ नही बोलता था। 

आओ ! आज दीपावली के दिन ऋषि ऋण उतारने 
के लिए हम अपने पिछले बीते समय पर दृष्टि डाले, आये 
तप्ताज के काम पर आय॑ संस्थाओं के काम पर, अपने 
व्यक्तिगत जीवनों १२, आये समाजियों के काम पर और 
देखे कि हम पहले क्‍या थे और अब क्या हैं। आज ऋषि 
निर्वाण उत्सव पर श्रद्धाजलि भेट करते हुए आगे के लिए 


यत्न करे कि हम सब मिल कर द्वेष भाव त्याग कर वही 


पहले वाला समय लावें ताकि पहले ही की तरह फिर 
ऋषि का धोल बाला हो | आये समाज का नाम चमके | 
इसका उपाय भी लिख दू और यह एक ही है कि जिस 
प्रकार ऋषि सत्य को प्रकट करने से किसी से भी नहीं 
ढरते थे इसी प्रकार हम भी नए सिरे से पाखण्ड के 
खण्डत का शस्त्र चलाना आरम्भ कर दे। शास्त्राथों का 
दोर चलावे जिस से सत्य का प्रकाश और असत्य का 


तादश हो । 


>> पफकऐ ० 


मह॒षि दयानन्द का दिव्य संदेश 


[ श्री वेदप्रकाश जी विद्याव|चस्पति सिद्धातालंकार आयंेसमाज, हिसार | 


जो उन्‍तते करता बाहों तो आर्यंस्माज' के 
साथ मिल कर उसके उद्देश्यानुसार आचारण करना 
स्वीकार कीजिए नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योकि 
हम और आपको अति उचित है कि बिस देश के पदार्थों 





से अपना छरीर बना, अब भी पालन होता ?, आगे 
भी होगा उसकी उन्‍तति तन मन, घन से सब जन 
प्रिल कर प्रीति से करें। इसलिए ज॑सा आयंसमाज 


उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नही हो सकता। यदि 
हस समाज की यथावत्‌ सहायता देवे तो बहुत अच्छी 
बात है। क्योकि समाज का सौभाग्य बढाना समुदाय का 
काम है, एक का नहीं ।' 

ये वचन महषि दयानन्द सरस्वती ने १८७५ ई० 
के अन्दर अपने अमर ग्रथ सत्यार्थ प्रकाश के एकादश 
समुल्लास के अन्तर्गत प्रार्थना समाजियों और क्रह्म- 
समाजियो के प्रति कहे थे ! कितने उदात्त और प्रभावो- 
त्यादक विचार हैं ? 

आज हम सब आयंस्माजी मिल कर विचार कर 
कि क्‍या महर्षि के इस दिव्य सन्देश को कहने के योग्य 
हैं ? कया हम किसी को एकता का उपदेश दे सकते हैं 
क्या हम वास्तव में संगठन सुक्त को बोल कर अपने 
जीवन के अन्दर धारण करने का प्रयत्न करते हैं? क्‍या 
आण हमारे सब के चित्त एक है ? क्‍या हमारे विचार 
एक हैं ? क्या हम सब एक ध्वज के नोचे छड़े होने 
को तत्पर हैं ! क्या हम अपने सर्वोच्च मेता की आवाज 
का समर्थन, उसके आदेश का पालन करने के लिए उद्यत 
है ? क्या हम कंधे से कुन्धा मिला कर चन्न रहे हैं? 





भाप॑ जगत, जालस्थ॑र 





क्या हम संगठनात्मक पाठ पढाने के अधिकारी हैं--ये 
सथ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मे यही कहा जा सकता 
है--नही ! नही !! कदौपि नहीं !!! 

ओह ! वह आयंसमाज जो सारे ससार को आय॑े 
बनाने भला था, दुनिया को महषि का वेद का दिव्य 
सन्देश देने चला था। उसका वह सन्देश मार्ग में ही 
रह गया, सन्देशवाहक रास्ता भूल गयां। अब उस 
संदेश को देने कौन आयेगा। क्या ईसाई या 
मुसलमान, सिक्‍्ख अथवा प्रार्थना समाजी या ब्रह्म 
समाजी ? 


भाण की स्थिति देखें तो हम यही कह सकते है 
कि आयोँ को दयानन्द का सन्देश देने का अवकाश ही 
नही है। क्योंकि उन्हें आपसी लडाई झगडे से फुर्सत 
कहां जो वे समाज के प्रचार में समय दे सकें। आज 
आये समाज की आधथिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, 
प्रचार के लिए पयाप्त पैसे की आवश्यकता है। एक 
एक पैसा समाजो, प्रान्तीय सभाओ और सावंदेशिक मे 
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आता है पर उस पैसे को पानी की तरह मुकदमे पर 


खर्च कर दिया जाता है, मुकदमे की लत थो पड़ गई 
है। कहा छूटनी है। आपस मे कोई निपठारा नही, 
मह॒दि का सन्देश मानना नहीं, न्याय सभा का निर्णय 
स्वीकार तहीं बस हमे तो लडना है, समाज का पैसा 
बरबाद करना है - अथवा अपने नाम दर्ज करा लेना है । 
समाज का इससे बडा प्रचार और क्या हो सकता है, 
अखबारों मे नाम निकल जाता है। जिस व्यक्ति को 
समाज के लडाई-झगडे का पता नहीं उसे भी 
पता चल जाता है | क्या यह कोई कम प्रचार 
है ? कया इस के लिए कोई कम परिश्रम 
करना पडता है ? नहीं, कम परिश्रम नहीं करना पडता 
यदि मतभेद को बढाने में हम ने कस परिश्रम किया 
होता तो विरोधी पत्र-पत्रिकाए इस बात को कंसे 
लिखती ? हमारी बात उन तक कँसे पहुचतो * उम्र से 
पता चलता है कि इस के लिए एडी चोटी तक का ज़ोर 
लगाना पडा है तब जाकर कही यह सफलता प्राप्त 
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जआालम्धर से पत्र व्यवहार करें। 


म० आनन्द स्वामी जी लिखित पुस्तके 


महात्मा आनन्द स्वामी जो ने अपने पूरे व्यास्यानों को पुस्तक रूप मे 
जनता के सामने रखा है । इनकी पुस्तकों का प्रत्येक परिवार में होना बहुत 


जरुरी है । 
१. उपनिषदों का संदेश १-४० 
२. घोर घने जंगल मे २-४० 
३. मानव जीवन गाथा १००० 
४. धोघ कधाएं (दोनो भाग) ३-०० 
५. एक ही रास्ता १००० 
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ज्ञान वद्धि के लिए यह पुस्तक अति उत्तम हैं पुस्तके मंगवाने के लिए आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
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हुई है कि एक संस्था के दो-दो नाम हुए हैं--क्या वह जब मैं एकान्त में बेठ कर आये समाज के इतिहास 
कम उन्नति है ? धन्य हो इस उन्नति को ! के इस काण्ड पर विचार करता हूं तो लज्जित होता हूं । 
महृषि दयानस्द के निर्वाण दिवस पर हम जनता जिन दिनों में बातें हो रही थी उत दिनो भी लज्जा से 

को क्या सुनाएंगे ! हमारे पास मई बात है नहीं। सिर उठाना कठिन था। क्योकि समस्त जतता उन्हे 
जनता को भ्रभावित जो करना हुआ, अख़बार मे नाम लिन्दनीय समझती थी । यदि सुधार तथा पवित्रता लाने 
आना अवश्य है चाहे कंसे भी हो। दो सभाओं की के दावेदार-शिक्षित लोग इतनी नीचता दिखला सकते थे, 
शत है बुत करे॥ तो साधारण लोगो के बारे मे फिर क्‍या क्षिकायत हो 
। अह तो हुई इस समय जा अवस्था अब थोडा और सकती है । अपने सहधाभियों के अनुचित झगडों से वह 
0000 शक कक 056 28000 70 ५8 किस प्रकार प्रभावित हुए उसका अनुमान बाय समाज के 


गे कर न्दर 
कक डक 258 47327 0 १८९१ के चुनाव के अवसर पर उनकी आलोचना से 
शक | लगता है। यह बात हिसार के दिनों की है। 


जब कोई हम से इस बात को कहेंगा तब इसका यह दृश्य मैंने अपनी आखों से देले । मुझे 


मारे पास क्या उत्तर होगा बस कोई 
हे कोई बहाना--इससे अधिक और कुछ भी नही । रात भर नींद नहीं आई।.. एक सूत्र में बद्ध हो जाने के 


इससे भी पूर्व चलिए | महाशय कृष्ण के समयगे में हमने परस्पद झगढ़ना शुरू कर दिया है और 
भी यह अवस्था कम नथी। परन्तु इसपर अधिक 0 भी पे गरदे तथा: अपृजित होगे से दिलकी कोई 


हे सीमा नही है । 
विचार न करते हुए और भी पर्व समय पर दृष्टिपात आगे फिर १८९२६ की स्थिति के सम्बन्ध मे 
करते हैं और वह समय महात्मा हस राज तथा स्वामी ते है। 


श्रद्धानन्द (जो उप्त समय महात्मा मुन्शी राम थे) का 


'कुछ तो पुलिस की सहायता से समाज मन्दिर पर 
काल हू । इस काल को भी हम कम भयानक नहीं कह 3002 ध 


| अधिकार कर लेना चाहते थे । कुछ न्यायालय के निर्णय 
सकते । इसके सम्बन्ध में पंजाब केघरी लाला लाजपतराय द्वारा दोनो पक्षो के सभा करने का समय नियत करवाने 


अपनी आत्म कथा में लिखते है-- के पक्ष मे ये। (क्रमश.) 

हट €ै , हु०७००००८ ८०५९८ ८०% ८६०९५ ०३० "००5५५ ०९७०४०$। बुदूदु। है दन्दूस्दुर दर धुल “०६6 ८ुरदुर दूर कप दु 
५ € हा ५१ 
० ०] 

4 
कम जाय जगत का यह अक ९ 
र +, 
। ० 
है कि $ न्ध ब 
न महधि दयानन्द सरस्वती के तिर्वाण दिव॥ दीपमाला के अवसर पर आर्य प्रादेशिक सभा जातन्धर थे 
को है 


शहर का साप्ताहिक मुख़पत्र आर्य जगत अपना विशेषांक प्रकाशित करके कत्तंव्य निभा रहा है। आय॑ समाज 
थूर के मान्य संन्यास्तियो, विद्वानों एवं शिक्षा विज्ञारदों भाईयो-बहिनो व कवि कवयित्रियों का इस कृंपापूर्ण पूरा- &७ 
है पूरा सहयोग मिलता रहता है।इस बार भी उनकी बड़ी हृपा है। गम्भीर व खोज पूर्ण लेख कविताएं 
«« प्रकाशित की जा रही है । यह भी अपनो तथा अन्य लोगो के हाथो में देने का मीठा प्रसाद होता है। हम 


क, 
३३० 


के 


९ जज हे ४:  आ 
कि लेखक महानुभावों के ऋणी है। देर से आने के कारण जिन महानुभोवों के लेख रह गए हैं उन से क्षमा प्रार्ष &, 

५ नल *० 
श्र है। बाद में उनकी कृतिया प्रकाशित हो जाएंगी। यह प्रसाद प्रेमी पाठकों के हाथो मे है। “सम्पादक & 
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; है 
४ ऋषि निर्वाण ते *ब 

४ 
५ (त्ज-तू ते सो गई गरूढी नीदरे) ५ 
* अज दुनिया तों मुख मोड़ के, हे 
५ ऋषि दुर गया दिल तोड़ के । रू 
4. तेरे औण ते नी दीवालिए, गलियां च दीवे बालिए, ५ 
हि दयानन्द नू तू छुपा लया, किये ले गईयो नो दोबालिए। ५ 
हम साडे देवता न्‌ विछोड़ के, ९ 
है भज दुनियां तों मुख मोड़ के .. ५ 
है लख दूढेया लभना नहीं, इन्सान एहदे जवाब दा, ५ 
* कंडेयां भरे विध बाग दे, लगेया सो फुल गुलाब दा। ४ 
९ कोई ले गया ए भरोड़ के. ५ 
५! मेज दुनियां तों सुख मोड़ के... | रे 
दूं सच दा खजातों लुट गया, विद्या दा सूरज डुब गया, है 
९ हर दिल दु.खो अज हो गया इक तीर सीने चुभ गया। रे 
९९ हंजुआं दी गागर रोहड़ के, ४ 
5 अज दुनियां तों मुख मोड़ के... २ 
जननी 'पथिक संसार दो जगत पिता परमात्मा, ्‌ 
! इक वार फिर दिखला देवीं दयानन्‍्द जई कोई आत्मा। ५ 
बिनती करां हुथ जोड़ के, ५ 
९ : अंज दुनियां तो मुख मोड़ के...। ५. 
लेखक :-श्री सत्यपाल 'पथिक प्रोहित,. ६ 
है आये समाज अमृतसर । 


/ 

4 
३. ३ ३ + ३ कक, + + ७ + ७ ७ + ० ००७०९, १५०५००४-२+७७८७९५०१०$ ० 
०९९००५५ ४५ ढुह्दू बरुएप्पस्टुस्परसऔबरुवर२ ९२५९५ ०य ०५२ ५९०९१ ९९९१ ५१९९५१ +,९९*९९,९०,/५४ 4 


हद 
डर 
0 
के 
कक 
८ 


- आर्य जयत्‌, जालस्थर 





ऋष किवकिजओ १९६६ 


महर्षि दयाननन्‍्द 


[ श्री रुद्र दत्त जी शर्मा प्रधान, आये समाज लक्ष्मणसर अमृतसर ] 


“आये जब ससार मे, जग हंसा हम रोये, 

ऐसी करनी कर चलो,तुम हंसो जग रोये।' 
कितने सीधे और सरल दाब्दो में कवि में सफल 
और शानदार जीवन का राज इस दोहे में भर दिया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह दोहा पुकार २ कर महूषि 
दयानन्द सरस्वती के निर्वाण समय का दृश्य प्रस्तुत कर 
रहा है, जब एक ओर महर्षि प्रभु परमात्मा के चरणों में 
शोस झुकाए;पूर्ण श्वाति और प्रसन्‍नता के साथ हसते हुए 
प्राण त्याग रहे थे, और दूसरी और देश भर के पधर्मंग्रेमी 
नर-नारी सिसकिया भरकर रो रहे थे । महर्षि के जन्म पर 


जो हर्ष उनके परिवार वालो को हुआ होगा, उससे कही «- 


अधिक आधात उनके निर्वाण के समय भारत तथा समस्त 
ससार के विद्या और सत्य से प्रेम रखने वाले करोड़ो 
हृदयों को पहुचा | 


महूधि दयानन्‍्द को बाल्य काल से ऐसी तीव्र दृष्टि 
प्राप्त थीकि उनके सामते जो भी साघारण अथवा असाधारण 
घटना पेक्ष आती थी वह पूर्णतया अनुसंधान फिये बिना 
नही रहते थे। प्रिय बहिन और पृज्य चाचा को भरते 
देखकर मृत्यु की वास्तविकता और उस पर विजय पाने 
की प्रबल इच्छा उनके हृदय में ठाठ मारने लगी । 
शिवरात्री के दिन पिता की आज्ञा से दिन भर अनदन 
रखने और रात्रि के पिछले पहर तक जागते रहने के 
पहचात्‌ शिव की मूर्ति पर चूहे को कूदता देखकर मूल- 
शंकर का हृदय सच्चे क्षिव की प्राप्ति के लिए अधीर हो 
उठा । यह दो घटनाएं मुलशकर को दयानन्द बनाने और _ 
मे केवल भारत अपितु संसार भर मे पुन: वेदिक सूर्य का 
प्रकाश फैलाने का कारण सिद्ध हुईं। पांडीचेरी के माने 
हुए सन्‍्त योगीराज श्री आरबिन्दों घोष विश्व भर के 
सुधारकों ओर उद्धास्को में महषि दयानन्द को सबसे 


अनूठा, अनूपम और निराला मानते हुए कहते हैं कि-- 
“यदि संसार के सर्वोत्तम तेताओ और रिफार्मरों को 
महान्‌ पर्वत की चोटी माना जाएं तो महषि दयानन्द 
का स्थान सबसे ऊंचा है। परन्तु भारत वासियों ने 
ऐसे महान आत्मा को कदर नही की | यदि कही उनका 
जन्म अमरीका या यूरोप के किसी देश में होता तो आज 
उनका मिझ्नन सारे संसार मे फैल चुका होता। 


देश को दासता की जजीरों मे जकडा और जाति 
को इस्लाम भर ईसाइयत की बाढ मे बही जा रही देख 
कर महषि का हृदय बेचैन हो गया। गुरु विरणानन्‍्द 
ने जलती पर तेल का काम किया। गुरु आाज्ञा पाकर 
दयानन्द ते जीबन देश और घम्म की रक्षा के लिये 
अपित कर दिया । सहस्रो वर्षों से सो रही आय॑ (हिन्द) 
जाति को झंझोड-झझोड कर जगाया। नगर-नगर मे 
घूम कर वेद का अमर सदेण सुनाया । देश को जाबिम 
अग्रेज के पंजे से छूडाने के लिए सर्वप्रथम महर्षि जी ने 
ही स्व॒राज्य का का नारा लगाया और धौमुखी लड़ाई 
आरम्भ कर दी । अपने बेगाने सभी छात्र, बन गये। 
अग्रेज सरकार की कड़ी और क्र दृष्टि रहने लगी परम्तु 
महदि दयानन्द मस्त हाथी की तरह निर्भीक अपने मार्ग 
पर बढते गये । दिव रात वेद के अध्ययन वेद के माष्य 
और वेद के प्रचार में व्यतीत होता था। भाषणों और 
शास्त्रार्थों के अतिरिक्त अनेकों ग्रन्थों की रभना को। 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थप्रकाश ने देशी और 
विदेशी विद्वानों के मुख मोड़ दिये। ऋग्वेदादि भाष्य 


भूमिका को पढते ही उस समय के संस्कृत के सब से बड़े 
विदेशी विद्वान पैक्समूलर के दिमाग का काँटा बदल 


य॑ जगत, जालन्धर 








गया और सारी आयु वेदों को गड़रियो के गीत कहने 
वाला वह विद्वान वेद को संसार भर के पुस्तकालय मे 
सब से ऊंचा और सब से पुराना ग्रन्थ मानने लग गया। 
सत्याय॑प्रकाश मे तो मह॒थि ने मानो जादू भर दिया। 
विरोधी और विपक्षी भी एक बार पढ़ ले सही, हृदय 
धुल जाते हैं। इसे पढ़ कर बड़े से बडें विरोधी भी महर्षि 
के अत्यन्त विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान महान परिश्रम, 
निरपक्षितत और निर्भीकता की प्रशसा किए बिना नहीं 
रह सकते । सत्याथ प्रकाश की एक-एक पृवित में महर्षि 
दयानरद की दिव्य ज्ञान ज्योति की झलक दिखाई दे रही 
है, जो पढने वालो को स्वत अपनी ओर आक्षित कर 


र्३े 
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लेती है। आय॑ जगत के प्रसिद्ध विद्वाव सम्पासी वीतराग 
श्री स्वामी स्वदानन्द जी सत्याथे प्रकाश के अध्ययन से 
ही कार्य समाज के मतवाले बन गए। 


महर्षि ने एक युनहरी असूल हमारे सामने रखा कि. 
पहले पूर्ण त्याग और तपस्या द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त 
करके पीछे असत्य का खण्दन करना चाहिये। पहले 
स्वय आय॑ बन कर पीछे ससार को आये बनाने का यत्न 
सफल हो सकेगा | आओ, दीवाली के शुभ अवसर पर 
हम अपने आप को आर्य बता कर संसार को आय॑ बनाने 
की ओर क्रियात्मक पग उठाने की प्रतिज्ञा करे । 


सामाजिक सुधार कार्य के प्रति ऋषि दयानन्द 


[ डा भवानीलाल जी भारतीय | 


इतिहासकार के दृष्टिकोण से स्वामी दयानन्द और 
केदावचन्द सेन मूलत' सुधारक थे । बैद्यपि इन महा- 
पुरुषो की बहुमुखी प्रतिभा और इनके विविध कार्य क्षेत्रो 
को देखते हुए उन्हे इस प्रकार से सम्बोधन करना सर्वाश 
में समीचीन नहीं जान पड़ता, परन्तु यदि 'पुधारक' 
छब्द को विस्तृत अर्थो में लिया जाय तो यह इनके लिये 
गौरवास्पद ही होगा, हीत कदापि नहीं । 

दयान+द के सामाजिक सुधारों से सभी परिचित है। 
उन्होने प्रचलित समाज के ढांचे को आमूलचूल परिवर्तित 
करने का वीडा उठाया, और एक सीमा तक वे सफल 
भी हुये। पुरातन परम्पराओं और धारणाओं को दृष्टिपथ 
में रखते हुये भी यदि किसी ने सर्वप्रथम सामाजिक 
सस्कार का तीब्र आदोलन उपस्थित किया तो वह 
दयानन्द ही था। यद्यपि कबीर, दादू, नानक आदि 
मध्यकालीन निगु णवादी सतो ने भी सामाज्कि वैषम्य, 
धामिक अध विश्वास और रूदिवादिता के विगोघ में बहुत 
कुछ तीखी बाते कही थी, परन्तु उनका आदोलन वेवल 


शाब्दिक आलोचना तक ही प्तीमित रहा । गतानुगतिकता 


के पक मे ग्रस्त समाज ने क्रिया होकर इन सुझावों पर 
विचार करने और आचरण करने की आवश्यकता ही नही 
समझी | 


दयानन्द का सुधार तो केवल सामाजिक क्षेत्र तक 
ही सीमित नही था | भाज तो इतिहासकार इस निष्कर्ष 
पर पहुच रहे हैं कि दयानन्द ही भारतीय स्वातत्त्य 
आदोलन का प्रथम सूत्रकार था और १८५७ की राज्य- 
क्राति का उसने गुप्त रूप से सचालन किया था। कुछ 
भी हो, यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि राजनैतिक 
सुधारों की इच्छा दयानन्द के मन में अत्यन्त प्रबलता से 
कार्य कर रही थी। देश की आ्थिक दशा को सुधारने के 
लिए उसने गोरक्षा आदोलन का जिस प्रकार प्रवतेन और 
संचालन किया, वह किसी से अश्रकंट नहीं है। परन्तु 
दयानन्द की सर्वोपरि महता उसके सामाजिक सुधार के 
लिये है भारतीय रामाज के सुधार कार्ये का जब विस्तृत 


इतिहास लिया जायेगा, तब दयानन्द का नाम सुधारको 


भार्य जगत, जातस्घर रे 


ऋषि-निर्वाण-अक, १९६९ 


तऔि 5:55 _>-...>_....+.._न3न+ललतनहलव०वल०ल०लह०३२ 


की श्रेणी में श्षीषं स्थान पर प्रतिष्ठित किया णायेगा, 
इसमे हमे कुछ भी सन्देह नही है । 

दयानंद के समाज सुधारके कार्योंते आज सब परिचित 
है । बाल विवाह के विरोध मे उन्होंने सबसे पहले आवाज 
उठाई । अपरिपक्क अवस्था में विवाह होने से देश में 
हीन बल वी वाले रोगी थ्रुवको की संख्या दिनोदिन 
बढ रही है, इससे दयानन्द भली-भाति परिचित थे वे जब 
भाषण देते थे तो जनता को “बच्चों के बच्चे आर्थात्‌ 
बाल्य विवाह से उत्पस्त सन्‍्तान कहकर सम्बोधन करते 
थे। सत्यार्थत्रकाश भे कपोल-कल्पित शीघ्र-बोध और 
पाराशरी के “अष्ट वर्षा भवेद्‌ गौरी! भादि इलोकों का 
खण्डन कर उन्होने युवावस्था में विवाह करने पर बल 
दिया । उनसे प्रेरणा पाकर अनेक पुरुषों से अपने बालकों 
के अल्य-व्यस्क मे विवाह करने का सकलप त्याग दिया । 
अनेक वर्षों के पर्चात्‌ इसी सुधारक से प्रेरणा 
पाकर उसी के एक शिष्य से दीवान बहादुर हर विलास 
शारदा ने बाल विवाह रूकवाने के लिए भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा से शारदा एक्ट पास करवाया । 

बाल विवाह को रूकवाना जितना आवश्यक था, 
उतना ही अनमोल विवाहों पर प्रतिबन्ध लगाना एव 
घुद्ध विवाह तथा बहु विवाह आदि अन्यान्य हानि पर 
हूढियो से जनता से पृथक करना भी था। बाल विधवाओ 
की शोचनीय परिस्थिति को देखते हुए ईश्वर चन्द्र विद्या 
सागर पूर्व से हो विधवा विवाह की स्वीकृति का विधान 
पास कराने की चिता में थे। दयानन्द की इस कार्य से 
पूर्ण छहमति थी। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को देखते 
हुए उन्होंने नारी शिक्षा पर बल दिया। शताब्दियों से 
पीडित श्ोषित और दलित नारी जाति पर यदि किसी ने 
नि.वोष आर्श्ीवादों की वृष्टि की है, तो वह दयानन्द ही है। 
फ्रेच मनीषी रौमा रौला ने स्वामी जी की नारी-जाति के 
प्रति की गई सेवाओं के ही धान ” रख कर लिखा है- 
आरतीय स्त्रियों की शोचनीय स्थिति को सुधारने के 
प्रय्त में भी दयानर्‌द कम उदार ओर साहुसी तहीं थे। 


न 


जिन सामाजिक कुरीतियों का वे शिकार हो रही थी, 
उसके विरुद्ध उसने क्रान्ति की और लोगों को समर 
दिलाया कि प्राचीन युग मे उनकी घर मे तथा समाज 
पुरुषो के समान स्थिति थी। 

इसी प्रकार दलित वर्ग के अभ्युत्यान के लिये 
दयानरद ने जो कुछ किया, वह चिर-स्मरणीय रहेगा। 
अछूत वर्ग के लिये मध्यकालीन आचार्यों और धर्म के 
व्यवस्थापको ने जिन अत्याचार पूर्ण व्यवहारों का विधान 
किया था, दयानन्द ने केवल उनका शास्त्रीय दृष्टि से 
प्रत्याइ्यान ही नही किया अपितु उनकी दयनीय स्थिति 
को सुधारने के लिये व्यावहारिक योजना बनाई। यह 
हेषं का विषय है कि दयानन्द के अनुयायियों ते भी 
अस्पृश्यता के उन्मूलन को अपने कार्यक्रम मे सदा प्रमुख 
स्थान दिया, जिस के फल स्वरूप महात्मा 
गाघी को कहना पडा कि स्वामी दयानन्द की भारत 
के प्रति सबसे बडी देन यदि कुछ है तो वह है 
उनका भस्पृश्यता के प्रति युयुत्यु भाव और उसे समाप्त 
कर देने का निश्चय । इसी प्रकार प्रचलित जातपांत की 
भावना को समाप्त कर गुण कर्मनुसार समाज व्यवस्था 
का संगठन करना दयानन्द के सुधार कार्य का प्रमुख लक्ष्य 
था अत, यह कहने मे कूछ भी विप्रतियात्ति नही है कि 
दा निक और धामिक विचारोमे विरोध रखने वाले उनके 
बडे से विरोधियों ने भी उनकी सुधार सम्बन्धी कार्य 
क्षमता को स्वीकार किया है । 

सामाजिक समस्याओं को हुल करने के लिए केशव 
बाबू के प्रयास भी कम इलाघनीय नही है । यहू भी कह 
सकते हैं कि इस दिल्ला मे तो वे अपने पृर्वेबर्तियो 
(राजराम मोहनराय और देवेन्द्रनाथ ठाकुर) से भी अधिक 
प्रगतिशील थे। प्रचलित जात-पात को प्रस्राप्त करने, 
विवाह सम्बन्धी बुराइयों की दूर करने और स्त्रियों की 
दक्षा को उन्नत बनाने के लिए केशव ने जो कार्य किये, 
वे ब्रह्म समाज के इतिहास्त में स्व-प्रमुख्त सुधार कार्य 


समझे जाएंगे । १०४५६ | 


भाय॑ जगत, जालन्धर 
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महषि दयानन्द जो को श्रद्धांजलि 


महात्मा गांधी से पूर्व महषि दयानन्द ने इस देश में स्वराज्य और स्वदेशी का तुम्मल 
घोष गु जाया था : गांधी जन्म-शताब्दो के उपलक्ष्य में स्वामी दयानन्द जो को 
श्री सच्चर जी की भाव भरी श्रद्धांजलि 
[श्री आशुराम जी आय॑ पुरोहित घण्डीगढ १९] 


दिनांक ५-१०-६९ को गांधी शताब्दी पर भाषण के 
उपलक्ष्य में आर्य समाज सैक्टर ७ चण्डीगढ़ की साव॑ं- 
जनिक सभा को सम्बोधित करते हुए प्रसिद्ध गाधी सेवी 
श्री भीमसेनजी सच्चर (भूतपूर्व मुख्यमस्त्री, राज्यपाल तथा 
हाई कमिइतर लका) ने कहा कि सत्य अहिसा, भह्मचर्यादि 
महान ब्रतो को धारण करने के द्वारा गांधी जी ने अपने 
आत्मा में बहुत भारी शक्ति का संग्रह करके विश्व की 
महान राज्य शक्ति के साथ उसके अन्यांय और अत्याचार 
के विरुद्ध एक बडे युद्ध का सूत्रपात कर दिया जिससे भारत- 
की कीति सारे ससार में फैल गई। उन्होंने अफ्रीका के 
न्यायालय में कहा कि मैं हिन्दुस्तानो हूँ । एक महात्‌ 
देश का नागरिक । तुम मुझे 'कुली' कहते हो मैं इसके 
शआगे सिर नही शुकाऊंगा ओर अपने मानवी अधिकार के 
लिए तुमसे सडता रहूंगा ।' महात्मा गाधी की शक्ति का 
स्रोत जिसने ढाल बन कर उनकी प्तदा सुरक्षा की वह 
उनकी पृज्य माता थी जिस ने कहा कि विदेश जाने से 
पहले मेरे सामने बैठकर ब्रत लो कि मै मांस नही खाऊंगा, 
सुरापान नहीं करूगा और पर स्त्री गमन नहीं करूंगा । 
गांधी जी ने सिर झुका दिया और इन ब्रतो ने उन्हे महान्‌ 
बना दिया। आज हमारे लाखो विद्यार्थी जिस विषैले 
वातावरण में बढते चले जा रहे हैं, उनके माता-पिताओं 
के लिए महात्मा गांधी की पृज्य माता का आदश जीवन 
एक चुनौती है जिसे यदि बह आज स्वीकार कर ले तो 
कोई कारण नही कि हमारे बेटे-बेटिया कुमांग से दूर ने 
हो जाएं । 


आपने कहा कि गाघी जी ने कोई नई बात नहीं 
की जो कुछ किया वह भारत और वेदादि सशास्त्रों के 
प्राचीन आद््शों के आधार पर, जिसकी भूमि और मार्ग 
इस देश में स्वामी दयानन्द पहले तैयार कर चुके थे । 
और क्या स्वराज्य का तुम्मल घोष गाधी जी ने दिया? 
नही सबसे पहले स्वामी दयानन्द ने। जिन्होंने यह कहा 
और लिखा कि विदेक्षियों का राज्य चाहे कितना न्याय- 
पूर्ण हो फिर भी स्वराज्य की तुलना नहीं कर सकता। 
एक जगह नही स्थान-स्थान पर लिखा कि सुनोति युक्त 
हो कर हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े और स्वदेशी का 
घोष भी सर्वप्रथम उन्होंने दिया। महात्मा गराधी ने तो 
उस चिगारी को लेकर एक जोरदार चुहों ओर आदोलन 
की आग को भड़काया। 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेद शास्त्र की भक्ति 
ओर श्रद्धा गाधी जी के भदर कितनी थी। जिन्होंने 
कहा कि यदि हमारा अनगिनत साहित्य सारे का सारा 
कभी नष्ट हो जाए तो भी हम केवल यजुबद के 


ईशोपनिषद के पहले मन्त्र 'ईशावस्य से फिर एक नया 
और सुखी ससार बसा सकते हैं। अन्ततः हमारा उद्देश्य 


तो जेंसे कि ऋषि दयाननद ने बेद भाष्य मे कहा है 
व्यवहार सुख से मोक्ष आनन्द की प्राप्ति पयंन्त का है 


यह व्यवहार सुख साधारण &न्‍्न, वस्त्र, जीविका इत्यादि 
के द्वारा समाज को सुखी बताना आदि यह तो पहली 


सीढी है किन्तु हमारी कठिनाई यह है कि अभी हम बह 
भी ठीक नही कर पाए। अच्छा हुआ गाघी जी पहले 
छले गए । भाज यदि वह देख पाते कि चप्पे-बप्पे पर वेश 


आय॑ जगत, जालरघर 








में नए-नए राज्य बनाए जा रहे हैं और हर एक मुखिया 
बन कर अपने स्व्रार्थ पोषण में बढावा चाहता है। कभी 
बोली का बहाना लेकर और कभी भाषा के नाम पर वा 
जाति पाति के आधार पर | चारो ओर मद्य और मास 
के अम्बार लगा, भा रहे हैं। क्या आय॑ समाज के लिए 
यह चुनौती नही है ? मैं कहता हू कि स्वामी दयानन्द के 
परचात उनका यदि कोई पहला और सच्चा शिष्य हो 
सकता है तो वह महात्मा गाधी हैं । जिन्होंने पग-पग.पर 
उनके आदक्षों का अनुकरण किया | इसलिए आये समाज 
मंदिर मे ऋषि के साथ अगर कोई दूसरा चित्र लग 
सकता है तो वह गाधी जी का होना चाहिए । 

आपने महत्मा जी की श्रद्धाजली को वर्णन करते 
हुए कहा कि १९२२ में जब चोरा-चोरी के अभियोग मे 
न्यायालय में उनके विरुद्ध कहा गया कि इस घटना से 
जो हत्याएं हुई हैं उनका उत्तरदायित्व तुम पर है तो 
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गाघी जी ने कहा कि हा हा मैं यह सारा अपराध अपने 
ऊपर लेता हु । इतना ही नहीं अपितु मैं तो सारे भारत 
की प्रजा के अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊर लेने 
को तैयार हू, सरकार चाहे तो मुझे फास्ती के तहते पर 
लटका सकती है । 

श्री सच्चर जी ने तत्कालीन भारत की सामाजिक 
स्थिति पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि भारत जंसे 
महान देश महान संस्कृति और महाव आदक्षों के होते 
हुए गाधी जी को अपने जीवन तिर्माण के लिए रस्किन 
की शरण लेनी पड़ी जिसकी पुस्तक के अध्ययन से 
उन्होंने शिक्षा लेने का ब्रत आत्म-कथा में लिखा है। 
इसलिए भारत को महर्षि वयाननद का उपकार मानना 
जाहिए जिन्‍्होने आकर फिर से वेद शास्त्रों के ज्ञान की 
गग्मा बहा दी और आज जिसके प्रकाण से सारा संसार 
आलोकित हो रहा है । है ३. ३ 


(6 


+.9 १ 
४ ूं ंस' आये ३ 
है; ( रचयिता श्रो हरबंस लाल जो 'हंसः आये गायक ) 2 
५१० श (॥ 
५ आई दीवाली हमें कुछ बताने, यातिवर ऋषि का संदेशा सुनाने । आई... 
४ उठो तुम सजग हो स्वकतंव्य जानो। दम्भों को दीवार का नाश ठानों, . 5. 
४. कौन आयेगा पाठ तुम्हें यह पढ़ाने। आई दीवाली हमें कुछ बताने। ४ 
अ < षों 25 १ 
५. जिघर देखते हो उधर है अन्धेरा अब भी है पापों का यथापूर्ष डेरा, “४ 
५९. जड़ से हसे तुम हिलाओ तो जाने। आई दोवाली हमें कुछ बताने। “६ 
५ हि ई धर 
४. लिये आयों को सी निकालो उम्रंगें बही हंस लेख श्रद्धासों तरंगें, . ४ 
६ बनो आज वेदिक धर्म के दोबाने। आईं दीबाली हमें कुछ बताने।  « 
ढक भू 
६... सिर्वाण इस दिन ऋषि का हुआ था कृण्बस्तो विध्वसांम्‌ कहा था, 
६ ऋषे ऋण चुकाओ तभी “हंस जाने | आई दोवाली हमें कुछ बताने॥ 
हर ध् कु 0] बह *ै दर बु्दैर है «्च (22000 ००९० बे दुन्द *्दुँ षैः +थै दर «९५०५७ डे दुर हु ढुः ऑऔुंन्दुर हम 


अं संबत्‌ आलिग्धैर 
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क्या दिया ओर क्‍या किया ? 


[ श्री प्राष्यापक राजेन्द्र जो 'जिज्ञासु' दयानन्द कालेज, अबोहर ] 


ऋषि दयानन्द जी महाराज ने मानव जाति को क्या 
दिया व विश्व-हित के लिए क्या किया ? इस प्रश्न का 
उत्तर देने के लिए मानवों को शतियां लगेगी । कारण यह 
है कि महर्षि की सुझ-बूझ, पुरुषाथ परमार्थ, तप त्याग व 
बलिदान का अभी इतिहासकार ठीक-ठीक मूल्योकंत नहीं 
कर सके । मनुष्यों का हठ, दुराग्रह व॑ पक्षपात भी निष्पक्ष 
रूप से इतिहासकारों को ऋषि की सतत साधना की 
महत्ता स्वीकार करने मे बाधक हैं। इसका एक छोटा- 
सा प्रमाण मैं यहां श्रद्धेय श्री पं. गंगा अंसादजी उपाध्याय 
के शब्दों मे देता हूं । 

गढ़वाल और कमायू के उच्च वर्गू ने दिम्न वर्ग को 
बहुत दबाया । यह प्रान्त बहुत पिछड़े हुए हैं। यहा 
क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग छोटे लोगो को विवाह के समय 
डोला पालकी पर चढ़ने नही देते थे । श्रेबसे पहले आये 
समाज ने इस प्रषन को उठाया। उस समय ते कांग्रेस 
आगे थी और न गांधी जी महाराण ऑए थे । श्री ठक्कर 
बापा का तो नाम भी न था । न जाने | कितने सिर फूटे, 
कितनी लडाइया हुई और कितने मुकदमे हुए। बिजनौर 
और नजीबाबाद के आर्य लोग गढवाल-ओऔर कमायू का 
साथ देते रहे । मुझे खेद हुआ जब मैंने श्री पट्टामि 
सीतारमैया की पुस्तक में डोला पालकी के विषय पर उन 
आये वीरो का नाम तक ने देखा जो इस युद्ध के आदि 
लड़ाका थे । 

(गंगा-ज्ञान-धारा पृष्ठ ४२) 

उपरोक्त शब्दों परे फिसी टिप्पणी की आवश्यकता 
नही । यदि भूतपूर्वे कांग्रेस अध्यक्ष, देश का एक सिरमौर 
नेता इतना पक्षपाती हो सकता है तो दूसरों से क्या कहे। 
माय समाजियों का भी दोष है। हमारी शिक्षा संस्थानों 
ने और सभाओं ने भी तो ऋषि की गोरव गरिमा का 
दर्शत कराते वाला पर्याप्त साहित्य नहीं निकाला। 


मैंने गुरु गोविन्द सिंह जी की त्रिशताष्दी पर 
जालन्घर के खालसा कालेज की ओर से प्रकाशित 
स्मृति ग्रंथ एक विहगम दृष्टि से देखा । कई सौ पृष्ठों 
के प्रथ की सामग्री, लिखाई, छपाई, कागज, जिल्द सब 
आकर्षक थे | क्या महांत्मा हुसराज जन्म-शताब्दी पर, 
महात्मा नारायण स्वामी जस्म-शत्ताब्दी पर,गुरु विरजानन्द 
जन्म-हताब्दी पर हमने अपना कतंव्य निभाया ? .. .. 
तो फिर ऋषि का मूल्याकन दूसरे क्‍्य। करेगे । जब हम 
लोग ही कतंव्य विषृढ् हैं। 
आईए ! ऋषि की एक देन की भोर ध्यान दे । 
ऋषि से पूर्व कोई ज्ञान मार्ग की महिमा गाता था 
तो कोई कर्म मांगे की कुछ ऐसे थे जो 
ज्ञान व कर्म दोनो की निन्‍्दा करते थे । ऐसे 
लोगो ने भक्ति मांग की रटट लगाई। थे सभी “पहुचे 
हुए! । इसका एक उदाहरण लीजिए । जब स्वामी 
सत्यानन्द जी वैदिक धर्म विभुख हुए तो राम नाम को 
दीक्षा देते हुए उन्होने भी भक्ति प्रकाश में लिखा था। 
तप श्रत सयम साधना सब सुमरिन को जाने ।' 
कहना मान तुरत्त ही विनयवान विनोत, 
शका न करे कपन में श्रद्धा धार सुप्रीत । 
आत्म-मार्ग मे बुरी शंका आसुरी जान, 
भ्रम-सन्देह अनर्थ को जननी दुष्टा जान । 


ऐसे 'पहुचे हुए सन्‍्तों की कृपा से समान तीन भागों 
में बट गया | तीनों एक-दूसरे के बरी । ज्ञान, कर्म, 
उपासना के नाम पर जाति बट गई | इससे समाज मान- 
सिक दृष्टि से पु हो गया | महषि दधानन्द जी महाराज 
ने ऐक्यवाद का शंख फू का और ज्ञान, कमें, उपासना की 
दीक-ठाक व्याख्या करके हमे एकता का, कल्याण का 
सवर्गागीन उन्‍नतिका मार्ग दिखाया | ऋषिने ते ज्ञान की 


आर्य जगतू, जांलन्धरे “१८ ऋषि-निर्वाण-धंक, १९६९ 
कर्म, स्वभाव अंनुस्तार अपने गुण कर्म स्वभाव को करते 
जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण हैं ।! 

ऋषि ने सत्यार्थप्रकाश मे लिखा है--जो भनुष्य 
जिस बात की प्रार्थना है उसको वैसा ही वर्तमान करना 
चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति केलिए 
परमेश्वर की प्राथंना करे उसके लिए जितना अपने से 
प्रयत्त हो सके उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ 
के ऊपरा्त प्रार्थंता करनी योग्य है ।' 





निंदा की, न कर्म की और न भक्ति की । विक्रम संवत्‌ 
१९८८ मे महान वेदज्ञ १० बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने 
स्वामी सत्यानन्द जी के विचारों का खण्डन करते हुए 
एक्यवादी दयानन्द कै ये तारगभित वचन दिये :-- 
(शिल्प विद्या से ताना प्रकार के पदार्थों को बनावे, 
विद्वानों में विद्वान होने, दुष्ट कम और दुष्कर्म करने वाले 
को प्रयत्न से हार दे और सज्जनोकी रक्षा करे। इस प्रकार 
परमेश्वर के नामो का अर्थ जात कर परमेश्वर के गुण, 





ब्छै 
महषिदयानन्दः आज दीवाली आई है 
[आबार्य धर्मदेवों विद्यामातंण्ड: आनन्दकुटीरमू, ज्वालापुरम्‌] (दविद्ध पाल शर्मा, राऊर किला उड़ीसा) 
8 ! आज दीवाली 
निखिलनिगमवेत्ता, पापतापापनेता, जहा [ आज दीवाली भाई है, 


संग ढेरों खुशियां लाई है, 
सब के मन देखो भाई है। अहा...,,.... .., ... ..- 


बच्चो का कैसा यह थोर, 
कभी इस ओर कभी उस ओर, 


सुनते नहीं बात पराई है। बहा,,....... ... .. 
नई दुल्हिन जैसा यह बाजार, 


और हर स्थान पर भीड-भाड, 
पढ़ती न बात सुनाई है। भहा......... ..... 


रिपुनिचयविजेता, सर्वपाखण्डभेत्ता । 
अतिमहिततपस्वी, सत्यवादी मनस्वी, 
जयति स समदर्शी, वन्दनीयों महर्षि: | 
(२) 
विमलचरितयुक्त', पापमुक्तः, प्रशस्तः, 
सकलसुकतकर्ता, . कम राशावसक्त: । 
दलितजनसुधारे, सकंदा दत्त चित्त:, 
जयति स कमनीयो वन्दतीयों महर्षि: ॥ 
(३) 
प्रधितथवलकीति', शुद्धधर्मस्थ मूर्ति", 
प्रसुतनिगमरीति , क्षत्र वर्गेःप्यभीति । 
अनुसुतशुभनीति', वेदशास्त्रेष्वधीती, 
विबुधगणवरेण्यो वन्दनीयों महर्षि. ॥ 
(४) 
अधिकतम उदारो भर्मंसम्बोधकेषु, | 
श्रुतिविहितविचारों लोकसरक्षकेषु । 


करे आतदबाजी छू ठाएं, 
सबभोर घ॒ुभा अब किधर जाए, 
पडता न कुछ दिखाई है। थहा . .. .. .....५- 
रात को दिन है बना दिया, 
कोने २ में दीपक जला दिया, 
हर दिल मे खुशी समाई है। 
अहा, आज दीवाली आई है, 


विदितनिगमसारो ब्रह्मचार्यग्रगण्यो 
जयति स कमनीयो वन्दनीयों महर्षि: ॥ 


सग ढेरो खुशिया लाई है, 
सबके मन देखो भाई है। भहा..... 
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भाव जसतू, धासभ्येई 


ऋषि के ध्षाब्द कर्मण्यता, पुरुषार्थ, परमार्थ, उत्साह 
उमंग व आक्षावाद का संगीत हैं। यह ऋषि की मौलिक 
देत है। “निर्धन के घन राम' । “राम भरोसे बैठ .. 
अजगर करे न चाकरी...। 'तुझ को पराई क्या पडी।' 
कथीरा तेरी क्षॉपड़ी. ..आदि विषले विचारों से दूषित 
वातावरण से बचाने के लिए ऋषि ने अपनी तेजोमयी 
विभारधारा का अमृतपान कराकर हमे अनुप्राणित 


किया है । 
75. &.0. 8086 ने &7एथ॥ 06&/8 पुस्तकमे ठीक 


ही लिखा है कि.87ए७ हिकाए७] शायं8 86 ए00- 
परथंगर शंधरो७ 7४6७ ' बर्थात आयें समाज 


(ऋषि की कामना) का उद्देश्य पुरुषेय मस्तिष्क का 
निर्माण करना है । 
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आपने आगे चल कर पोराणिकों पर (ज्ञान व कर्म 
का विरोध करने वालो पर ब्यग कसते हुए लिख है-. 


006 ज्0 38 ग00080]९ ०" फैशकए 
0009 ० ॥ांगरव पैंंगए ए ॥#आा॥ंगहु पर 
|र9४४४ ० ॥06 ४?! अर्थात जो. शरीर वे भन 
को मुक्त नही कर सकते । वह आत्मा की मुक्ति के स्वप्ण 
लेते हैं। ऋषि ने ज्ञान व फर्म के पश्चात उपासना की 
80826 अवस्था मानी है। उसने स्तुति प्रार्थना, उपासना 
का एक दूसरे का पूरक माना है विरोधी नहीं। आओ 
हम इस मर्म को समझे । ऋषि ने क्या दिया क्या किया 
का उत्तर पाने लिए ऋषि के इन विचारों पर भनन 
कीजिए । 


धर्म प्रचार को तिल-तिल क्र प्राण देने वाले-- 
जगदुगुरु श्री विरजानन्द जी दण्डी 


[आजाय॑ श्री मित्र सेन जी एम० ए० सिद्धान्तालकार, परीक्षामन्त्री भारत वर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद अलीगइ] 


दो मुन्दी हुई दो खुली हुई, 
आखों ने वह विस्तार किया । 
पथ भ्रष्ट कोदि आंखों थाली, 
इस जगती का उद्धार किया | 
यह आखो की थी दिव्य पकड़, 
लोगो का थाल हटाती थी। 
थी विनय शीलता आंखो की, 
जो प्रण पर प्राण चढाती थी। 
हमारे देश मे अनेक बलिदान ऐसे हुए हैं, जो चाहे 
देखने मे कुछ भी हो परन्तु उन्होने तिल-तिल करके शरीर 
को जलाया और उहं श्य के पूर्ण हो जाने पर ही संस्तार 
से महा प्रयाण किया | उन महापुरुषों मे एक है जगदगरुरु 
श्री विरजानन्द जी दण्डी। 
सं. १८८५ विक्रमी मे पंडित नारायण दत्त के कुल 
में एक बालक ने जन्म लेकर करतारपुर ग्राम को पवित्र 
कर दिया । इस प्रतापी बालक का नाम ब्रज लाल था। 


बचपन से ही प्रतिभाशाली इंस बालक के पाच वर्ष की 
अवस्था में चेचक निकली जो सदा के लिए आखो का 
प्रकाश ले गई । दुर्भाग्य का अन्त न हुआ था, इसके कुछ 


दिनों बाद ही आपके माता और पिता का देहान्त हो 
गया । भाई और भावज के दुव्यवहार के कारण १५ वर्ष 


के ब्रजलाल (जो बाद मे सचमुच हो श्रज (मयुरा) का 


लाल सिद्ध हुआ) ने अपना घर छोड दिया । वे सब से 
पहले ऋषिकेश गए, वहा से २ साल के उपरात हरिद्वार 


पहुचे जहा श्री पूर्णानन्द जी से सन्शस लेकर दण्डी 
विरजानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। 

आंखो के न होने पर भी दण्डी जी ने सुत्र सुन कर 
ही पाण्डित्य प्राप्त किया । आप की स्मरण शक्ति इतनी 
अधिक तीव्र थी कि एक बार एक साधु अध्टाष्यायी 
(जिस में ४००० सूत्र हैं) का पाठ कर रहा था आप उसे 
चुप-चाप सुनते रहे। पाठ समाप्त हो जाने पर आप 


अपने शिष्य के घर पहुचे ओर सारी बष्टाध्यायी ज्यों 
की त्यो बोल कर लिखा दी । 


ओंय जगत्‌, जोलेश्चिरे 
इसके बाद अपने विद्याभूमि काशी जाकर व्याकरण 
साहित्य एवं दर्शतों का गम्भीर अध्ययन किया । आपकी 
द्िद्धत्ता से आपकी प्रसिद्धि व्याकरण सूर्य नाम से हुई। 
विद्या समाप्त करके सोरो (जि० एटा, उ० प्र०) में छात्रों 
को पढ़ाने लगे। , 
शक समय आप विष्णुस्तोत्र का पाठ कर रहे थे, 
आपके शुद्ध एवं मधुर उच्चारण से प्रभावित होकर 
अछबर वरेश आपको गुरु मानकर अलवर ले गए। 
अुलबूर के निवास काल में आपने “शब्द बोध नामक 
व्याकरण का ग्रन्थ लिखा ।, 
,स़॒ये अलवर नरेश आपसे अति दिन व्याकरण पढने 


के लिए नियत समय पर आते थे, चार वर्ष तक यह क्रम 
घलता रहा। पहच्रांत दण्डी जी मुरसान, भरतपुर होते हुए 


मथुरा पहुचे। हर स्थान पर आपका अभूतपूर्व. स्वागत 
हुआ । मथुरा के अनेक गष्य मान्य पुरुषों की प्रार्थना पर 
आपने वही अपनी पाठशाला खोल दी। 


>>जट टेलर जल ट टन टेलर जन गज टेलर कट जग जल 
गन का आमने कों पे 
आयंजगंत के स्नेही पाठकों से 
आरयेजगत सभा का साप्ताहिक मुखपत्र है। पत्र 
. धर्म प्रचार में कितना सहायक होता है, यह तो सब को 


* विंदित ही है। सभा अपने साप्ताहिक पत्र द्वारा संन्‍्यासी 


महात्माओं अनुमवी नेताओं, विद्वानों 
नहा पदों ता बा अहनो को जीवन देने 
बवले आध्यात्मिक, राष्ट्रीय, एवं सामाजिक लेखो वा 
क्वेविताओं से धर्म प्रचार फर रही है। यत्न होता है 
' | भ्रति संप्ताह दो तीन मतनशील सज्जनों के लेख 
अवश्य पाठकों की सेवा में पहुंचाएं। सभा की प्रचार 
“ शुन्घी सूचनाएं भी होती हैं: सभा अपने कर्तंब्य को 
सदा से निभाती चली आ रही है । सब लेखक सज्जनो 
ही "जगत, पर अनुम्पा का आभार प्रदर्शन करते हुए. 
बनता से प्रार्थना न्‍ करते हैं कि आये जगत को अधिक 
फ्यारा बनाने का यत्व करेंगे। ग्राहक बनाकर सहयोग 
देगे। अपने अमूल्य सुझाव भी देते रहेगे। -रेम्पादक 


की आय कई 'अक' + अका '#ा राम का रा 
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मथुरा में कृष्ण स्वामी नामक प्रसिद्ध विद्वान रहते 
थे। उनका व्याकरण के एक प्रदन पर दण्डी जी से भत- 
भेद हो गया, दोनो के शास्त्राथं की तिथि एवं स्थान भी 


निश्चित हो गया, किन्तु शास्त्राथंके दिन ही कृष्ण स्वामी 
मथुरा छोड कर पलायन कर गए। 


श्री दण्डी जी महर्षि, मुनियो के ग्रन्थों को ही पठन- 
पाठन योग्य मानते थे मनुष्य कृत ग्रन्थों को नही। वे ऋषि 
प्रणीत प्रथों का प्रचार चाहते थे परन्तु भशकक्‍त थे | भब 
तक कोई योग्य, प्रतिभाषुणं, विद्वान शिष्य भी न मिला 


था जिसे वे अपनी इस वस्तीयत को साँप देते। सम्भवत 
यही चिन्ता उन्हे दिन-रात लगी रहती थी । 


एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया । दण्डी जी ने 
पुछा-'कौन है १” “उत्तर मिला--'यही तो जानने आया 
हू कि मैं कौन हूं!” इस उत्तर से ही दण्डी जी ने जाने 
लिया कि जिस युगथा प्रवत्तक की प्रतीक्षा थी उसका प्रादुर्भाव 
हो गया । प्रसल्ववित्त से द्वार खोला, अपना सारा ज्ञान 
उस योग्य शिष्य को सौंप दिया और गुरु दक्षिणा में वैदिक 


ज्ञान के प्रचार को जीवन की भेट स्वीकार की। उस 
व्याकरण सूर्य के अलोकिक तेजवान शिष्य का नाम था 


महृषि दयानन्द सरस्वती । 

गुरु की आज्ञा प्राप्त करके आदित्य ब्रह्मचारी वैदिक 
ज्ञान का प्रचार करने लगा। इस प्रचार को देखकर जगद- 
गुर को अपना लक्ष्य पूर्ण होने की भाशा दीक्ष पड़ी और 
सम्वद १९२५ वि० से इस ससारसे मुक्त हो गये। उतका 
मत्यु के समाचार को सुनकर महर्षि ने कहा था--आज 
ससार से व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया ।' 

पृज्यपाद श्री दण्डी जी महाराज के जीवन को तुलना 
महधि दधीची के जीवन से की जा सकती है जिन्‍्होने 
परोपकारा्थ अपनी अस्थियां सहर्ष मेट कर दी। इसी 
प्रकार आपने भी प्रसन्‍नता पूर्वक अपना जीवन ऋषि कृत 
ग्रन्थों को जीवित रखने के लिए भेंठ कर दिया। वास्तव 
में आपने इस अमर सूक्ति की सत्य सिद्ध कर दिया :-- 

हमको तो आगे बढना--पर्वेत की चोटी चघढ़ना, 
रोड़ों छे भी क्या डरता--अरे एक दिन है सरता। 
हमको इसकी परवाह नहीं ॥ 





आय जगत, जालत्धर 
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. बाल ब्रहमचारी ऋषि दयानन्द सरस्वतो 


[ श्री करनैल्िह जी फारमिस्ट आर० डिस्पेसरी तलबंडी चौधरियां ] 


जननी जने तो भकक्‍त जन, या दाता या घूर, 

नहीं तो बांझ भलि, काहे गवावरे नूर । 

इस जननी ने भी ऐसे ही एक सपूत्र को जन्म दिया 
जिस ने अपने आप को देश सेवा हित अपित कर दिया! 
ऋषि दयानन्द जो ने यह सिद्ट कर:दिया कि वह संसार 


मर है 
१० है 
है है 





में उत्पन्न हुए हैं तो पृथ्वी पर भार न हो कर देश सेवा 
में अपना तन, मन, धन |अपेण करने के लिग्रे पैदा हुए 
हैं। बाज शिक्षित वर्ग मे कोई ही ऐमा मनुष्य होगा 
जो इस महान्‌ देवता के ताम से अ रिचित होगा। 
उसका दुर्भाग्य ही स्रमझो कि वह अपने देश उत्पस्त देवता 
को नहीं बानता। अगर दुनिया के तमाम ऋषियों की 
एक चोटी से तुलना की जाए तो हमे यह कहना होगा कि 
ऋषि दयानन्द ही सबसे ऊंची चोटी है । 
किसी कवि ने ठीक ही तो कहा है कि 
'हेनहार विस्वाव के होत चीकने पाता ऋषि 
दयावन्द जी पर भी यह बांत पृर्णपूरेण घटित हुई है। 
“यह तो हम सब जानते ही हैं कि इनके पिता जी ५कक्‍्के 
शव थे । पिता ने सोचा कि मूल शंकर (बचपन का नाम) 
को भी शैब मत का अनुयायी बनाना चाहिए। छिवरात्रि 


आई पिता जी ने मूल झंकर की भी वत रखने के लिशु 
कहा । मूल शंकर की मात्र जी ने इसका विरोध किया 
कहा जा बच्चा है वह भूख प्यास सहन ने कर सकेगा 
परन्तु मूलशकर के पिता जी न माने। मन्दिर नें (नी 
शाव के थोडी दूर था) जाकर व्रत रखा । पहले पहर तक 
तो जागते रहे । दूसरे पहर मूलशंकर के सिवा सब सो 
गए। अरे ! यह क्या हुआ ! एक चूहा आया और शिव 
प्रतिमा (शिवलिंग) पर चढ़कर चढावे के फल मिठाई 
आदि खाने लगा दिल में प्तोचा क्या यही शिव है ? ञ्नो 
अपनी रक्षा एक चुहे | नहीं ' कर सकता बह 
मेरी रक्षा क्या करेगा। पिता जी को जगाया। 
विता जी को उस समय क्या सूझे। कह दिया 
असली शिव तो कैलाश पव॑त पर रहता है। यह तो 
वेवल उसकी प्रतिमा है। उप्ती दिन में मन में ठान ली 
कि सच्चे शिव की खोज करूगा। घर में और दो 
दुस्ति घटना घट गईं जिन्होंने महषि के दिल पर पूरा 
तरह वैराग्य का भूत सवार कर दिया । 

२१ वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग किया। 
जंगलो की चप्पा-चप्पा भूमि छान मारी परस्तु सच्चे शिव 
के दर्शन न हुए । किसी कवि ने लिखा है-- 

बीहड बन में विचार रहा था,सच्चे शिव का मतवारा, 
छोड़ दिया था घर बारा। 
कई पाखडियो से वास्ता पडा यहा तक कि सोने की 
अंगूठी तथा वस्त्र तक भी उन घूर्तों की भेंट बढ़ गए। 


: परन्तु वाह रे दीवाने तेरी दीवानगीं कम ने हुई। ज़्यो- 


ज्यो तुझे कष्ट हुये त्यो २ तूने देश की भलाई को। अपना 
णोवन देश कल्याण हिंत बार दिया। जहर के बदले 
अमृत पिलाने वाला हमें और कोई ने मिलेगा। 
शत्र को जमा कर दिया। सहनशीलता उदार हृदय तु 
सा हमे मिलना कठिन है । दुनिया ने तुझे पत्थर मारे तृने 


आय॑ घगत्‌, जालन्धर 





उन पर ज्ञान के फूलों की वर्षा की । दुनिया तेरे लिए 
जहर लेकर आई तूने सबको अमृत पिलाया। तेरे सद्धकर्मों 
का कहा तक गुणवान करें | तू ससार में ऐसी सुगन्धि 
भर गया कि वह सुगन्ध मिटाए मिट नहीं सकती । वेदों 
का ज्ञान तूने हमे बताया ! आखिर जो कार्य तुने कर 
दिए वह कोई दूसरा नहीं कर सकता । तू ही महान 


डरे 
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पुरुष था जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करली। आखिर में-- 
ऋषि तेरी जो वाणी भी, क्या गजब हैं ढाएं, 
पाखण्डी तथा दम्बी सत्य मार्ग पे लाए? 
करनैल भी सोच रहा मन में यह क्या बना है, 


भारत का हर इंसान यह देखो आज जगा है... 
<०९+ क्रहे/ ऊ०5 


हमारा तपस्वी गुरु मह॒षि दयानन्द 


[ पुरेन्भपाल शर्मा व्यवस्थापक आयंजगत ] 


दयानन्द ही ऐसा नाम है कि जिसको सुनते ही सन 
अगाध श्रद्धा से भर जाता है। मस्तिष्क नतम्रस्तिष्क 
हुए बिना नहीं रह सकता । आज हम ऋषि का निर्वाण 
दिवस मनाने चले हैं उसके भुणो का गुनगान करने चले 
हैं। सत्य ब्रतधारी बालब्रह्मचारी, तपत्वी दयानन्द को 
कौन नही जानता । मुर्दा दिलो में प्राण फूंकने वाला 
वही तो देव था सोई हुई जाति का उदार करने वाला 
बही दीवाना थां। इसलिए किसी कवि सत्य ही 
कहा है-: 

धन्य है तुझकों ऐ ऋषि तूने हमें जगा दिया। 


सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। 
अगर ऋषि दयानन्द न होते तो आन हिन्दू जाति 


खत्म हो जाती । यह उन्ही का प्रताप है जिन्होंने खण्डन 
मण्डत की रीति से इस हिन्दू जाति मे फैली हुई कुरी- 
तियों को जड से तष्ट करने के लिए जीवन भर संघर्ष 
किया ताकि अपने गुरु विरजातन्द जी को दिए वचन को 
पूरा कर सके । 

इस सत्य सनातक वैदिक धर्म को उन्नत करने के 
» लिए कठिन से कठिन कार्य करने मे भी नही चुके। हिंन्दू 
जाति का अगर कोई कल्याण चाहने वाला महापुरुष हुआ 
है तो केवल महषि दयानन्द का हो नाम पहले आता है । 

महर्षि दयालन्द सत्य बात को कहने गे कभी पीछे 
नही हटते थे चाहे इसके लिए प्राण हा क्यों न चले जाएं। 
, अपने व्यास्यान में अग्रेज तक को ललकार दिया। इन्होंने 


कह दिया कि अंग्रेज कलक्टर तो कुछ नहीं अगर घक्रवर्ती 
राजा भी मुझे सत्य का प्रचार करने से रोकेगा तो मैं 
रुकने वाला नहीं । यह थी सत्य के प्रति लग्त । 

इन्होने तपस्या के द्वारा अपने शरीर के द्वारा कुन्दन 
बना लिया था। धरीर दर्शनीय था ताप्न रंग का शरीर 


देखते ही बनता था। इनके जीवन की एक घटता है कि 
एक बार महर्षि दयानन्द ने नर्मदा के स्रोत की ओर 


जाने की ठानी। मन में सोचा कि यात्रा इतनौ 
कठिन तो होगी नही, कोई साथी न मिलने पर अकेले ही 
शल पढ़े | बहुत-सा रास्ता जंगलों में चलना पड़ा । 
काटेदार झाडियो से दरीर छलनी हो गया कपड़े फट 
गए। परन्तु वाहरे घुत के पक्के तूने उप तक हे करते 


हुए लक्ष्य तक पहुंचने का दुढ संकल्प न तोड़ा, रास्ते में 
एक रीछ मिल गया स्वामी जी को देखकर वह इमला 


करने के लिए पिछले पैरो पर खड़ा हो गया । स्वामी घी 
ने जब अपना सोटा (लाठी) उतको दिखाया तो वह पीछे 


वापिस घला गया । यह था तप का फल तथा ब्रह्मचय॑ 
का प्रभाव । 


इनके जैक्षा गुरु भक्त मिलना श्रति मुश्किल है । 
एक बार महर्षि दयानूूद को गुरु विरजा नन्‍द जी ने छड़ी 
से मारा । स्वामी ने गुरु जी के हाथों को दबाते हुए कहा। 


महाराज ! मेरा यह शरीर तो वच्च की भाति कठोर हो 
गया है। मगर आपके हाथ कोमल हैं इनको जरूर चोट 


लगती होगी । आप मुझे किसी दूसरे से मरवा लिगा 
करें। यह था उनका गुरू के साथ प्रेम । 


आये धंगत्‌, जालस्घर 
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काश कि आज भी हम यूवकों के अन्दर वैसी ही 
भावना होती तो यह दिन प्रतिदिन के झगढे कब के मिट 
जाते, आज हमे उस दयानन्द के कार्यो की याद आती 


है जो उसने मानव मात्र की भलाई के लिए किए, और 
अपना सारा जीवन ही पैदिक धर्म के प्रचार में लगा दिया । 


आओ ! आज दीपावली के दिन सब आगे वन्धु 
मिलकर विचार करे तथा दृढ़ सकल्प करें कि सबसे 


मिलकर वैदिक धर्म का प्रचार करे, देश में बढ़ रही 





कुरीतियों का नाश करे । वैदिक धर्म के नाम 
की गूज सारे विश्व को सुना ठे । दीपावली का दिन 
हमे दयानन्द ही शिक्षा को घारण करने तथा वदिक धर्म 
का प्रचार करने के लिए कह रहा है । आखिर में यह 
दब्द हमे हर एक को सुनाने हैं । 
देश बा एक दीवाना कर गया जीवन अपना दान, 
उठो आर्यो सब मिलकर, उसी की सबको सुनाओ तान। 








प्रददेशिक आर्य यूवक संगठन ज्ञाय॑तगत साप्ताहिक' निष्पक्ष पत्र 
५ कर रु आयेजात्‌ के विद्ानो के पत्रों से जात हो गया है 
पञज्ञाब के अध्यक्ष का निवेदन कि केवल आर्पतगत साप्ताहिक' ही एक ऐसा पत्र है 
मान्यवर बन्धु ! ब जो वन नाव समय ते बरार्यसमायों तथा आर्य सभाओ के 
सादर नमस्ते ! 


सेवा मे प्रार्थना है कि आपके आर्य समाज में या 
आपके साथ सम्बन्ध स्कूल अथवा कालेज में आये युवकों 
का समाज भी अवद्य होगा यदि यह अभी तक नहीं बने 
सका है तो कृपया नीघ्र ही इस ओर: अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर युवक शक्ति का संगठन अवब्य कीशिए। आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने प्रदेश की क्रभी युवक समायों 
को केन्द्रित करने का निश्चय किया है | आप भी अयने 
युवक समाज का केन्द्र के साथ सम्बन्ध करा दीजिये। 
आप की सेवा में युवक संगठन का संविधान भेजा जा 
चुका है आप उसमे भेजे गए फार्म को भरकर १०) शुल्क 
के सहित निम्न पते पर तुरन्त ही भेज दीजिए यदि युवक 
समाज नही बना है तो उसका ज्षीघ्र ही निर्माण कर यह 
फार्म भेजिए। यह कार्य आर्यसमाज की शक्ति को बलवान 
बनाने के हेतु ही किया जा रहा है। आप स्वयं विचार- 
शील हैं अत इस कार्य को प्राथमिकता प्रदाव कर अनु? 
गृहित करे । 


आपका वसच्धु -- 
वेदीरामशर्मा, डी ए वी कालेज 
जालन्धर । 
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झगडे से परे है श्री युरेश चन्द्र जी वेदालकार गोरखपुर 
से पत्र तिसने है जो नीने दिखा है । 
श्री सम्पादक जी 
सादर नमस्ते ! 

आयजगव के देताओ की कृपा से आज आरयजगत के 
सदी पत्र चाहे वह आयंमित्र हो या “आये मर्यादा हो 
या 'सार्वदेशिक हों सव एक दूमरे पर कीचड़ उछाल 
रहे हैं। इन नेताओ के झगड़ो से आयेसमाजी चिन्तित 
है और दु ज्वी है। वहुत-थी आर्यममाज तो अब इन पत्रों 
से घुणा करने लगी है। उनझा कहना है कि हम इन 
पत्रों को आयेग्मा् के सिद्धालरो, वेदों के मन्‍्त्रों की 
विशेषताओं को जानने के लिए लेते है पर वहा पर एक 
दूसरे पर कीचड अपने स्त्रार्थों के लिए उछालने वालो की 
बाते पढ़ कर दु ख होता है | इस घृणित सबर्ष से एकमेतर 
आपका पत्र ही मार्ग दर्घक एवं अबने लक्ष्य की ओर बढ़ने 
वाला है| आपका पत्र वास्तव में उस्तत हो यही मेरी 
कामना है ! आपका विनीत बन्धु 


सुरेश बन्द्र वेदालकार 
१७५ पाफरा बाजार गोरखपुर 


ति० ४-१०-६९ 


आय जगत, जासन्धर 


र्ड ऋषि-निर्वाच-अंक, १९६९ 


देवदयानन्दाष्टकम्‌ 
[ श्री त्रिलोक चन्द्र ज्ञास्त्री सम्पादक 


शिवालय प्राप्प दद्श दृश्य, 
तप: परो यो ननु मूल बाल: । 
शिव समाधाय चचार लोके, 
नतो दयानन्दवराय तस्‍्में ॥१॥ 
भाव:--मूल शंकर ने दिवमन्दिर में दृश्य 
क्षिव को मने में रख कर बाहुर निकल कर तप 
उस देवदयानरंद की प्रणाम है । 
तप बुर्ते यस्य बभूव वे वय:, 
असौ ब्रेत॑ धोरमधारयद ब्रतो । 
संदा रतो यो मुंनिमार्ग मंगले, 
नतो दयाननन्‍्दवराय योगिने ॥२॥ 
भाव:--जिसका जीवन तपोमय था बिसने घोर 
प्रत लिया | जो मुनियो के मंगल पथ पर चला उस 
देव दयानन्द को भ्रणाम है| 
समपितं येव समस्त जीवितं, 
गुहों: सकाश यतमानसों मुनि: । 
सम्रत्तलोकत्य हिताय संगत: 
नतो वयानन्द वराय वाम्मिने ॥३॥ 
भाव :--। ४ ने गुरुजी के सामने प्रण करके 
सारा जीवन भेंट कर दिया। जिस ने सारे विश्व का 
भला किया । उप्र देव दयानन्द को प्रणाम है । 
परेहंबाणी नन्‌ वेद रूँपा; 
युगेषु सर्वेदु प्रतिष्ठिता या । 
विचार शील: स प्रच्तरदक्ष:, 
नतो दंयोनन्दवराय सर्वदा ॥ ४ ॥ 
भाव :--बेद मगवात्‌ की वाणी है। सब युगों में 
उसकी पूजा प्रतिष्ठा हैं। वह उसी के प्रचार में लगे 
रहे--उस देव दयानम्द को प्रणाम हो । 


तपा । 


देखा, , 


ददोौ निज जीवितमत्र यज्ञ, 
पुनीतकार्यें निरतो महात्मा । 
प्रदीषिकायां. परलोकमाश्रित:, 
नमो5स्तु तस्में गुरुगौरवाय ॥ ५॥ 
भाव :-- जिसने वेद प्रचार के पवित्र यज्ञ में अपना 
जीवन भेंट कर दिया। दीवाली पर जिस का निर्वाण 
हो गया--उस देव को प्रणाम हो । 
पविन्न सन्देश परायणो5्भत्‌, 
जनेजने वेद प्रचारकों ये: । 
धनेन चित्त न दशरोरकेंण, 
श्रुतिप्रियस्स: निखिल: समाज: ॥ ६ ॥ 
भाव :-वेद प्रचार के पवित्र सन्देश मे जो लगे 
रहे । आर्यंसमाज को चाहिए कि दह तन-मन-घत से वेद 


/ प्रसार में सदा लगा रहे। 


तमोगृुतं. विश्वमदस्समस्तकं, 
जनोजनो वेदपथ: प्रणष्ट: । 
निशा प्रवृत्ता भव ज्ञान नाशिनो, 
विलासधारा भयजीव संकुला ॥७॥ 
भाव :>यहू सारा जगत अज्ञान के अच्धकार से 
भरपुर है। सारे जन नारी वेद पथ से उतर गए हैं। 
जगत के ज्ञान की नाशिका रात्री है। सारे बिलास पथ 
पर दौड रहे हैं । 
विदन्तु कत्तंव्यमथापि झाद्वतं, 
युगे युगे वेद प्रचार सम्मतम्‌ । 
किमस्ति कार्य करणीयमसन्न चर 
सुगन्ध पुर्णो निखिलो भवो भवेत ॥५८॥ 
भाव :>स'रे मस्तारी अपनानअपना कत्तंब्य 
पंहिंचानें। क्या करना है सोचें | प्रत्येक स्थान पर बेद- 
प्रचार हो जिससे सारा विद्व वेद सुगन्धि से भर जाए। 


5 य॑ का, जार ३५ ऋषि-निर्वाण-अंक, १९६६ 
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सुधारक महषि 


[आ्री हरिश्चच्धर जी शास्त्री 'निस्‍्तन्ध', साइंदास 4.8. |प./8 स्कूल, जालन्धर] 





दयानन्द आज पल पल में हमे तू याद आता है। 
अवस्था देख भारत की कलेजा मुह को आता है॥ 


यो कहने को तो कह सकते हैं कि स्वाघीन है भारत । 
ने पर॒स्वातत्तय के दायित्व को निभाता है ॥ 
मिटाना चाहता था जाल तू सब सम्प्रदायों का। 
यहा अब सम्प्रदायों को बढावा मिलता जाता है ॥ 
तू चारो आश्रमो वर्णों का इक सच्चा प्रचारक था। 
व्यवस्था बिगडती है पर नहीं कोई सुझाता है॥ 
है भोतिक उन्नति की आज दीवानी बनी दुनिया। 
तने भ्रष्ठहाच्ार की सीमा का कोई पार पाता है ॥ 


ई | 

! | 

| 

| | 

|; 

। । 

|; 

| । 

पा हित लत होता 22064 8 | 

। कोई लाखो में रखता ध्यान है कत्तंव्य पालन का। | 

समय को टालता टकराना सब क्री आता जाता है॥ 

; पण्डेय दुःख मे हम सुख का अनुभव कैसे करते हैं। ढ 

; । 
| 
ई 
; 
ई 
; 
| 

| 


6 
ई हमारा अन्तरात्मा क्यों न पापों से लजाता है॥ 


ते मर्यादा रही कोई नहीं कोई व्यवस्था है। 

हर इक व्यक्ति निरंकुश है नया भिज पथ बनाता है ॥ 
ते हो कुछ करना धरना इसको दुनिया जागृति कहती । 
बढावा नास्तिकता को दिनोदिन मिलता जाता है ॥ 


हमारा लक्ष्य है पैसा हमारा दीन है पैसा । 

ने समझे कि न कर्मों के सिवा कुछ साथ जाता है ॥ 
तू होता, राष्ट्र तेरा साथ देता, दुनिया चकराती | 
बनाते दिष्य पहिचिम को गरुरुजों बनता जाता है ॥ 


दिए हैं भार्यों को जो सुनहरी दस नियम तूने। 
नहीं अनुस्तारा उत के आचरण कोई बनाता है ॥ 


हुई साबित हैं सच्ची तेरी बाते प्तारी अनुभव से। 
जमाना ठोकरें खा कर उन्हें अपनाये जाता है ॥ 
सभी मानव हैं एक समान समर व्यवहार हो सब से । 
तेरा सिद्धात भारत का विधान अपनाये जाता है॥ 
जरूरत आज अनुभव हो रही तुझ से सुधारक की । 
तेरी शिक्षाओं पर “निस्तन्द्र' जग्र बलिहार जाता है ॥ 
कस पके के कक बंप की “९3२0 सर ॥ 4 ३ 4॥+क-॥०+ कक मेन कक थे" औ के चेक 3 न्‍नक सक ३ ने कंतीअन्‍क कप है।। २फो नी जी फोडे* जके अमर कक क॥. ४५०4९ कैककक $ 
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दीपमाला के दिव्य संदेश 


[ श्री रविदेव जी शास्त्री प्राध्यापक दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार ] 


हमारे जीवन में पर्वों का बडा महृत्व है। ये पर्व 
हमारी न्यूनताओ के पूरक होते है। ये प्र हमारे जीवन 
को पूर्ण कश्ते है। पर्व का एक अर्थ होता है गा।ठ । ये पर्व 
प्रेम की गाठ है अथवा प्रतिक्षा ग्रन्थि है। पारस्परिक 
स्नेह के दृढ़ करने के लिए इन पर्वो पर हम जीवन स्तर 
को ऊंचा उठाने के लिए ब्रत लेते है, प्रतिज्ञाएं करते है। 
आयों के रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली और होली इन 
चार महापर्वो मे दीपमाला का स्थान सर्वोपरि है । इसके 
सन्देश भी एक से एक बढ कर हैं हंस इस लेख में 
दीपमाला के सन्देश पाठकों की भेट कर रहे है। 

(१) दीपमाला का पहला सदेश सफाई या शुद्धि का 
है । लोग १० या १४ दिन पूर्व ही घर। की, दुकानो की, 
मन्दिरों की सफाई प्रारम्भ कर देते -हैं। इस पर्व को 
मनाने वाला कोई विरला ही आये होगा जो दीपावली 
के उपलक्ष में गृह की शुद्धि न करता हो । वर्ष में एक 

- बार तो घरो की विशेष शुद्धि होगो चाहि!। एक-एक 
कोना साफ कर देना चाहिए द्ोवन मे ₹फाई का बडा 
महत्व है, पवित्रता का सर्वोत्त मे स्थान । 

(२) दीपमाला का दूसरा सन्देश है मण्डन (सजावट) 
सफाई के पश्चात चूने आदि से पुताई करके करके बुद्ो 
को चित्रों से मुतियों से, वेलो फूलो व फलो से, तथा 
वेदसुक्तियों से सजाया जाता है। घर में लगाए जाने 
वाले चित्र वीर वीरागनाओ के हो, ऋषियों व तपस्वियों 
के हो, पवित्रात्माभो के हो, बानिकाओ के हों। 
स्त्रियों के अर्धनर्त चित्र, नट-नटियों के चित्र, अश्लील 
बासनाओं को उभारते वाले चित्र कभी भो घरों में त 
लगाए जाए । 

(३) दीपावली का तीसरा संदेश है प्रकाश उस 
दिन हम अंधकार को भगा कर दीपो की पंवित से प्रकाश 
भर देना चाहते हैं। 


(तमसो मा ज्योतिर्गमय' ० 
अधेरा मेरा दूर भगे, भीतर बाहर प्रभु ज्योति जगे | 
भंधकारमे कुछ नही सूझे, कितना मटके कितना जूझे। 
खडे रहे हम ठगे-ठगे, अंधेरा जग का दूर भगे। 
(४) दीपमाला का चौथा सदेश है मधुरता । सभी 
आर्य इस दित मिठाई बनाते है या हलवाइयो को दवेकात 
से खरीदते है । मिष्टास्न बाटते है। . इसी प्रकार-- 
हम अपने अन्त.करणो की सफाई करे । विकारो के, 
दोषों व ६ षो के, दानवी दुर्भावो के, अकर्मण्यताओ के 
दुर्गन्‍्धपृर्ण मलो को निकाल दूर फेक दें । 'अन्तःकरण के 
किसी कोने मे कोई विकार छिपा न रह जावे । 
और फिर-- 
सद्गुणों से, स्नेह और सौम्यता से, सत्य और 
सदाचार से, सत्संग तथा स्वाध्याय से, सहानुभूति व 
सेवा भाव से अन्त.करण का सस्कार कर। सुगुणो, 
सुविचारो सत्संकल्पो के श्रेष्ठ चित्रों से मन बुद्धि को 


चित्रित करे । 
पुन - अज्ञानान्धकार को भगा कर ज्ञान के अकाश 


से आत्मा को प्रकाशित करे । 

ज्ञान प्रकाश चहु दिशि फंले 

मिटे विकार विषैले मेले 

५५७ 22239 65554 % ४4 +54%2%%%5 ४६ 

आय समाजों से नम निवेदन 

आ॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा से सम्बन्धित आये- 
समाजो से प्राधना है कि वष १९६९ समाप्त होते को 
हे इस लिए इस वर्ष का दक्षाश शीघ्र सभा कार्यालय में 
भेज कर अपने कर्तव्य का पालन करें। साथ ही वह 


ममाजे जिन्होंने गत बंष का दह्ाश नही भेजा वह भी 
भेजने की कृपा करे । 
--प्रभा मन्‍्त्री 


4०% +-$--२-क-श०-+-क-%-$-क-क-३०- की कैफ की कफ के की बी कीफयकघ. 4३०8) - कक आी. 


आ॑ जगत्‌, जालस्थर 


रे ७ ऋषि-निर्वाण-अंश, ॥। ९ है है 





विचरें हम सुख शांति पाएँ। 
अन्धेरा मेरा दूर भगे। 
और चौथे हम सब हृदय की, वाणी की, कर्म को 
कटुता को दूर कर मधुरता भर ले । 
वाणी मधुर-हृदय मधुर-मथुर हो सारी भावना, 
फैले फिर भ्रातृशाव भी ऐसा वरदान दो प्रभु । 
५--दीपमाला का पाचवां महान सन्देश है यज्ञो 


द्वारा लक्ष्मी पृजरद । भोले लोग लक्ष्मी का चित्र लगा कर 
था मूर्ति सजा कर उस पर नतैवेद् बढ़ा कर, प्रष्पमालाएं 
पहिता कर लक्ष्मी पूजन करते हैं। यह लक्ष्मी पूत्रा नही 


है। लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का यथार्थ पूजन है. यज्ञ-दान 
परोपकार मे वितरण | दीपावली के पुष्य पर्व पर सभी 
दस्तकार, कलाकार, घित्रकार, मूर्तिनिर्माता, व्यापारी, 


मजदूर, लक्ष्मी का उपाज॑न करते हैं। सभी उद्योगियों के 
घरो ४ लक्ष्मी आती है। फिर उप्तका द्वान ही तो सच्चा 
पूजन » | हा 


ही 
दिनरैेन ईश अपने ४४ 


सदज्ञान वेद ज्योति 


६ 
7] 


विपवेल को घरा से मिलकर सभी उखाड़ .. 


हम विचारे। 
7र मे प्रसारे |। 
पथ भ्रष्ट प्राणियों को रास्ता सदा दिखावें । 

निर्भाड वीर बतकर आगे कदम बढ़ावें॥ 


दीपावली के दिन जिनका निर्वाण हुआ वे महान 
ऋषि दयानन्द इस वर्ष के जीते-जागते सन्देश थे। उन्हें 
अपने शरीर की, अंग प्रत्यंगो को-अन्त:करण की, खूब 
सफाई की थी, वे पवित्र तथा पवित्रतस थे । र्कारों को 
दूर कर उन्होने दिव्य गुणों मे, दिव्य ज्ञान से मन, बुद्धि 
व आत्मा को समलंकत किया था। उन्होने अन्तःगुहा 
के अज्ञानात्धकार को मिटा कर उसके स्थान पर दिव्य 
ज्ञानलोक भर लिया था | तथा सारी कदुता को भेदभाव 
को मिटा वे माधुये की प्रतिमा बन गये थे सारी वसुधा 
उनका कुटुम्ब थी । उन्होंने अपने सभी आत्मिक ऐहवर्य 
जनता जनाद॑त को अपित कर दिये थे यह उस महान 
एश्वयंशाली का यथार्थ लक्ष्मी पूजन था। हम उन महान 
ऋषियों के उन ज्योति स्तम्भो के पद-चिन्हों पर चलें। 

(पथ प्रदर्शसेभ्यी ऋषिम्यों नमः) 


ध्न्स्थप्चच्प्ब्थिष्लथिप्त तय दतस्थ धतथ ल चथ धक च्थ १ च्थ चल ध्र्न्ल्ण 


हमको ऋषि मिशन की ऐसी लगन लगा दो 


जज । 


चहु ओर से हपे है निग निवलता ने घेरा। 
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इक ओर है 


किस ओर देव जावे विसमे करें किनारा ॥ 


हमको सुधि भूला दो ऐसी सुधा पिला दो । 
दृढ़ धर्म भावना को हम देव आज थारे॥ 


तब प्रेरणा की ज्योति से दूर हो अंधेरा ॥ 
सत्ता के लोम मे न हम सत्य को किसतारें... 
प्रतिष्ठा :क ओर वेद प्यारा। 


हम जान तक भी अपनी सदज्ञान पर ही बारें... 
हमको ऋषि मिशन की ऐसी लगन लगा दो । 


कि... 


“29७... हैं ““+७.... 


रचयिता :-श्री राजेद्ध 'शितासु, बबोहर है अबोहर 


और जगत, जारव॑त्पर 





ईै८ 
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बेद भक्त स्वा० दयानंद का सन्देश और दीपमाला 
[ श्री भक्त राम जी (अफ्रीका वाले) दिल्‍ली ] 


इससे अधिक प्रमाण स्वामी दयानन्द के वेदानुगामी, 
वेद विध्वासी और वेद भ्रद्धालु होने काऔर क्या हो सकता 
है कि उन्होंने वेद प्रतिपादित धर्म (वेदिक धर्म) प्रचारार्थ 
ही आर्य समाज एपी आन्दोलन चलाया था। उनके 
प्रादुर्माव से पहले, अनेक लोग वेद का नाम तक नहीं 
जानते थे । बड़े-बड़े पण्डित स्वामी जी के व्यास्यानों भे 
इनके मुखारविन्द से वेद मन्त्र सुत कर बोल उठते थे कि 
साधु स्वय मन्त्र बना कर वेद क/ नाम ले रहा है। एक 
अवसर पर स्वामी जी ने ब्रह्म समाज के संस्थापक 
राजा राम मोह राय से बेद मागे तो उन्होंने उपनिषद 
प्रस्तुत कर दिए थे । 

यदि कहीं किसी के पास वेद की पुस्तक थी तो वे 
खन्नमारियों में पही थी इसीलिए स्वामी जी को वेद 
जर्मनी से मंगवाने पड़े। उन्होंने वेद पढे । और पूर्ण 
पॉ्हित्य से यजुर्वेद को सम्पूर्ण तथा ऋग्वेद के ७ मण्डलो 
को भाष्य किया (यजुर्वेद भाषा भाष्य के प्रथम भाग में 
ती ये शब्द मिलते हैं-- ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात 
यज्ुवेंद के मत्त्र भाष्य का आरम्भ किया जाता है। हम 
सुंबामी दयानम्द को महर्षि यू' ही तो नहीं कहते। जब 
एक मन्त्र का दृष्टटा 'ऋषि' कहलाता है तो ऋग्वेदादि 
४ वेदों के भाष्य की भूमिका का लेख कर और एक-- 
पूँदे वेद और दूसरे के आधे भांग से कुछ अधिक का 
ख्राष्यकार महर्षि क्यों नहीं ! 

महर्षि दयाताद के प्राण, सहषि का उद्ंश्य और 
महधि का आधार वेद थे । वेद को त्याग कर वह किसी 
है सन्षि करने के लिए तैयार न थे। वेद के सम्बन्ध में 
संतनिवेथ होने के कारण लाहौर के ब्रह्म समाजी उनसे 
ब्रिगड़ बेठे)। पूना में मनेक सज्जनों ने आय समाज में 
प्रेम्मिलित होने से इस लिए इन्कार कर दिया कि वेदों 
पर हीं आददंसमाम का आधार क्यो रखा गया? जब 


बेद ईश्वरीय ज्ञान है अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में परमात्मा 
ने हमे इस कल्याण कारिणी वेद वाणी का उपदेश दिया 
ओर इसी ज्ञान से विष्य जगतू आालोकित हुआ था तो 
महर्षि आयंसमाज की सुख सम्पत्ति के आदि सूत वेद 
पर आधारित क्यो न रखते ? 

कोई समय था जब विदेशी वेदों को बच्चों की 
विलबिलाहट और ग्रढ़श्यों के गीत कहा करते थे | 
दाने: शने वैदिक साहित्य के अध्ययन के परश्चात्‌ 
यूरोपियन अनुसन्धान कर्ताओं को अपना संत बदलना 
पड़ा और इसका श्रेय स्वामी दयानन्द को है। महान 
योगी अरविन्द घोष के शब्दों मे स्वामी दयावनद संस्कृत 
के प्रकाड पण्डित थे। जो शास्त्र सामप्री उनको मिल 
सकी उससे जो काम उन्होने किया है वह अनुपम है। 
वेद के विषयो फा मार्ग यदि किसी को ज्ञान हुआ है 
तो बह दयानन्द है। 

- उन्होने हमे वेद की कु जी दे दी है जिस के द्वारा हम 

वेदों मे से उत्तम-उत्तम रत्त निकाल सकते हैं । 

कुछ आर्य भाई यह कहते सुने गए है कि आर्यत्रमाज 
महषि के तपो-बल से जीवित रहेगा परस्तु वे भूलते हैं। 

यह दिए हमे उन महान तपस्वी का स्मरण दिलाते 
हैं और प्रकाश देते हैं कि हम अपने पथ से विचलित 


न हो जाएं । रऔ 


ओंभूभ वःस्वःतत्सवितुव रेण्यंभगो दिवस्य 
धी महि । धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 
(भर्थ हिंदी पद्य में) 
घजडचेतन जगती में भगवत्न व्यापक हो तुम॑ प्राण रूप, 
दुरेल निवारण साधकके सुखदायक हो अरू चाणथ रूप। 
सृष्टि विषाता सुप्रकाद् अरू दिव्य गुणों की दिव्यलान, 
वरण योग्य जो तेज आपका नित्य करें हम उसका ध्यान-। 
ई हमारे भानसे में उत्पल्त कौजिये सद्रिचार, 
अन्दर में मन घुर्से नीच दृुष्कम॑ भावना दुविचार ॥ 
(भी दौलत राम जी शास्त्री, अमृतसर) 
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दक्षिण तथाआर्य समाज 


[श्री प्रसिपल भगवान दास जी एम० ए०, डी० ए० वी० कालेज (लाहौर) अम्बाला] 


बहुत से भाई कई बार पूछ लेते हैं कि बंगाल 
तथा दक्षिणी भारत मे आय॑ समाज का प्रचार क्‍यों 
नही * मुझे बंगाल तथा दक्षिणी भारत में आये 
समाज के कार्य को देखने का मुअवरर मिला । बवाल के 
बारे में जो धारणा बनी थी वहो धारणा दक्षिणी भारत 
के बारे में बनी है । 

आरयंप्तमाण जदता के सामने कितने ही स्वरूपो मे 
आती रही है पर इसके दो स्वरूप मुख्य रहे हैं। सबसे 
सुन्दर तथा मुख्य स्वरूप है धर्म के भावों का प्रसार तथा 
प्रचार ओर दूसरा है अत्याचार तथा पाखंड नाशक का 
कार्य । ! 

उत्तरी भारत में राजनीति की आड में धामिक 
तथा सास्कृतिक अत्याचार होते रहे | इस लिए आर्य- 
समाज का बहुत भारी समय खडने आदि में लगता 
रहा। इन अत्याचारों के मुकाबले के लिये ही पनता 


को त्यार करते रहना अंक का मुख्य काय 
का केवल लड़का 


रहा । इस लिए आयंसमाज 

स्वरूप सामने रहा । बार-बार के अत्याचारो से 
संस्कृत आदि भाषाओं से रुची हट गई इसीलिये 
धमंग्रम्यों में ध्यान जमा नहीं लोगो वो 
मसालेदार बातों का चस्का पड गया और आर्य 
समाज के प्लेट फार्मों से धर्म के विचार फीके पड़ 
गए । इस लिए बड़े-बड़े विह्वात भी चुप होते चले 
गए इसी कारण दूसरे धर्मों को अड॒डे बनाने का 
अवसर मिल गया १रिणामात उत्तरी भारत में चेले 
ब्राटों के कई मत चल पड़े है तथा आर्यत्रमाज -के 
धार्मिक दृष्टिकोण को धक्का दिया जा रहा है। 
व्हु एक तथ्य है कि बार-बार के अत्याचारों से 
ज.ति दो तरफ शवित हीन हो गई थो इसीलिये 
ब्रायंद्माज को ओर से धार्मिक, राजनैतिक तथा 


सामाजिक क्षेत्र मे किया गया उम्र कार्य सराहनीय 
है। पर इस केवल खड़नात्मक कार्य-क्रम का 
परिणाम यह निकला कि आययंसक्रमाज का लड़ाका 
स्वरूप तो जनता के सामने रहा तथा लोगों ने 
अत्याचारों तथा पारूण्डो से बचने के लिये आर्य- 
समाज की छर्रफी पर दूसरा स्वरूप पीछे रह गया 
यह तो ठीक रहा कि यहा पर भी अत्याचारी तथा 
पाखण्डी लोगो का बोल-बाला था यहा आये समाज 
का प्रचार खूब हुआ तथा लोगों ने आर्य समाज के 
कार्यक्रम को अपनाया दुसरे स्वहप के आगे ते आने से 
अस्य क्षेत्रों मे प्रच/र न बढ़ा । यहे भी तथ्य है कि आरभ 
काल के शास्त्रीय आदि कार्यों से प्रभावित होकर बड़े 
बड़े विद्वान आये समाय में आ विद्वान प्रचारकों तथा 
विद्वान की आये समाज के पास कभो नहीं तथा स्ाध।रण 
ज्ञान का मनृष्य तो क्या अन्य मतो के बड़े-बड़े 
विद्वान भी आर्य समाज के विद्वानों की योग्यता 
तथा कुशलता को मानते है । इस लिए आये 
तमाज के प्रचार का यह फल हुआ कि दुसरे 
मत मतातरो ने अपनी शैली तथा विचार बदल लिये 
तथा जो पाखंडो पर अपना हलवा सोडा उडा रहे थे 
उन्होंने करवट ली और अपने विचारों को टठोला। 
दयानत्द की गज ने और आर्यसमाज' के पहले युग के 
नेताओ और प्रचारकों ने थलका मचा दिया पर आये 
समाज का सारा रूप दूसरों के मुकाबले का ही 
रहा इसलिए कुछ अपनी गलतियों से तथा 
विरोधियों की चालो ठे आर्य समाज परिवारों में न 
घुस्त पाई। दक्षिणी ःारत में धामिक विचारों की 
परम्परा बहुत ऊंची है। आयेस्माज का लडाका 
स्वरूप काम न आया। इसलिए न परिवार आयें- 
समाज में आये तथा न ही आरयंसमाज परिवारों मे 


जाये जगत्‌, जालत्धर 
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जा सका। थोड़े छाब्दों में कहता हों तो यह हुभा 
कि आयंसमाज के पास चौदह सम्मुलासों वाली 
सलार्थ प्रकाश होते हुए भी जनता ने पहले दस 
सम्मुलासों को समझने का यत्व भी ने किया। 
और हमारे उपदेशको तथा विद्वानों ने भी कभी गह 
प्रयत्न न किया कि पहले दस सम्मुलाप्तों को आदोलन 
रुप से घनता के सामने रखे ! दक्षिणी भारत में इस 
हात की आवश्यकता बहुत थी। 

शव १९४३ में बंगात जाने का अवसर मिला तो 
जो बंगाली भाषणों को सुनने आते थे वह पूछते 
पेकषि आग समाज के पास क्या खण्डन का ही 
कॉम ह. या उसके पास अपना कुछ देने वो 
भी है। मुझ ऊैंस समय बहुत हैरानी होती थी कि 
* हमारे विद्ात अपने पास्त के धन को क्यों नहीं 
देते। बंगाल के लोग भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत 
हैँ संस्कृत के शुद्ध शब्द अब तकजू के तू है। यही 
बात दक्षिणी भारत की है। सेकड़ो तथा हजारों की 
संख्या में लोग धर्म चर्चा मे आते हैं सारी सारी 
रात्री बैठते हैं पुरानी राग विद्या तथा सुन्दर कलाओ के 
के लिए जनता में अगाघ श्रद्धा है। सस्‍्कृत पढ़ना 
कर्तव्य समझा जाता है ओर बढ़ें-बडे प्रश्चिम के 
पड़े लिखे भी घामिक प्रत्थो का स्वाष्याय करते हैं। 
सरकार भी संस्कृत के प्रसार के लिए बहुत यत्न 
करती है तथा संस्कृत पहना किसी ने किसी सत्ता 
पर अनिवार्य है। संस्कृत के घुरन्दर पह्ित छोटे- 
छोटे वगरों में भी मिलते हैं सस्कृत मे भाषण 
देता तथा अपवी मातृ-भूसि मे सस्‍्कृत के शब्द 





लेने पर बडा बल दिया जा सका । थोड़े शब्दों में कहता हो तो यह हुआ लेने पर बडा बल दिया जाता है। | भ्रनेकों विद्वान 
ऐसे मिलेंगे जिन्‍होंतीी जीवन भर धर्म चर्चा तथा 
धर्े-प्रत्थों के अध्ययन के सिवाय और दूसरा कार्य 
किया ही नहीं । ईइवर प्रार्थना तथा धामिक उत्सव 
व संस्कार प्रत्येक घर मे होते हैं वड़े में बड़े पाहचात्य 
प्रणाली के विद्वान भी ईश्वर विश्वातती हैं और 
कोई न कोई धामिक कृत्य प्रतिदिन करते हैं। होना 
तो यह चाहिए था कि ऐसे क्षेत्र में आर्मसमाज एकदम 
घूस जाता और हुआ यह कि लोग यहा आयेश्तमाजर से 
दूर रहे और अब भी दूर हैं। हैदराबाद के इलाके मे भी 
हजारो लाखों लोग आर्यंसमाज वे' जलसे णलूसो मे 
बाते तो हैं पर घामिक क॒त्यो के अर्थ मे आयंसमाज को 
बहुत कम मानते हैं। जिसत्ा कारण यह कि आरयंसमाज 
उनको सामने केवल एक ही झूप मे आया तथा उनको 
हमारा धामिक दृष्टिकोण नहीं मिला। में उन आर्य- 
समाजियों से सहमत नहीं जो यह कहते है कि दक्षिणी 
भारत के लोग रुढीवादी हैं। 

मुझे यहा पर मन्दिरों में जाने का अक्सर 
मिला ) भाषण देने की भो आाश्ञाएं मित्री | जब 
मैंने यह बताया कि कोई स्थ्री पुरुष आयंत्माजी 
नहीं हो सकता जब तक ईश्वर को ने थाने तो लोग 
बहुत हैरान हुए | बार-बार प्रइन करते हैं कि क्या भाये 
समाज ईश्वर को मानता है ? इस लिए जब वेद पर 
तथा ईव्वर सत्ता पर आचार्य वद्यनाथ शास्त्री जी के 
भाषण देते हुए तो प्कहों लोग आए और यह जाने कर 
प्रसन्न हुए कि आयंसमाज का विश्वास ईश्वर में सुदृह 
भी है तथा ऊंचा भी । 
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भाष्यकार श्रो आचाय॑ वेद्यनाथ जी शास्त्रों 
8 5 22 
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पृष्ठ सख्या 076 साईज्ञ क्लाथ बाऊड बढिया कागज महषि, 


दयानरद, महात्मा हसराज, महात्मा आनन्द स्वामी जी तथा दानवीर मनोहर | 

लान मरवाहा के चित्रों से सुसज्जित । 

मूल्य केवल २० रु० | डाक खर्च नही लिया जाएगा ] 
--प्राप्ति स्थान-- 

आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, निकट कोर्ट (जालन्धर शहर) 
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आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 


वैदिक गुरसत [ गुरुमुखी लिपि मे 


इस महान ग्रन्थ के लेखक है श्री डा० धर्मानन्त सिह जो [एम०ए०पी०एच०डी] # 
जिन्होते बडा परिश्रम फरके इस ग्रन्य की रचना की, हिन्दू सिख एकता अर्थात वैदिक धम्र और गुझुओों 
के मत की एकता दिखाते हुए, हिंदू और सिखो को एक दूसरे का अटूट अग सिद्ध किया है। यह ग्रथ के 


० ९ 


कल. व कि] 
के 
७५०९,०९०५० ९१०५० ०. 


+५००७ ०, ५ ० 
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७३०१ ०७३०, 
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३०४ पृष्ठ हैं साईज १८ न ३९ इलाथ बाऊड बढिया कागज तथा बारह चित्रो से सुसज्जित है । 


मूल्य १० रुपये केवल (डाक खर्च अलग) : 
शीघ श्रार्डर मेजें आपके आर्डर को प्रतीज्ञा की जा रही है . 
# प्राप्ति स्थान # । 


इंतितिधि सता मिकट बालन्धर शहर 
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बे कर 
£ महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग < 
* आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर £ 
४ इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मः हसराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति में लाहोर «६» 
४* में की थी। आय सज्जनो से प्राथना है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उल्तत करने में. ६: 
«४४ सहयोग दें | आय॑ जनता से प्राथंना है कि अधिक से अधिक साहित्य मगाकर घमम लाभ उठाने के साथ साथ “* 
है, इस विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने मे सहयोग देकर कृतार्थ करे । ८ 
५ उपयोगी पुस्तकों की सूची :-- रे 
५ १. सामवेद भाष्य (आचाय॑ वैद्यनाथ शास्त्री) २००० ४». 
*%. २- बेदिक गुरमत (प्रो० धर्म अनन्त मिह) १००० ६० 
४ ३. महात्मा हसराज-मोडने पंजाब के निर्माता हे 
है «.. ले० ० श्रीराम जी शर्मा ऐश. 4. (अग्नेज़ी मे) १५० »£ 
हि ४. सरध्या पर व्याख्यान ले०-. महात्मा हसराज जी १०० «५ 
*ु. ५. छीक्रगरानातत सं 74६ घछ० ५४०८४ ले० प्रिं० सूर्य भानु जी श ४8. २.५० ५ 
+% ५ महात्मा हसराज जी सचित्र (ले० आनन्द स्वामी जी महाराज, २.५० *« 
॥ प्रभु दशन (आनन्द स्वामी जी महाराज) २५० ४ 
थ्‌ः <. सहू्ि दशन (ले०--प्रि० दीवान चन्द जी /., & ) २.०० ६ 
$& * स्वाध्याय संग्रह (ले० प्रि० साईंदास जी शि. & ) ५०९ 7२ 
2 १०. नवीन शआ्राचीन समाजवाद (ले० नारायस स्वामी जी) १०७ ५ 
* 7 सत्याथ प्रकाश भाग प्रथम समुल्लास (ले० वाचस्पति श 4.) ०५० «७ 
५१ १२. सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्लास (ले० वाचस्पत 'शै. & ) ०५० 
«० १३. सुडक उपनिषद्‌ (ले० प्रि० दीवान चन्द जी 'श, & ) ०३७ 
$ (१४. राधा स्वामो मत आलोचना [से- स्वामी मोमानन्‍्द जी) उद्ू मे ०३७ ॥, 
६ १५. घड्वहोंन समस्वय (ले० वुद्धवेव जी मीरपुरी) हर 
* १६- सीता (ले० म० आनन्द स्वामी जो) ०३७ «»« 
५६ १७. पद्मिनी (ले० म० आनत्द स्वामी जी) ०१ 
* १८. वार्वती (ले० म० आनन्द स्वामी जी) ०.२५ .:+ 
१. १९, पछछटांजडड ण [50 एफ़रमंडास्त (ले० प्रि० दीवानचन्द जी 6.8.) ० 
है अग्नेजी मे १.२५ रे 
९० आज ही आडेर भेजिए ओर सभा की सहायता कोजिये, आये समाजें, स्कूल, कालिज, पुस्तकालयों ब 
है; के लिये मगाने को कृपा करें। नियमोनुसार कमीशन दिया जायेगा । ४ 
हु दस्तकें मिलने का पता :-- महात्मा हृसराज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, *; 
< निकट कचहरी जालन्धर । के 
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मुद्रक व प्रकाशक डा० बेदी राम शर्मा एम. ए. पी.एच.डी. आयप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा प्रजाब जालन्धर 
द्वारा वीर मिलाप का रोड जालन्धर से मुद्रित तथा आयजयत कार्यालय महात्मा हृधराज भवन 


हाइर मे प्रकाशित मालिक---झ्ारय प्रादेशिक प्रतितित्ति सभ्ना पंजाब जाब्रघर 


डजल्टज अ्ल्ातपी जा 


आये जमत्‌ 
महात्मा हंस राज विशेषांक 


है 
॥ ओ३इम्‌ 0 


कृष्वन्तो 
विश्वमार्य म्‌ 
अपध्नन्तो 
5राव्ज: । 
है 





पूज्य महात्मा हंसराज जी 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, जालंधर 





सम्घादक--प०७ त्रिलोकचन्द्र 
छ् डंछ 

श्र सह. कस न ल्ड हे है 
“सका 5. कके किक 7० उप पहिताज 5 का डेक्शास्थी 


अहात्था हुंसराज साहित्य विभाभें के 
दो 
नवीन प्रकाशन 


संध्या पर व्याख्यान 


लेखक--स्व० महात्मा हंसराज जी 

यह पुस्तक आज से ४२ वर्ष पूतरे लाहौर मे लिखी गई थी। इस का 
पहला प्रकाशन १ वर्ष मे हो समाप्त हो गया था। उसके बाद अप्रकाज्षित रही । 
४२ वर्ष बाद इसकी जी्णशोर्ण कापो डो० ए० वो० कालेज ज्ञानन्धर के 
लाजपत राय पुस्तकालय से उपलब्ध हुईं है। उप्ती पुस्तक को नवीन आवरण 
देकर हसराज साहित्य विभाग ने पुन प्रकाशित किया है। पुस्तक के आरम्भ मे 
महात्मा हसराज जी का तीन रगो वाला फोटो विलायती आर्ट पेपर मे छापकर 
सलग्त किया गया है। पुस्तक “7 के 70 7०४ पर छापी गई है। 
मूल्य केवल / रुपया । 


महात्मा हंसराज नैंगरेर९+ ण॑ दाल ि०तछतवा रिफ्रा|की 
ले० प्रिसीपल श्री राम जी एम० ए० 
छीफ९०07 (06 ० एए0॥5 80ए0च्ा#ए४७०७ ऐ॥७ ए५७]४०७ 

इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन २००० की सख्या में प्रकाशित हुआ है। 

पुस्तक “7” के बढिया कागज पर छापी गई है। पुस्तक का टाईदल 
लेखक महात्मा हसराज जी के अभिन्‍न साथी होने के कारण उतको जीवन 
घटनाओ का ठोक २ वर्णन कर पाए हैं । द 

चित्ताकषक बनाने मे विभाग ने पर्याप्त वन खर्च किया है । 

१७२ पृष्ठ की पुस्तक का मुल्य 50 और बढ़िया सजिल्द का 2 50 

ह्वाप्ति स्थान--महार्मा हुस राज प्रुडिता विभाग आएं प्रदेकिऑआ 


आये जगत 


“महात्मा हंसराज अंक-१९६९ 
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वेदामृत का पान 


ओपू यदंग दांशुवे त्व॑मग्ने भद्रं करिष्यस । तबैतत्सत्यमंगिरः ॥ 


हे परम प्यारे | जीवन के आधार परमेश्वर ' जो अपने आपको आपके अर्पण कर देता है, अपना 
जीवन तेरी भेट कर देता है । अपनी सारी आयु प्रसाद को लेकर तैरे सम्पर्ण किया करता है । है सारे विश्व 
के नायक ! ऐसे व्यक्ति का, दानी तथा पूजन, बन्दन करने वाले का सदा ही आप कल्याण किया करते हो । 
उसका निरन्तर मंगल माग्ल्य ही सम्पादन करते हो । ऐसा आपका सनातन, सत्य नियम बना हुआ है । जो 
आपका परम भक्त हो जाता है उसके आप सुखदाता, परित्राता बनते हो । 
है परम देव ! आपका आज के भोले भक्त पता नही क्या-क्या रूप बनाकर जगत की भौतिक वस्सुए 
भेंट करते हैं। अपने भ्रम और अंज्ञान का ही परिचय दे रहे हैं। आप तो अरूप, विश्वकूप, अनन्त रूप हो । 
आपकी मूर्ति, प्रतिमा कैसी ? बढावा कैसे चढाया जाए ? भक्तों की कितनी श्राति है । दिव्य जीवन के भक्त, 
आपके उपासक तो अपना सारा जीवन ही आपकी भेंट कर देते हैं । मक्तिमय भावमय होकर श्रद्धा, सेवा, 
- साधना में प्रवीण हो जाते हैं+ उनका जीवन विश्व सेवा के अपंण हो जाता है । महात्मा बन जाते हैं । 
प्रमेशवर ! हमे भी यही यज्ञ भावना दो । हमारा जीबन भी परोपकारमय बन जाए । जीवन दान करते रहे । 
+सम्पादक 


आयंजगत, जालन्धर 





रे 


बलिदान के सच्चे प्रतीक 


महात्मा हसराज अंक, १९६९ 





[ श्री पूज्यवर महात्मा आनन्द स्वामी सी महाराज ] 


पूज्यवर महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज आर्य 
जगत के एक महान तपस्वी सन्यासी महात्मा है। भारत 
एवं विदेशों मे पधार कर अध्यात्मरस का जनता को पान 
कराते रहने हैं । पूज्य महात्मा हसराज जी के साथ वर्षो 
कार्य करते रहे है। उस तबस्वी देवता के बारे मे आपका 
यह अमर सन्देश पढने तथा मनन कर। के योग्य है--स 

महात्मा हसराज चाहते तो अय ससारी परिवारी 
ओओगो की तरह उच्च से उच्च पद प्राप्त करके लाखो की 
सम्पति जुटा लेते । परन्तु जाति की दुरावस्था ने उनको 
बलिदान के इस मार्ग पर बढन के लए प्रेरित किया। 
उन्होने एक बइता हुआ तूफान देखा और रुक न सके । 
कद पडे । सारी आयु निधंनता, तप्या, त्याग में 
बिताते हुए ससार के कल्याण के लिए धर्म, देश और 
जाति की सेवा का प्रण लिया | होश सम्भलत से लेकर 
जीवन के अन्तिन क्षग तक उन्होने हर व्वास के साथ देश 
४ को दूर करने का प्रयत्न किया । 3-है कई प्रलोभन 
दिए गए । देश के ततृत्व का चर्ण-जाल फैलाया गया। 
तबल राजनेतिक आन्दोलन के समय उनहे कहा गया कि 
यदि आप इस में शामिल हो जाएंगे तो सारे पश के नेता 
बन याएगे। तब महात्माती ने केवल इतना ही कहा-कि 


रचनात्मक काये में लगा हूं और इसी में 
लगा रहूंगा । 

सरलता, सादगी का सजीव चित्र, त्याग की अनुपम 
मूर्ति, निरभिमानिता के आदर्ण महात्मा हसराज का 
जीवन अनुकरण के योग्य है। रहने को एक छोटा सा 
कमरा लकडी का तख्तपोश, दो टूटी हुई कुसिया और 
बस | कपड़े मोटे-मोटे शुद्ध स्वदेशी । सीधा सादा 
पाजामा, बन्द गले का कोट ऊबड खाबड सी पगडी-- 
यह उनका वेश था । उन्नत विशाल मस्तक, श्वेत वर्ण, 
लम्बे चेहरे पर #व्प दाढी, ऐसे लगता था, मानों कोई 
प्राचीन काल का देवता हो । 

डी ए वी कालेज की निष्काम सेवा, आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला महा- 
विद्यालय की उथापना आदि &॥ इसी कार्यक्रम की 
कडिया थी । इसी ध्येय की प्रा ५५ के लिए जहा कही 
भी भारतीयों को कष्ट आया वहा १२ अपने सेवक भेजे, 
स्वय भी वहा पहुचे। शुद्धि आदोलन, अद्धतोद्धार, 
हरिजनों की उन्नति आ दे सत्र का यही प्रयोक्‍न था। 
इस ध्येय के पीछे एक विचार था जो महात्मा जी के 
इस वाक्य में झलकतः दा-- 

आप से यही कहनत। चाहता हू कि महंदि दयानन्द 


में नोंव में पड़ने वाला पत्थर हूं। ज्ीके बतलाये हुए मार्भ पर दृढ़ता से कायम रहे । 


नाअरीन-- 


इस पुनीत दिवस पर 
[ डा० वेदी राम ती शर्मा एम ए पी एच. डी मन्‍्द। सभा जालस्वर ] 
जैसे महंत दयानन्द के साथ आर्य समाज, कवीद्र  हसराज जी के साय डी. ए वी. कलेज का नाम 


रवीन्द्र के साथ शञाति निकेतन, स्वामी श्रद्धानन्द यी के ज्ाइवत रहेगा। 


साथ गुरुकूल और महामना मालवीय जी के साथ काशी 
5 
विश्वविद्यालय का नाम अमर है । उसी प्रकार महात्मा 


सारे देश मे ईसाई पादरी शिक्षा की आड मे देश 
को युवक शक्ति कों गरीर और आत्मा दोनो से ईसाई 


आयँजगत, जालन्धर 
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बना रहे थे । कलक ते में विलियम कालेज बड़ा केच् था। 
इसी केन्द्र से देश व्यापी प्रचार का प्रबन्ध हो रहा था। 
डी ए वी सस्था में अपना समस्त सीवन देने वाले 
महात्मा हंसराज जी ने ईसाई विद्यालय मे पह कर इस 
बात को अच्छी प्रकार अनुभ्व कर लिया था। दूसरी 
ओर मुसलमानों की भी गर्दन अलीगढ़ में ड्रैट्स्ड 
साहेब के हाथ मे थी | इनके बाद 67८एणव ने 
उनका स्थान लिया | इतिहास साक्षी है कि उसके ने 


अलीगढ कालेज में कार्प करते हुए उसे भारतीय 
युवकों के मस्तिष्क में पृष्ठ किया सुरक्षित किया। 
इतिहास कहा कि तीशा0 ऐैल्लेएए ७- 


६0098 के रूव में जो हिन्दु-मुस॒ल्मानों के बीच 
परस्पर भेदभाव की प्रच॒ण्ड ज्वाला प्रज्जवलित की गई, 


उस मे भी अलीगढ़ के इन्हीं 8९७६ और &7८॥६- 
एणत का भारी हायथा। सर संथ्यद को अराष्ट्रिय 
बनाने वाले भी 5९6४ साहेब ही थे | 

किन्तु धन्य है ऋषि दयानन्द के वे मताने युवक 
नेतृत्व महात्मा हस राज जी जैसे निर्भीक सेनाती के हा। 


मे था। महात्मा जी ने किसी भी विदेशी विबैले सर्प 
रूप शिक्षक को दयानन्द की इस पर्षित्र सस्था के निकट 


नहीं आने दिया। आये समाज के विद्यादान यज्ञ के 


यजमान भारतीय लाल ही थे और आय सस्कृति के 
मानसरोवर के राय हंस हस राज थे। आर्य समाज के 
यह विद्या-उजागर विद्या-सागर एक कमेठ और दूर दर्शी 
नेता थे । उनके इन ग्रुणो पर अनेक युवक न्यौछावर होने 
को तेयार रहते थे । 

उनके द्वारा आर्य समाजे आज भी कार्य कर रही हैं। 
आज भी कालेतो में वेद पाठ की कक्षए है। आज भी 
धर्मशिक्षा का स्थान व समय नियत है । इस समय यदि 
हम स्वर्थीय महात्मा हसराज जी का आदर्श सामने रखे 
और इन बाघाओ को चिन्ता न करते हुए अपने पथ पर 
बढते चले तो शीघ्र ही सफलता मिलेगी । 

आज का विद्यार्थो युवक प्यासा है किन्तु पानी 
पिलाने वाले बन्धु अपने हाथ मे जलपात्र सम्शले खड़े 
है । लज्जावश पिलाने हुए शर्माते है कि कही हमे कोई 
यह न कह दे कि हम एक प्यासे छात्र की प्यास बुझा 
रहे है। आईये ! इस पुनीत दिवस पर यह निश्चय करें 
कि महरि की इस वाटिका को हरा-भरा रखने के हेतू 
अपना तन-मत-धन देकर हरा-भरा रखेगे। युवक शक्ति 
को जागृत करेंगे । वी उस तपथोमूति महात्मा हसराज 
जी का पुण्य दिवस मनाना सफल होगा । और 


महान्‌ आचाये महात्मा हंस राज जी 


[ प्रिप्मिपल भीमझेन जी बहल एम० एस० सी० सभा प्रधान जालन्धर | 


भारत में विद्यादान सभ्री दानों और कर्मो में श्रेष्ठ 
समझा जाता है। आचार्य का सम्मान राष्ट्र मे ईश्वर 


से दूसरे स्थान पर माता जाता है । आचाय ही शिष्य 
में बौद्धिक शक्ति और सामर्थ्य पैदा करता है त्ताकि वह 
इस समस्त ससार को अपने ज्ञान से पार करता हुआ 


अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी 
आचार्य परम्परा मे पजाब प्रदेश में जिला होश्यारपुर 


के बिजवाडा कस्बे मे १९ कक ८६४ ई० को प्रात, 
ऊषाकाल के पुनीत समय देव श्रेणी में पृज्य महात्मा 


हसराज जी का जन्म हुआ । विद्या दान का पत्रित्र कार्य 
प्रारम्भ से ही दूसरों को सहायता के लिए करते थे । 


महात्मा जी आयु पर्यन्त सरस्वती को पूजा करते 
और कराते रहे है । उनकी ही कृपा का बह फल है कि 
आप पपाब शारत मे शिक्ष। और विद्या की दुष्टि से 
किसी भी अन्य प्र/त्त से पीछे नहीं है अपितु सर्वोपरि ह । 
महात्मा जी वर्लमन पयाब के निर्माता थे। उनके जन्म 
के समय यह प्रान्ता बटत पिछडा हुआ था। बंगाल ही 
शिक्षा का केच्र था | सामाजिक सुधार आन्दोलन ब्रह्म 


समाज तथा देव समाज के रूप मे उसी प्रान्त से प्रारम्भ 
हुआ । भारत मे सर्वप्रथम विलियम कालेज कलकत्ता भी 


बगाल में खुला । 


आयजगत, जालन्धर 


१८८३ मे महात्मा हंसराज जी के साव केवल २० 
ग्रे जुएट पजाब यूनिवर्सिटी से पास हुए। उस समय 
पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट मे एक भी व्यक्ति आर्ये- 





समाजी नहीं था कितु ५० वर्षों में प्रत की काया बदल 
गई । यह सब पूज्य महात्मा हसराज जी के महान तथ 
का फल है । दयानन्द कालेज लाहौर की स्वर्ण जयन्ती 


१ 
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रिपोर्ट में लिखा गया था कि--१८८६ मे जो एक छोटा 
सा बीज बोया गया था वह आज एक महान वटवुक्ष का 
रूप धारण कर गया है। लाहोर मे ५००० छात्र शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। लाहोर के बाहर की आर्य शिक्षण 
सस्थाओ में ५०००० प्रविष्ट-हैं। ३२००० अध्यापक हैं । 
१९३६-३७ में डी ए. वी कलेज लाहौर और उससे 
सबद्ध सस्थाओ का वार्षिक व्यय ४४००० रुपए था। 
अकेली लाहौर की दयानन्द कालेज सोसायटी के साथ 
संबद्ध सम्पति का अनुमान १२००००० रु था। इन 
डी ए वी सस्याओँ ने अपने प्रात में जन्मे, पले और 
पढे विद्याथियों को सारे मारत के उच्च पदो पर जाने 
का सुअवसर प्रदान किया । बडे २डी ए. बी. छात्र, 
इजीनियर, जज, मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर सभी कुछ 


बने हैं । उस महान आचार महात्मा हसराज जी की 


तपस्या का फल आज हम सभी भोग रहे हैं। वह पंजाब 
के गौरव थे, महान मनीषी थी । वह इस प्रात के कण २ 
में विराजमान है । पजाब ही नही वरन समस्त भारत के 
उपकार को भूल न सकेगा । आज उनके जत्म-दिवस पर 
हम उन्हे शत २ प्रणाग करते है। >्ज 


तपोधन हंसराज पञ्चकम्‌ 


[ श्री त्रिलोकचन्द 

देव भाषा सस्कृत से मुझे आरम्भ सेही प्यार रहा 

है । कभी-कभी मन की उमग-तरग के कारण आयेजगत 
के विशेषाक मे सस्‍्कृत मे इ्लोक बनाकर दिया करता 
हू । इस विश्लेषाक में भी तथोमूरति स्वर्गीय महात्मा 


हसराज जीं के बारे मे पाच इलोक अर्थ सहित दिए था 


रहे है ! पास 
वदुर॒य॑ प्रतिभासुविभासित: । 


-परति नित्यमहों गुरु संगत: ७ 
विनय भारमरेण तप: प्रिय: । 
जयति हंस इवात्र प्रियोजन: ॥ १॥ 


: शास्त्री सम्पादक ] 


अर्थ --यह बासपत में बड़ी प्रतिभा बाला अपने 
गुरुजी रे विद्या “पढ़ते थे। बड़े ही विनीत व तपस्वी 
थे | हुसराज़ हस के समान सर्वप्रिय थे । 
विविध ज्ञान मवाप्य सुधीत्तत:। 
जनसुखाय हिताय समपितम्‌: | - 
- निजवयस्तु प्रिय प्रियवन्दितम्‌ । 
शुभ विचार-प्रसार-परायण: ॥रा॥। 
अर्थ :--मेधावी हसराज विविध को प्राप्त करके " 
लोक सेवा में छय यए तथा अपना प्यारा साख जीव॑न 
शुभ विचारों के प्रचार में लगा दिया। 7 हे 


भर्यचरगीत, जाल+पर ] 
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ब्रतमनेन कृत निजयोवने 
पदिह धौरतरं सफली कृतम्‌ ॥ 
फलमदो मधुरं विततं गिराम्‌ । 
जयति राजसु हंस इवापर: ॥२॥ 
भहात्मा जी ने जवानी मे बलिदान का कठिनब्रत 
धारण किया | उसी का मीठा फल विद्या का प्रचार है । 
उस राणहूंस हसराज की जय हो | 
निगम ज्ञान प्रसार व्रतो महान । 
लवपुरे स॒ चकार सभाकृतम्‌ ॥ 
जनपदेषु प्रचार- परायण: । 
हरति कस्य सनो न तपोधन: ॥४॥ 


अर्थ :--जिसने वेद-ज्ञान का प्रचार करने के लिए 
लाहौर मे सभा आय॑ प्रादेशिक सश्य स्थापित की। वेद- 
प्रघार में जुट गये । किस का मन नही हरते ! 
विमल कम करो मतिमान्यती । 
नभसि पूर्ण निश्ञापतिरंशुमान ॥ 


अपनयन्ननु विव्वतमों, महत॑ । 
जयति ज्ञान करे गरिमागुरु: ॥४॥ 


अर्थ :--शुभ कर्म करते वाला चन्द्र के समान 
अन्धेरे को मिटाता रहा । ज्ञान की किरणों वाले हसराज 
की जय हो । 


.२ के 9<क के 


अमर, जीवन की अमर ज्योति 


स्वर्गीय महात्मा हसशज जी का डबरा 5 जीवन ही 
सचमुच अमर है। उनके समस्त कार्य उ़को अमर बना 
गए हैं । आये जगत्‌ के प्रसिद्ध तपस्वी प्रहात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज मे महात्मा हसराज [जी का पवित्र 
चरित्र पुस्तक के रूप मे लिखा। उसमे |कतिपय जीवन 
प्रसग, जिसे साक्षात्‌ अमर जीवन की; अमर रह्मिया 
. कहना चाहिए--आयंजगत्‌ के प्रेमी पाठको की सेवा मे 
प्ररतुत करते है। तब और अब का अनुमान लगाब्रे-स 
जीवन की कोई चिता नहीं 
दंयाम॑नद कालेज को जीवन अपंण कर देने के बाद 
महात्मा हसराज जी को इतना काम करना पढ़ा कि 
स्वास्थ्य गिरने लगा शरीर दुबंल हो गया | रग पीला । 
हल्का-हुल्‍का बुखार भी रहने लगा । एक दो डाकटरों ते 
मंहां तक कहाँ कि यदि यही अवस्था रही तो तपेदिक 
हो जाने का भय है । मंहात्या जी के भित्रो और 
सात्रन्धियों ने जब यह सुना तो उन्हे चिता हुई । 
 पहुले- अखंगन्अलग फिर इकंदूठे उन्होंने उन 
से कहा कि बन कुछ पम्रय के लिये कालेज का काम 


छोड कर किसी पहाड पर चले जाये। महात्मा जी ने 
अने सभी परामशंदाताओं की सब युक्तिया मानी, 
परन्तु उत्तर दिया--इसके बाद भी मैं अपना जीवन 
बचाने के लिए किसी पहाड़ पर न जा सकता । अपने कास 
को छोड नहीं सकता क्योंकि यह जीवन तो मेरा है नही । 
मैं तो पहले ही इसे दयानन्द कालेज को सौत चुका हू। 
अब यह रहे या न रहे। मेरा इससे कोई सम्बन्ध 
नही है । 
आतिथ्य सत्कार 


महात्मा जी को अपने विद्याथियों से बडा प्यार 
था। गरीबी के दिनो मे भी वह इन लडकों को अपने 
घर बुलाते । उन्हे आ॑समाज का सन्देश देते। जब 
अतिथि सत्कार का समय आता तो और कुछ न होने 
पर उबले आलू ही नमक लगा-लगा कर खिलाते थे । 

हंसमुख स्वभाव 

महात्मा जी कितने हंसमुख थे, इसकी एक साधारण- 
सी झांकी इस घटना मे आंकिए। स्वर्गीय ला० लालचद 
जी का देहान्त हो गया । महात्मा जी को उनसे बडा प्रेम 
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था। किसी ने पूछा लाला लाल चन्द जी की मृत्यु का 
कारण क्या है £ महात्मा जी बोले--वह हसते न थे । 
सिनेमा नहों देखा 

महात्मा जी ने अपनी सारी लम्बी आयु में एक बार 
भी सिनेमा नहीं देखा | एक बार श्री बलराज जो ने उनसे 
कहा कि--यदि आप को भीड भाड में सिनेमा देखने में 
झिन्नक हो तो मैं प्रद्धन्ध करा सकता हूँ कि केवल आप 
के लिए ही एक $#0छ शो करवा दू महात्मा जी ने 
सदा की भान्ति इन्कार करते हुए कहा--सिनेमा में 
चलती फिरती तस्वीरें ही तो होती हैं.) जब मैं आप 
लोगो को चलतें फिरते देखता हु तो फिर सिनेमा देखने 
की आवश्यकता क्‍या है ! 

प्रभु के परम विश्वासी 

जब कभी महात्मा जी कही जाने लगते थे तो धर 
के बाहर मोटरमे बैठते समय ओम विश्वानि देवसवितरद्दु रि- 
तानि परासुव यद्‌ भद्र ततत आसुब। मन्त्र पढा करते 
थे। जब कभी आपका कोई बन्‍्धु कही बाहर जाने 
लगता तब भी आप उसे मोटर में बिठाते समय इसी 
मन्त्र को बोला करते ! 

त्यागी व परमतपस्ती 

पण्डित नानकचन्द जी बैरिस्टर जब पढने थे तो 
महात्मा जी की निर्धनता वे सादगी देख कर उनके 
आश्चर्य की सीमा न रही । एक दिन पण्डित जी महात्मा 
जी को मिलने उतके घर गये तो देखा कि आधी फटी 
हुई परन्तु बिल्कूल साफ धुली हुई कमीज़ पहने खडे हैं। 

इसी तरह एक बार उनकी आख पर चोट लगी। 
भाई परमातन्द जी वही थे । डाक्टर आया । पट्टी बांधने 
के लिए थोड़ा कपड़ा मांगा तो महात्मा जी के घर से 
फटे हुए कपडें का टुकड़ा तक नहीं मिला । 


६ 
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पांच सके 

सिख गुरुओ ने' जिस प्रकार पांच ककार का 
अपने सिख्लो में प्रचार किया और उनको जीवन में घटाने 
का उपदेश किया । उसी प्रकार महःत्मा जी पंच सरकार 
का उपदेश किया करते और और समस्त आये जनता को 
उन्हे अपने जीवन मे घटाने का उपदेश किया करते थें-। 
ये पाच सरकार ये है--१ सब्ध्या २ समाज ३ स्वदेश 
४ स्वाष्याय ५, सेवा । 


युवक जीवन निर्माण 


महात्मा जी ने अपने कुछ सुयोग्य कालेज के विद्या- 
थियो को प्रोत्साहन देकर एक सभा चलवाई जिसका ताम 
आत्मोननति सभा रखा गया | मास्टर बरकतराम जी, 
श्री रामसहाय जी तथा प्रिसिंपल मेहरचन्द जी, लॉ० 
बलराज जी आदि इस सभा के सदस्य थे । इनका साय- 
कालीन सन्ध्या मे सम्मिलित होना अनिवायं था । इस 
सभा के कुंछ सभासद सायकाल को आपके स्थान पर 
सत्याय॑ प्रकाश तथा सस्कार विधि पढने को जा करते थे । 


सेवा में आगे ही आगे 


महात्मा जी जब आयेसमाज के प्रधान थे तो हर 
एक सभासद से निजी परिचय और सम्पर्क पंदा किया 
करते । उनके प्रत्येक दु.ख-सुख मे शामिल होते। जब 
कोई आरयंसमोज का सदस्य बीमार हो जाता वा उसका 
कोई सम्बन्धी रोगी होता तो महात्मा जी स्वयं 
| उसकी खबर लेने जाते और उन्होंने जो सेवक अण्डली 
कायम की थी उसके संदस्मों की ड्यूटिया लगा 
दिया करते । 
आज प्रत्येक भाई-बहन सोचे कि तब क्या था और 
अब क्या है ! 


' के धर 
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जीवनमेधी महात्मा हंस राज 
[ श्री त्रिलोकजन्द् जी शास्त्री ] 


आर्यसमाज , के व्यापक महान्‌ विश्वसेवा-यज्ञ के 
पवित्र कुण्ड से जिन महान आत्माओं ने अपने जीवन 
की आहुतियां दी हैं, जिनके अमर बलिदान से यह 
वैदिक मिशन की प्रदीप्त ज्वाला इस समय भी अपने 
प्रकाश और अपनी सुगन्धि से सारे समाज को आलोकित 
एवं सुगन्धिमय कर रही है। उन में स्वर्गीय महात्मा 
हँसराज जी का प्रथम पक्ति मे अति है। आज तो 
धर्म व परमेश्वर के नाम पर अजमेधी, पशु-पक्षीमेधी 
लोग बहुत दिखालाई देते हैं जो दूसरो की यान लेकर 
भगवान को रिशझ्ाने का काम करने में गव॑ अनुभव करते 
हैं। वे पशुह्ृत्या या पश्ुबलि के नाम पर कितना बडा 
पाप करते हैं यह बात अभी तक॑ उनकी समझ में नही 
आई । दूसरे को मार कर अपना भनोविनोद करना 
सरल है । किन्तु अपने यौवनभरे जीवन का बलिदान 
कर देना बहुत कठित है। यह स्वभेध यज्ञ तो तेज 
तलवार की धार पर चलने से भी बड़ा मुश्किल है। 
वस्तुमेषी या द्रव्य का यज्ञ करने वाला बहुत मिलते हैं--- 
किन्तु जीवनमेधी विरले ही मिलते हैं। ऐसे जीवनमेधियो 
से धर्म फैलता है, लोकसेवा का पथ-प्रशस्त होता है। 
जीवन मे प्रेरणा मिलती है । ऐसे मेधीजन ही वास्तव में 
प्रभु के प्यारे हैं, अमर हैं तथा जनता के नायक बनते हैं) 
स्वर्गीय महात्मा हसराज जी भी जीवन मेधी थे। 

महूवि दमानन्द सरस्वती ला स्मारक बनाने के लिए 
दयानस्द कालेज की स्थापना करने का मिह्चय किया 
गया । किन्तु इसके लिए किसी जीवनदामीक्ी आवश्यकता 
थी। इसके बिना यह महान मिशन कंसे चलता ? ऐसे 
समय मे युवक हंससज ने आगे आकर कालेज के लिए 
अपनी सारी जवानी दे दो । जीवन का ही ,सर्व मेघ कर 


दिया। समाज के अग्निरुण्ड मे ऐसे देवता को पवित्र 
जीवन-आहुति पष्ठी तो घर्म-ज्वाला चमक उठी। सारे 
देश मे डी. ए वी. आन्दोलन चल पड़ा। शिक्षण में 
ऋन्ति मच गई। सारा श्रेय उसी जीवनदामी हंँसर,ज 


- को है। समाज ने उनको महात्मा मान कर मस्तक शुका 


दिया । एक सम्रित ने कितनी जीवन सविधाओं को 
जगमगा दिया। प्रति वर्ष उनका दिवस मनाते हैं। 
किन्तु आज के दिन दिल को टटोलें कि हम भी समाज 
को कुछ भेट करते हैं या नहीं ! वह समाज के लिए विदव 
सेवा के निमित, वैदिक धर्म के प्रसार के लिए अपना सब 
कुछ ही अपित कर दिए। अपना कुछ भी नही बनाया। 
हम विचार कि इस समाज के महान्‌ यज्ञ मे हम किम्र 
वस्तु की आहुति देते है! क्‍या मैं समाज मे जाता हूँ 
समाज को पैसे देता हूं! इसके लिये व्याकुल होता हू 
या नही ? मेरे परिवार में समाज प्रेम है या नहीं ! 
आर्य समाज के . प्रसिद्ध नेता प्रिसिपल भगवान दास जी 
के शब्दों मे कहा जाए तो मैं देखू' कि मेरा तो आर्य 
समाज में वर्षों से प्रवेश है। क्या मुझ में, मेरे जीवन 
में तथा मेरे परिवार में भी आये समाज ने प्रवेश किया 


है या नहीं ! यह विचारना होगा। इस महापुरंष का 


यह दिवस भनाते हुए जीवन की जांच*पड़ताल करनी 
होगी कि मैं आये समाज को क्या देता हूं । यदि कुछ 
देता हूं तव तो ठीक है-वरना मैं केवल शब्दमेषी हूं 
केबल बातें .बताने वाला हूं और कुछ नहीं आर्य समाज 
की इस समय बात बनाने यासों ऐसे मेधियो की 
आवश्यकता नहीं अपितु जीवन मेह्ियों की जरूरत है। 
अब तो-श्रद्धा की अस्जलियां देपे वाले नहीं चाहिएँ किन्तु 
जीवन की अंजलि देंने वाले शाहिएं । तसी कुछ काम है. 
सफेगा।  _ ! 


अधयक्गत, जालन्धर ९्‌ 
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सच्चा योगी महात्मा हंसराज 


[ प्रो० ब्रह्मदत्त शर्मा, डी० ए० वी० कालेज, जालन्धर ] 


कितना पुनीत तथा महत्वपूण दिन था १९ अग्रैल 
१८६४, जिस दिन पंजाब के प्रसिद्ध नगर होश्यिरपुर से 
दो तीन भील के अतर पर स्थित ऐतिहासिक कंस्बा 
बजवाड़ा में पूज्य लाला चूनीलाल भल्ला के घर सूर्योदय 
की प्रथम किरण के साथ ही उनकी घर्मपत्नी ने एक 
तेजस्वी बालक को जन्म दिया था । उस अवसर पर, जो 
अडोस-पडोस की जान पहचान वाली कुछ महिलाएं इकट्टी 
हो गईं थी, उनमे से एक बुढ़िया ने नवजात शिशु की माता 
को सम्बोधित करते हुए कहा था, “भगवान गऊ भा की 
सेब्रा करते तुझे यह बालक मिला है । बडा सुलच्छना है 
यह । जैसे गाय सूखा घास खाकर अमृत जैसा दूध देती है 
वैसे ही यहु बालक देश की निष्काम सेवा करेगा। गाय 
की क्षति ही परोपकारी देश हितेषी और जाति का रक्षक 
होंगा ।' इस घटना को घटित हुए १९४ वष बीत गए 
हैं। कौन जावता था कि बूढी मा की हर भविष्यवाणी 
सर्वथा सत्य सिद्ध होगी । ऐसी बाते की हर किमी के 
जन्म पर कह दी जाती हैं । परन्तु हिंसराज तो एक 
असा धारण प्रतिभा तथा योग्यता लेकर अवतरित हुए 
थे । उन्हेंते आत्मोत्समं-पूर्ण अपने जीवन के उस वृद्धा 
फी उक्ति को अक्षरक्ष सत्य सिद्ध कर दिया । 
महात्मा हसराज के जत्म-के समय देश की परिस्थिति 
बंडी विकट थी, जनता में अशिक्षा का बोलबाला था, 
ऋरीतिया, पौराणिक विच्ारघारा, छृूतछात, छच नीच का 
भैदभाव, आपसी फूद आदि दुर्गंण एव दुव्यंसेन लोगो को 
धुरे थे देश गुलाम था । उस निराशा-पूर्व अवस्था में यदि 
केँद-दवाननद ने देश वी दुरवेस्था को देखकर उसका निषन 
करके इस रोग का उपचार करने की चेष्ठा की, तो जैन 
की घोर विरोध किया गयों | फिर भी उन्होंने बहुत-ता देशो 
और का कार्य करके जाति की दुर्वस्था को सुघारे का 
अत किया तो उन्हें अपनोंने ही जहर पिलाकर उपकारकको 


मौत की गहरी नींद सुला दिया । देश की ड्गमग्राती तैया 
को दयानन्द के रूप मे जो एक केवट मिला था उसे नैया 
के सवारो । ही नदी मे घकेल दिया । और जब उन्होंने 
देखा कि केबट हीन हिंदू समाज की नैया को सागर की 
लहरे खा जाने के लिए मुह बाय घढी चली आ रही है, 
तब अतिक छा गयां । निराशा का घोर 
अन्धकार चारो ओर फैल गया | चितित हिंदू जाति कि 
कतंव्य वियूढ होकर बिछडते की चेष्टा करने लगी, 'अब 
क्या होगा ।' तभी देव दयानन्द की दिव्य ज्योत्ति से 
प्रकाश पाकर एक युवक ने इस निराशा को चौरकर 
नैया की पतवार अपने हाथ मे लेने का निश्चय किया 
और अपने इस निरचय को कार्यरूप देने के लिए उसे 
अपना जीवन बलिदान क्र देना पडा । 
महात्मा हसराज चाहते तो अपने अन्य समकालीत 
स/सारिक लोगो की तरह ही उच्च से उच्च पद प्राप्त 
करके लाखो की सम्पत्ति जुटा लेते, क्योकि उस समय 
अग्रेज़ी सरकार को सुचारू रूपेण चलाने के लिए अग्न॑ जी 
पढ़े लिवे नव युवकों की महती आवश्यकता थी । परन्तु 
हसराज तो सच्चे कर्मयोगी थे । उन्होंने तो जाति की 
निष्काम सेवा करने का ब्रत लिया था, अत 
नाना प्रलोभनो के होते हुए भी वे अपन सकत्प से 
विच॑लित न हुये ओर जाति की दुरवस्था को सुधारने के 
लिये बलिदान के मार्ग पर अडिग बने रहे । उन्होंने देखा 
कि हिन्दू युवक अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति तथा धर्म 
का ज्ञान न होने के कारण ईसाइयो ओर मुसलमानों के 
तीव्र प्रचार तथा ईसाई सस्थाओ द्वारा प्रस्तुत आथिक 
सहायता और अन्य प्रलोभनों मे फसकर अपन धर्म से 
विमुख हो रहे हैं । तब इस प्रबल लहर को रोकने के 
लिये महात्मय हसराज स्वयं को रोक न सके और उस 
तुफान में कूद पड़े । सारी आयु नि्धनता, तपस्या और 


आयेजगत, जालन्धर 


त्यागमे बिताते हुये संसारके कल्याणके धर्म देशऔर जातिकी 
सेवा का प्रणे लिया । होश सम्शालते से लेकर अपने 
जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्होंने हर इचास के साव 
देश से अज्ञान को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया । 
हिन्दू समाज को सुधार और दु खी, भूकम्प, अकाल, 
दुर्भिक्ष और महामारी पीडितो की सेवा-पहायता करने 
के लिए सदैव उद्चत रहे। जीवन के ७४ वर्षों मे 
से ५८ वर्ष उन्होंने परोगकार में ही बिताएं। महर्षि 
दयानन्द जी के अमर स्मारण दयानन्द कालेज की 
स्थापना करके उसे सफल बताने के लिए उन्हों। १८८५ 
भें अपना जीवन अपंण किया और एक कौडी ४ लिए 
बिना शीत, आठंय, बिमारी दुख, निर्धनता कष्ट 
क्लेश तया विरोध की तेनिक 'ोी अपेक्षा किये 
बिना उन्हों। आधी अप प्रण को निभाया। 
उत्की निमस्‍्वार्त सेवाओं और तिष्ठकाम् प्रयत्नों 
से उन्हे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। कई 
ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग उनकी इस सफलता को देखकर 
जलने लगे और महात्मा जी के विरोधी बन ग्रये। उनके 
विरुद्ध कई पड़थन्त्र रचे जात लगे। भान्ति-शन्ति के 
आरोप उन पर लगाये सये | पर शारत मा का यह सच्चा 
सपूत शान्‍्त रहा और विरोधियों द्वारा की रही 
आनोचना प्रत्यलोचना की इस प्रकार सह गया, जिस 
प्रकार वर्षा ऋतु मे बून्शो के आधात को गिरिराज 


१ _पात जलखर..]] , १०  ।$. महात्मा हंसराज अंक, १९६९ 


हिमालय अविचल शाव से सह लेता है। उन्हे लक्ष्य से ' 
परम त्यागी महात्मा हंसराज. जी 


| श्री मयुरा दास, नवाकोट, अमृतसर ] 
इस असार ससार मैं वाभग दो करोड़ मनुष्य रहते लाहौर मिद्त (कूल से विद्या प्राप्त की। स्वामी दयानंद 


है परन्तु इनमे 9 बहुत थोडे ऐसे पुरुष होते हैं, तो अपने 
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अष्ट करने के लिये ताजा प्रलोभन दिये गये, देश के 
गेतृत्व का लाखच भी दिया गया-। राजनैतिक 
आदोलनो के समय उन्हें यह कर - ललचाया 
गया. कि यदि आप इसमे सम्मिलित हो 
जाएगे तो सारे देश कें नेता बन जाएगे। परन्तु इन 
प्रज्ञोग्नो की आघी के बावजूद भी यह घीर वीर अपने 
पथ से, जिसे इसने न्‍्यायोचिंत समझ कर एक बार चुन 
लिया था विचलित न हुआ और होता भी क्यो! जब 
कि भत्‌ हरि की उक्ति 'न्याय्यात्पंधा प्रविचलत्ति पद 
ने धीरा' उनके सामने थी। वास्तव में मनुष्य को 
परीक्षा ही उस समय होती है, जब कि भागे चिकता 
हो और सावधानता से चलने पर भी पैर फिसल जाने 
की सभावना प्रतिक्षण बनी रहे । वंयोकि अनुकूल परि- 
स्थिति में कार्य कर गृजरना उतना महत्व नहीं रखता, 
जितना प्रतिकूल हालात में ! भारति के कथन “विकार 
हेती सति विक्रियन्ते _येषा न चेवासि त एवं धीराः' 
को सार्थक करते हुए इस महापुरुष ने अपने 
प्रण' का पालन किया । इस निष्काम कमें 
योगी की जीवन-दीतक के क्मातर स्वयं तिल-तिल 
जल कर दूसरो को प्रकाश देना हुआ निष्काम कम करते 
की प्रेरणा देता है । आशा 6 उनके अनुयायी उनके जन्म 
दिन पर आदर्श जीवन से मिलने वाले सन्देश को 
क्रियात्मक रूप मे ग्रहण करके उन्हे सच्ची श्रद्धाजली 
अरपंण करेंगे 


ज्री के टवर्गारोहण के पश्चात लाहौर आयेसमाज के अधि- 


त्याग, तवस्‍््या तथा महान कार्य से इस ससार से जाने के. कारियो ने स्वामी दयानन्द थी की स्मृति में विद्यालय 
पश्चात भी अपना नाम अमर कर जाते हैं। उनसे से ही - खोलने का निश्चय किया ताकि महँदि स्वामी द्यानन्द 
हुम।रे पृज्य महात्मए हसराज जी भी है। एक छोठे से जी का कार्य जो वह अधूरा छोड़ कर चले गए हैं उसे 


ग्राम में हुआ, छोटी आयु में ही पिता जी साथ छोड़ ग्रए, . पूर्ण करने का प्रथत्न किया जा सके । 


गा 
“ 


ही 
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उन दिनों-लाला हसराज जी ने जल दितों-लाला हसराब की ने वी ए पास किया तक पहचाने बने जानी वि पास किया 


था और पज़ाब भर मे द्वितीय रहेथे। आप भी उस - 


सभा में उपस्थित थे जिसमे- स्वामी दयावन्‍्द जी की 
स्मृतिः्मे कालेज खोलने का >स्ताव हुआ था, परन्तु 
आपने देखा कि घन इतना एकतर नही हो रहा जितने 
से कि कालेज चल सके । यहु वह समय था जबकि केवल 
एक ईसाइयो के कालेज के, पजाब भरमे और कोई कालेज 
न था और फिर उस समय (१८८६ ई० में) पजाब आज 
का कटा फटा पंजाब न था यह पंजाब पेशावर से कराची 
तक देंहली से शिमला की दूर की पहाडियो तक फैला 
हुआ था उस समय कालेज खोलकर और फिर उस समय 
कालेज खोलकर ओर फिर उस समय उसको चलाने के 
लिए योग्य असीपल की भी आवश्यकता थी (इस 
समय के लगभग पत्द्रह वर्ष बाद खालसा कौलेज अमृतसर 
में खुला परन्तु उन्हे कितने वर्ष अग्रेज भगीपल रखना 


* पड़ा था) इस समस्या में को सारे अधिकारी घिचार रहे 


थे। लाला हसराज जी अगी एक तवा युवक ही थे 
परन्तु बिवाह हो चुका हुआ था । उनके मन मे भी इस 
समस्या के हल करने का विचार आया और कुछ दिन 
विचर करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि यंदि मैं अवनी 
अवैतनिक सेवाएं कालेज के लिए दे दू तो कालेज खुल 
सकता है और चल भी सकता है, दूसरा विचार सामने 
यह भी था कि परिवार का निर्वाह कैसे होगा, इन्ही 
विचारों को लिए घर आये और अपने बड़े भाई श्री 
लाला मुल्खराज जी भल्ला, जौ इने दिनों केवल ८० 
दपये मासिक पर सरकारी नौकरी कर रहे थे, उन से 
अपना विचार॑ प्रकट किया तो उन्होंने उतकी सात्विक 
वृत्ति को देख कर सहर्थ आज्ञा दे दी और कहा कि यदि, 
आपकी ऐसी उत्तम इच्छा है तो आप इस का को 
क्षवश्य करिये और मैं आप को ४० रुपये मासिक जब 


तक आंप अनैतिक कार्य करते रहेंगे देता रा आप 


सेवा कीजिये । 
स्वामी दयानन्‍्द जी महाराज को महांष के दरणा 





_-तक पहुचाने वाले स्वामी विरजानन्द जी थे और हसराज 
जी को महात्मा हसराण बनाते वाले उनके बड़े शाई 
लाला मुल्खराज जी भब्ला थे, जिस प्रकार स्वामी 
दयातन्द थी के ताम के साथ स्वामी बिरतानन्द जी का 
नाम भी अमर हो गया हुआ हे, नहीं तो स्वामी 
बिरजानन्द जी के और भी बिष्य थे जो स्वामी दयानन्द 
जी के साथ पढते थे जिन के नाभ को »ो कोई नहीं 
जातता परन्तु एक ही ऐसा शिष्य निकला जिसते संसार 
भर में धलका मचा दिया और केवल आयंसमाज ही 
नही, हिन्दू मात्र ही नही, ससार भर के लोग स्वामी 
दयानन्द जी' की जलाई हुई ज्योति से प्रकाश प्राप्त कर 
चुके है और कर रहे है, इन्ही स्वामी दयानन्‍्द जी ने ही 
स्वामी बिरजानन्द जी का नाम भी अमर कर विया है । 
इसी प्रकार महात्मा हसराज जी को भी यह उत्साह देने 
वाले उनवे, बड़े भाई श्री लाला मुल्वरात जी श्ल्ला ही 
थे जिन्होत उनकी लगभग २५ वर्ष सहायता की और वह 
निश्चित होकर कश्लेज़ का कार्य करते रहे । इस ह्रकार 
उतके नाम के साथ यदि उनके बड़े शाई का नाम ने 
लिया जावे तो यह काये अबूरा रह जाता है हम लाला 
मुल्खराज जी * हला के भो आशरी हैं । 

महात्म। हँसराज ली ने अपनी सेवाएं समान को दे 
दी, १८८६ मे कूल खुला आपको इसका मुख्याध्यापक 
बनाया गय। दो वर्ज पश्चात इसी कूल को कालेज बना 
दिया गया और आपको दयाननन्‍्द ऐथ्लो वैदिक कालेज 


लाहौर का प्रिसीपल बना दिया गये।। आपने पूरे २५ 
बर्ष १८८६ पे १९११ तक क्रालेज की सेवा की और 


कालेज या साय से एक पैसा भी नहीं लिया। आपके 
त्याग, तपस्थ/ और योग्यता का और उदाहरण कही 
“भी मिलना कठित है । छोटी-सी आयु और इतना बडा 
डी० ए० वी० कालेज जिसका मुकाबिला उस समय-कोई 
नहीं कर सकता था और उनके त्याग और तपस्था से 
उस समय का लगा यह वृक्ष अब इतना बडा हो चूका 
है कि जिसकी भारतवर्ष भे ही नहीं विदेशों मे भी अनेक 


आयंजगत, जालंधर. 


शास्राए हैं और करोडो रुपये का वाधिक व्यय _ इन पर 
हो रहा है । भब जबकि भारत भर में अनेक कालेज 
खुल चुके हुए हैं फिर भो जो श्रेय डी० ए० बी० 
कालेज की तथा आर्य समाज की सस्थाओं को है वह 
किसी को शी प्राप्त नही है । है 

मुझे महात्मा हंसराज जी के चरंणो मे अनेक बार 
बैठने का अवसर प्राप्त होता रहा है उनके पास जाने से 


उनके सात्विक विचारों का मन पर एक विशेष प्रभाव 
पड़ता था क्योंकि उनके कमरे की, उनके रहने-सहने को 


सादगी और उतके ऊंचे विचार मनुष्य -को प्रभावित 
किये बिना न रहते थे, कालेज छोडने के परचात आप 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने तो सभा के 
वाधिक अधिवेशनों मे भी उनके पास बैठते का अवसर 
मिलता रहा, उनको निकट से देखने पर पता चलता 
था कि जहा आप तप, त्याग की साक्षात मृति थे वहा 
चैयें रखते हुए भी अनुक्ञासत को न तो स्वयं भग करते 
थे न ही किसी को भंग करने की आज्ञा ही देते थे । 
एक बार आप प्रात घर से कालेज को जान लगे 
तो वर्षा बड़े जोर से हो रही -थी, छाता लिया, बाहर 
बिकले वर्षा के कारण गली बाजारों मे जल ही जल बह 
रहा था, बडी मुइिकिल नजर आई, [मन में विचार आया 
कि वर्षा कुछ कम हो तो चलेंगे, परन्तु एक दम उसी 
समय दूसरा सात्विक विचार आ गया कि कालेज लगने 
का समय होने वाला है, यदि मैं ही देरी से गया तो मैं 
दूसरो को -समय पर जाने के लिये कैसे कह सकता हू 
फिर दूसरी दात यह भी सुझ्ी कि लोग क्या कहेंगे कि 
बेतन जो नहीं लेत। तभी देर से आया है यदि बेतन लेता 
“ होता तो करी ऐसा न करता । इस विचार के आते ही 
उसी समय पाजामा ऊपर को किया और छाता लगाये 
जूते समेत दो-दो फूट पानी में से पैदल चलते हुमे कालेज 
लगने से पाच मिनट पहले ही कालेज में जा पहुंचे | यह 
था उनका सात्विक स्वभाव जिसे उन्होने स्वय अपनाया 


और अपने आघरेण से दूसरों को अपनाने का उपदेश 


दिया । 


१२ 
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त्याग की तो बहु मृत ही बे--ए शासाए हैं और करोड़ो रुपये का वाधिक व्यय इन पर... त्याग की तो बह मृत हो थे--.एक बार पुराना-खा 
कम्बल ओढ़े अपने कमरे-मे बेंठे स्वाध्याय कर रहे थे कि 
एक सज्जन पुरुष उनसे मिलने के लिये आये तो उन्होंने 
जो बात करनी थी वह तो कर ली परन्तु जाते समर्य 
उस सज्जन पुरुष के मन में विचार आया कि इतना 
बड़ा और ऊचे विचारों का यह महापुर्ष और एक फटे- 
पुराने केम्बल में बैठा है, वह- सज्जन गए और बाजार 
से एक बढ़िया गूरम दुशाला लेकर अगले दिन महात्माजी 
के पास आये और कहा-महात्मा जी-! आपका कम्बल 
पुराना और फटा हुआ है, कृपया यह दुशाला ले लीजिये, 
परन्तु महात्मा जी ने उत्तर दिया कि आपका शहुत 
धन्यवाद है आपने मुझ पर कृपा की है पंरन्तु मुझे यह 
प्राना फठा कम्बल ही पसन्द है मैं आपके दुशाले को | 
स्वीकार नहीं कर सकता, आप इसे ले जाइये । परन्तु 
सज्जन पुरुष ने बहुत आग्रह किया तो फिर महात्मा छी 
उन्हे उत्तर दिया कि यदि आपने जरूरी देना ही है तो 
दे दीजिये परन्तु यह कालेज को दिया जावेगा मैं नहीं 
रेखू मा। यह है सच्चा त्याग । 
इसी प्रकार एक बार भ्रमण करनेके-लिये आप काश्ममीर 
गए वहा भ्रमण करते हुए जब श्रीनगर पहुचे तो वहां आर्य 


ह#-समाज का वाष क्त्सव था, समाज के मन्‍्त्री । महात्मा - 


जी से उत्सव मे व्यास्पान देने के लिये प्रार्थवा की, 
महात्मा जी ने स्वीकार किया और उत्सव में दो तीन 
व्याख्यान दिये, उल्सच की समाप्ति पर मन्त्री महोदय 
ने महात्मा पी को दो सौ रुपया मार्ग व्यय के लिये दिया 
परन्तु महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं प्माज के . 
उत्तव पर तो नही आया था मैं तो यू ही भ्रमर्ण करतें- 
करते-आ गया हू । इस कारण मेरा आप से मांगे व्यग्म _ 
लेने का अधिकार नही है परन्तु मन्त्री जी ने बहुत विवयां 
. किया तो महात्मा जी ने कहा कि यदि आप की यही- 
इच्छा है तो हंपया दे दीजिये परन्तु यह वेद प्रचार फड़ 
मेँ दिया ऊयेगा मैं स्वयं नहीं लूगा। इसे कहते हैं 
सच्चा त्याग । द ८ 
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इस प्रक्रार-के अतेक उदाहरण आप के जीवन में तप, 
त्थाग, अनुशासन, दयालुता, बैये आदि आदि के मिलते 
हैं जो लिखे नहीं जा सकते, जब आाप के बडे लडके श्री 
बलराज जी को परढयन्त्र किस मे पकड़ लिया गया तो 
उन के शिष्यों ते, बडे-बंडे धनवानों ने तथा सभाओंने 
उन को रुपया देना चाहा ताकि वहू केस 
लडें परन्तु आप ने “किसी से एक पैसा भी नहीं लिमा, 
लाला लाजपत राये ने एक बहुत बेडी राशि को भेट 
की परन्तु आप ने वह स्वीकार नही की 

आप सादा जीवन, ऊचे विचार वाले सच्चे वेदिक 
धमो थे आप पूरी लगन वाले मिशनरी थे और फिर 
दूसर्री को उपदेश, शिक्षा देने से पहले उन्होंने वह सब 
कुछ अपने में धारण कर रखा था यही करण 
था कि जो बात भी उन्होंने किसी से कही उसका पूरा 
प्रभाव दूसरों पर पडा । इस पतन समय में :ऐसा महा- 
पुरुष मिलना कठिन है जिसकी अन्य जाह़ि वाले भी 
भी प्रशसा कर | 
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सर सय्यद अहमद जिन्होंने मुसलिम ग्ूतती- 

वसिटी अलीगढ बनाई थी, डी० ए० वी० कलेज लाहौर 
देखने आए तो देख कर बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्होने 
कहा कि “हमारी गूनीवर्सिटी के भवन आपके भवनों से 
बहुत अच्छे है हमारा कालेज क। हर प्रकार का सामान 
आप से अच्छा है परन्तु अफसोस कि हमारे पास कोई 
हसराज नहीं ।' 

एक सनातनधर्म काले के उत्सव में जहा महात्मा 
हसराज जी भी उपस्थित थे महाराजा जम्मू व काइ्मीर 
ने महात्मा जी को सम्बोधित करते हुए कहा था कि 
अहात्मा जी इन को भी एक हसराज दे दे । 

आओ ! आज उतके जन्म-दिनत पर हम उनको हादिक 
श्रद्धाजलि भेट करे और प्रभु स॒प्रावंना करें कि प्रभु 
हमे, हमारे कालेजों के अधिकारियों, समाय के प्रचार 
करने वाली समाओं के अधिकारियो को शक्ति प्रदान 
करे कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग चल कर देश 
और जाति का उद्धार कर सके । 


रैरे 





शक के के 


युवक-स्तम्भ 


ऋष्तिकारी हंसराज 
[ करनैल सिह 'विद्यार्थी' विद्यावाचस्पति ] 


प्रत्येक देश भे कुछ लोग ऐसे जन्म लेते है तिनका 
स्वभाव, काम, विचार और लोगो से अलग ही होते हैं । 
उनका देखता और आम लोगों का देखना उनका पढ़ना 
और लोगी का पढ़ना अलंग-अलग ही होता है। ऐसे लोग 
प्रत्येक युग मे होते हैं और उनका कार्य औरो से अलग 
ही होता है । 

आपंसमाज के प्रवत्तंक महरदि दबानन्द सरस्वती 
भी अपने समय के एक महान्‌ क्रातिकारी थे । ऋषि का 
का देंखना, उसका कार्य करमा और लोगो से निराला ही 
था। लोग की रात को सोकर आराम करते थे पर सह 
रात को भी लोगों की भलाई के बारे मे सोचता रहता 


था। अपने अल्प से समय में ऋषि ने बहुत कुछ कर 
दिखाया । पर फिर भी सारा-काम न कर पाए थे। उसके 
स्वप्त अभी बाकी थे । दिल की तमन्‍त। अभी बाकी थी 
जिनको पूरा करने वालो मे महात्मा हसराज का ताम 
प्रमुख आता है । 

महात्मा हसराज के सारे जीवन को देखने वालोको यह 
सहस कहनां पडेगा कि हसराज एक महान्‌ क्रातिक/री था 
और उसने वो सब दु ख, कट सटे जो एक क्रातिकारी का 
सहन पडठते हैं । एक नवयुवक, एक इसाई स्कूल मे अपने 
देश, धमं, सम्येंता पर अत्याचार न देख सका और 
मुख्याध्यापक से झुड़प हों गई जिसके कारण कुछेक दिंभे 


आर्यजर्गत, जालन्परें 


पड 
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स्कूलसे बाहिर भी रहता पड़ा पर अपनी लग्न के मस्त 
हुए इस युवक ने अपन्नी विचार धारा से मुश्याध्यापक को 
प्रभावित कर ही लिया | क्या यह क्रान्ति नहीं है? 
असल मे देखा जाए तो यहा से ही क्राति शुरू होती है । 

महषि दयानन्द के सम्पर्क मे आने के बद हसराज 
की काति मे सीने पर सुहाग हो गया । फिर क्या 
था हतराज जो पहले मुन्शी राम था अब महात्मा 
हसराज बल गया अर्थात दयानत्द के प्रचार में अपने तन, 
मल, धन को लगा दिया। हंसराज पहले क्रान्ति की 


डक ९०% 





अग्नि से स्वयं जला स्वेय अपने परिवार को जलाथा। 
उसके बाद क्या हुआ, लोग जलती हुईं शमा पर पंरवानों 
की तरह आने लगे | और इस तरह से उस दीवाने ने, 
परवाने ने, मस्तानै ने स्‍्वय को जला कर दयानन्द के 
स्वप्नों को साक्षात चरिताथ कर दिया) उसकी लगाई हुईं 
डी. ए. वो. संस्थाएं रूपी आग अब भी- जल जी 
लोग अरब भी इस से रोशनी ते रहे है। आओ हम भी 
इस क्रान्ति में अपना हिस्सा डाले, अपने कुछ सुखो की 
इस यन्न में आह॒ति डाले । -करनैल 


देश-प्रेमी महात्मा 


[ श्री सत्यत्रिय शास्त्री, सिद्धात शिरोमणि उपाचार्य दयानन्द ब्रह्ममहाविद्यालय हिसार ] 


महात्मा हंसराज जी ने अपने पीवन में राष्ट्र की 
महती सेवा की, सासान्यत लोग उनकी सेवाओ को केवल 
मात्र शिक्ष-क्षेत्र तक ही सीमित करके उनके प्रति अपनी 
न्थायवत्ति का परिचय प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, मैं तो 
उन्हे अपने आचरण से भारत राष्ट्र के युवकों के अन्त- 
करण मे राष्ट्रिय ध्वाधीनता की ज्वाला प्रज्वलित करके 
उन्हे स्वातन्तप-समरें थे जूझने को प्रेरित करके राष्ट्र 
जागरण के मन्त्र-दाता के रूप में देखता हूं, दयानन्द 
कालेज पढ़ति के द्वारा युवकों को तत्काली न विद्याए 
ग्रहण कराते हुएं भी, उन्हे अपने धमं का ज्ञान कराकर 
देश तथा धर्म के प्रतिश्रद्वालु बनाकर लार्ड मैकाले की 
कुटिल-नीति का चौराहे पर भण्डा-फोड करके उन्होंने 
उस समय देश स्वातन्त्रय के मार्ग को प्रधरत करने का 
महनी ये कारये किया, कालेज मे धर्म-शिक्षा का पिरीयड 
महात्मा जी स्वयं पढाया करते थे, उस अध्यापनकाल में 


ही वे युवकों स्वाधीतता के भाव भरा करते थे, 
“न शूद्वराज्ये निवसेत' की व्याख्या करते हुए कहा करते 


थे कि अधासिक राजा के राज्य मे अपनी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति न बनावे क्योंकि उसके मोह हो जावेगा तौ राजा 
की अधािकता का विरोध नहीं कर सकेगा अतः उसे 


अवस्था में धरवार छोडकर विद्रोही हो जावे, और ऐसे 
राजा के अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर 
देवे, महात्मा जी के इन्हीं उपदेशों का प्रभाव 
था कि हमारे इस कालेजो से बगावत 
कर झण्डा हाथ भे लेकर बृटिश सरकार को 
लेलकारने वाले युवकों की अनेक टोलिया निकलीं, लाई 
होडिंग पर बम फंककर भारतीय शौर्य का परिचय देते 
हुए सहर्ष फासी के फन्‍्दे चूमने वाले आर्य बीर भाई 
बालमुकुन्द महात्मा जी के शिष्यों मे से ही थे, और की 
क्या कहे स्वय महात्मा जी के बडे सुपृत्र श्री बलराज 
अग्रे अ-सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में फासी 
की कोठरियों मे पड़े भयकर यातनाए सहते रहे, परल्तु 
महात्मा जी ने न केवल उन्हे इस मार्ग से न तो रोका 
ही और ना ही अनुत्साहित किया, जबकि उसके पीछे , 
उसकी माता अजने प्यारे पुत्र का मुख देखते की अपूर्ण 
इच्छा लेकर स्वर्ग सिधार जाती है, पाठकों ? कल्पना 
करो उप हृदय-द्रावक तथा घैर्य॑ डिगा देने बाली घड़ी 
की, क्या महात्मा जी का किसी ते कम त्याग थ।, जिसने 
कि एक साथ हो अपनी जीवतरसंगिनी और अपने पृत्र को 
भी गंवा दिया था, सस्थाओं के जीवने मे अवेक उतोर- 


-आर्पबगर्त, जासत्वर 
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चढ़ाव आते हैं; पत्र डी ए वी स्कूल प्रारम्भ किया 
गया, तब स्कूल की मान्यता का प्रइन सामने आया परतु 
स्वाभिमान हंसराज की मान्यता के लिए विदेशियों के 
आगे गिडगिड़ाना अच्छा नहीं लगा, अत स्कूल का 
प्रथम-वर्ष ही जब मेंद्रिक का अत्यूत्तम परिणाम आया तब 
एक उच्चशिआधिकारी ने महात्मा जी को बधाई का 
पत्र लिखा, उप्तके उत्तर में महात्माजी ने धन्यवाद का पत्र 
लिखा, उनकें उसी पत्र को प्राथना-पत्र मानकर <कूल को 
सरकारी मान्यता प्रदान कर दी गई धो,पाठको! यह है उस 
भानभनी भहात्वा के गौरव तथा स्वीर्मान की कहानी, 
कालेज के छात्रावास मे आये कुमार-सभा बनी हुई थी, 
महात्मा जी उस में बहुत ही रुचि लिया करते थे, उन्होंने 
उन छात्रों भे इस अज्ञ तक राष्ट्रिता भर दी थी कि एक 
बार किसी विदेशी साबुन कम्पनी का एक एजेण्ट वहा 
अपया और उन छात्रों में मुफ्त साबुन क्राट कर अपना 
प्रयार करने लगा, परन्तु राष्ट्रीयता के रगे उन आये 
वीर-छात्रो ने उस के सामने ही साबुन को विदेशी कह, 
घृणा प्रक/ करते हुये फेक दिया और” तय के स्वदेशी 
साबुन खरीद कर प्रयोग किया, भहात्माँथी प्रेरणा से 
ही उस युग सर्वप्रथम एक आये सभाली अब आये समाज 
अनारकली में स्वदेशी व त्त्रों की दुकान खोली थी, पाठको 
को यह ध्यान रहे कि काग्रस ने तो सर्वप्रथम सन्‌ १९२० 
या २१ में खट्टर को अपनाया था, उस से पूर्व तो काग्रेंस 
के मंच-पर विदेशी सूटबूटो 'की मानो होड लगी रहती 
थी, माहत्मा । स्वयं जीवन भर सवदेशी वेस्त्रों का 
ही प्रयोग करते रहे, उन के बाद होने वाले प्रधाना 
कार्यो ने भी उन की इस परम्परा को स्वाधीनता-प्राप्ति 
परययन्त चालू रखा, उस सम्य कालेय के कर्मचारी और 
प्रबन्धकर्ती सभत के अधिकारियों का पारत्परिक यो पत्र- 
ब्यप्हार होता'था । उस मे अन्त में आप का धर्म-बन्धु, 
या आप का राष्ट्र-बन्धू यह लिखा जाता थर, उस सभय 


कालेज सरकार से किसी भाति को भी आर्थिक सहायता ; 


जहीं लेता था, कालेज के प्रोफेसरों मे एक भी अग्रेज 


ही था कालेज में सारे विषय हिन्दी में ही 


पढाये जाते थे, विशेषकर इतिहास पढाते समय इस 
बात का विशेष ध्यात्र रखा जाता था कि उसमे युवा 
छात्रों के मन मे राष्ट्र के प्रति“अनुराग तथा धर्म के प्रति 
विश्वास एवं दृढ़ आस्था उत्पन्न करने वाला अश अधिक 
मात्रा मे मौजूद होना चाहिये, इसीलिये देवता स्वरूप 
शाई परमानन्द जैसे राष्ट्र सेवी पुर्ष वहा इतिहास के 
अध्यापक होते थे, दीक्षानय समारोह तथा वार्षिकोत्सवो 
के अवसरो पर ॒ सरकारी अधिकारियों को प्रतिष्ठित 
करके अपनी राजसक्ति का प्रदर्शन करने का तो नामों- 
निशान भी न था, उबकि अलीगढ़ का मूस्लिम कालेज 
वहा के एक अग्र॑ज प्रिसिपल के इशारों पर नाव-नाच 
कर ही आगे वढा है, शिक्षा क्षेत्र मे यह दयानन्द कालेज 
अग्नेज सरकार के प्रति एक महान असहयोग के रूप मे 
विद्रोह ध्रिद् हुआ, वहा के छात्र कितने स्वाश्मानी और 
राष्ट्रभक्त थे यह निम्न घटना में अनुमान कर सकते है 
एक समय छात्रावास के छात्र पक्तिबद्ध हो आयंसमाज 
के सन्‍्सग में जा रहे थे, तब एक अग्न॑ ज॒ पुत्र अपना घोड़ा 
दौडाता आया आर पक्ति को छित्न-शिन्‍्न करता हुआ 
चला गया, दूसरे पृत' जब उसने ऐसी कुचेष्टा करने का 
साहस किया तब एक आर्य वीर छात्र ने अपना देशी 
जूत: तिकाल कर पोर से उसके मु हू पर मारा जिससे 
कि उसके गाल पर जूते मे जडी तरनाल का अर्ध- 
चन्द्राकार चिह्न बन गया, दूसरे दिन राष्ट्र गौरव ला० 
लापपतराय वी मे दोतों में समझौता कराया, जिसमे 
दयानन्द कालेत के छात्र ने उम्त' अग्र॑ज पुत्र को लिखकर 
दिया कि मैन तुम्हे देशी जते से मारा है, इसका मुझे 
अत्यन्त ही खेद है, पाठक ! क्‍या शक्ति सम्पन् अग्नेज के 
मुह पर जूता मारने का ऐसा उदाहरण और किसी 
सच्था के पास है, यह कालेज अंग्र जो की आखो मे किस 
तरह खटकता था,- यह बात पाठक निम्न घटना से 
अनुमान लगा सकते है, २ “एक बार ब्रो० _दोवान 
बन्द जी (परचात प्रसिद्ध दाक्षेनिक प्रि , दीवानचन्द जी 


आययंजगत, जालेख्थर 





एम : ए : ) लाहौर मे रावी के तट पर अमण करते गये. 
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वास में घुसकर गोली चार्ज किया था,,और इसी राष्टू- 


तब उनको इस प्रकार स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए देख प्रेम के कारण वहू स्थल एक लम्बे अरसे तक ,राष्ट्रभक्त 


कर नाभा के महाराज को अपनी शान में फर्क पड़ता 
नजर आया, तो उसे दीवानचन्द जी से पूछा तुम कौन 
हो और कहां काम करते हो, इनके मुख से दयानन्द 
कालेज का नाम सुनकर वह घोलों, कि तुम आयेंसमायी 
अपने आपको बहुत बडा समझते हो जाओ हसराज को 
कह देना कि अंग्र जो से न टकरा7, क्‍योंकि तुम सारे 
आरयंसमाजियो के लिए तो मुझ अकेले की फौज ही काफी 
है, पाठकवग ! इस घटना की छत्रछाया में दयानन्द 
कालेज के प्रति ब्रिटिश सरकार की सशक मनोवृत्ति का 
अनुमान लगा सकते हैं, यही एकमात्र कारण प्रतीत होता 
है कि जब कभी स्वार्थी नेता के आदोलन चले तभी 
हमारी ये सस्थाएं उस समय सर्वप्रथम सरकार का फ्रोध- 
पात्र बनी, १९१९ के भयानक मार्शल ला के समय इस 
कालेज के प्राध्यापको तथा छात्रों को कई २ मील पैदल 
कडकती धूप में चलाने की कठोर सजाए दी जाती भी, 
ला : लाजपतराय जैसे प्रखर राष्ट्रवादी का सम्बन्ध तो 
जन्म से ही इसके साथ था, यही कारण था कि जब 
सांडस को मारकर पंजाब केसरी के अपमान का 
प्रतिरोध लिया तब वीर भगत्सिह के दल को 
आत्मरक्षाथ छिपने का स्थान देने का गौरव 
इसी राद्रप्रेमी तस्थाकों प्राप्त, सन १९४२ के भीषण 
समरमें तो इस कालेजका योगदान अद्भुत एवं अविस्मरणीय 
है, जबकि अग्रेत सरकार की पुलिस ने कालेज के छात्रा- 


_- जनता के लिए तो श्॑स्थली के सदृश् बता रहा, क्योंकि 


वहा के छात्रावात्व की दीवारों पर बबंरें पुलिस की 
गोलियों से जल्मी हुए वेशनिष्ठ छात्रो के खून के धब्बे- 
उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति के मौन इतिहास को अकित किए 
हुए थे, उस समय उक्त कालेज के प्रो० भग॑वानदास जी 
(वर्तमान प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रि. भगवानदास जो 
अम्बाला) को छात्रावास में बडी बेरहमी से पशुओं की 


> भांति पीटा था, हमारी ये संस्थाएं आरम्भ से ही राष्ट्र- 


निष्ठा, धर्म स्नेह, आत्मगोरव को जतमन जागृत करने 
का केन्द्र रही हैं, मैं समझता हूं कि इसके मूल में राष्टूर 
प्रेमी महात्मा हसराज का तय-त्याग, भावना और 
उद्देश्य काम कर रहा था, यही कारण था कि इसके 
पढ़े-लिखे सरकार के प्रलोभनः देने मर भी मोटी-मोटी 
सरकारी नौकरियों मे न जाकर अत्यन्त अल्प वेतन पर 
अपने कालेजो में सेवा करते थे, इससे एक तो “सरकार 
योग्य अधिकारियों से वचित हो जाती थी, दूसरे उन 
युवकों में देश-प्रेम के भाव जागृत रहते थे, वह थी 
महात्मा जी दूरदशिता, आज आवश्यकता है इस पवित्र 
पर्व पर हम अपने अन्दर राष्ट्र प्रेम, धर्मल्तेह, के भाव 
को घारण करें, उस समय पराधीनता काल में महात्मा 
जी ने हमे बचाया, परन्तु पराधीवताकाल में महात्मारजी 
ने हमे बचाया, परन्तु आज तो स्वृतन्त्र होते हुए हम 
उस परित्यकत मार्ग की ओर दौड़ जा रहें हैं । ' 


६---मकैनपीनममनमत, 


महात्मा हंसराज जी और भावी नागरिक... 
[ श्री प्यारे लाल जी वेसे !हु, 4. 8. 7. प्रिंसिपल सईदास मठ. 860 स्कूल जालखर ]./ 7 


भावी नागरिकों से मेरा अभिप्राय विद्याथियों से हैं। - 


ही. ए. वी. संस्थाओं के सचालक तथा लोहोर ही. ए 
थी. कालिज के -प्रंथम प्रिसिपल रहने के नाते पूज्य 
ग्रहात्मा जी को-विद्यायियों से पर्याप्त सम्पर्क रहा है। 


मह्ति दयानन्दे के विचारों के अनुसार पृज्य “महात्मा बी 
भी विद्यार्थी जीवन को त्याग और तप का जीवन समझते 
थे अर्थात विद्यार्षी पृह त्याग करके विद्या भाष्ति-खुसी 
हपे मे जुट जाता है। इस काल से क्ॉसारिक शमैशों- में 


' आर्येजगत, जॉसन्थर 


१७- 


महात्मा हसराज अंक, १९६९ 





“उसे कोई मतलब व सेरोकार नहीं होता। यदि अन्य 
क्षेत्रों में बह विचरण करेगा तो उसका ध्यान बट 
जायेगा और अनेक बातें उसके दिमाग में बक्कर लगाती 
रहेंगी, फलत: वह एकाग्रचित्त होकर विद्या प्राप्त नहीं 
कर सकेगा । भलीभांति विद्या था ज्ञान प्राप्त न कर 
सकने के कारण बह भावी जीवन मे पूर्णतया सफल - नही 
हो सकेगा । जिस मकान की नीव कंच्ची रह जाए वह 
शीघ्र बिर जाता है । विद्यार्थीकाल मनुष्य जीवन की 
नींव है । यह नींव ज्ञान अथवा विद्या से सुदृढ होगी तो 
मनृध्य का जीवन आदर्श बन सकेगा । 

आज का विद्यार्थी त्याग और तप का जीवन नहीं 
बिता सकता । ऋषि प्रणाली छिन्न-भिन्‍न हो जाने से 
आज का विद्यार्थी घर अथवा नगर में रह कर विद्या 
ब्रप्त करता है, आज की परिस्थितिया ही ऐसी बन 
गई हैं कि उन मे त्याग का प्रश्न ही नही पैदा होता। 
आज के नगरो की चकाचाँध ने विद्यार्थी को शृगारप्रिय 
बना दिया हैं, वह अपने को सजाने मे पर्याफूँ समय नष्ट 
कर देता है । शीक्षा-कधी प्राय विद्यार्थी की जेब मे 


देले जा सकते हैं । ये बाते विद्या प्राप्ति मे बाधक सिद्ध 


हो रही हैं। रही-सही कभी सिनेमा और रेडियो ने पूरी 
कर दी है। 

इसके अतिरिक्त वह दल वनाकर विविध सामाजिक 
क्षेत्रों में भाग लेता-लेता राजनीति के क्षेत्र में भी जा 
पहुंचा है। इंमसे राजनीतिक आंदोलनो मे चाहे प्रत्यक्ष- 
रूप मे सफलता प्राप्त हुई हो कितु राष्ट्र की एकता को 
धक्का ही पहुंचा है। यह बात प्राय लोगो के मन में 


घर कर गई है कि बहुमत को सदा सफलता प्राप्त 
होती है । आजका युग ही ऐसा है, चाहे उद्देश्य गलत 
हो अथवा सही, यदि प्रोपेषण्डा से आपने बहुमत बना 
लिया तो सफलता अवश्यभावी है । राजनीति के खिलाडी 
विद्याथियों को अपने पक्ष मे करके अपना उल्लू सीधा 
करन हैं और शिक्षा से जी चुराने वाले तथा भविष्य पर 
दृष्टिपात न करने वाले विद्यार्थी उनके आदोलनों में 
बढ़कर भाग लेते है । कांग्रेस के आदोननों को विद्याथियो 
ने सफल बनाया कितु उनका भविष्य धूमिल बनकर रह 
गया, वह उच्च-शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके । इस बात की 
गहराई तक पहुचने से यह समझना कठिन नहीं कि 
विभिन्‍न क्षेत्रों विशेषकर राजतीतिक क्षेत्र मे भाग लेने 
“बाला विद्या प्राप्ति के लक्ष्य में भटक जाता है । 
पूज्य महात्मा हमराज जी भी इसी बात पर बल 
देते थे कि विद्यार्थी को राजनीति से पृथक्‌ रहना चाहिए 
और विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा 'नहीं बनाना 
चाहिए ! पूर्णतवा शिक्षित होने से पहले कोई भी व्यक्ति 
राजनीति की चालो को नहीं समझ सकता । महात्मा 
गांधी राजनीति मे सत्य को स्थान देते थे, पर प्राय लोग 
राजनीति को धोखा-धड़ी, फरेब, झूठ, छलकपट की मण्डी 
समझसते है, अत उनकी सफलता सामयिक अथवा अस्थायी 
होती है । आज यदि हम पृज्य महात्मा हमराज जी को 
सच्ची श्रद्धाजलि देना चाहने है, तों आये संस्थाओं के 
विद्याथियों को, राजनौति से पृषक्‌ रखकर, उन्हें वास्त- 


बिक उद्द श्य को प्राप्त करने की ओर प्रेरित करे । 


आदेश महात्मा की याद 


. [ श्री पढित चन्द्रसेत आये हितेषी उपदेशक सभा, सोनीपत वाले | 


7 धर्म बच्चुओं वर्तमाने युग मे विशेष कर भारत में 
अनैकों घुधारक महात्मा- तंथा सन्त हुए । जिन्होंने बुगो 
की बताया है जैसे कि युग प्रवक्तेक ऋषि दंगानर्द 


सरस्वती हुए इन्होंने जो देश को चेतना दी वे जगत 
विख्यात है ही । कुछ काल बाद तपस्या और त्याग की 
आदेश मूर्ति आर्य समाज के क्षेत्र मे उतरी जिन्होंने अपनी 


“ आयंजगत, ज्रालर्धर 


जवाती आर्य समाज्ष के प्रचार कार्य क्षेत्र में लगा दी 
जीवन की अन्त घड़ियो तक भारत जैसे विश्ञाल देश को 
शिक्षा वेद प्रचार का जाम पिलाने मे लगे रहे। वे थे 
हमारे आदेश महात्मा हसराज श्री महाराज जिनकी हम 
याद तथा जत्मदित अनाने चले है। महात्मा जी का 
जीवन एक विशाल ग्रन्थ है बिस्र ओर से देखे 
उस ओर से हमे शिक्षा मिलती है, महात्माओ 
का जीवन मिठास से भरा हुआ होता है। महषि दयातन्द 
के परलोक सिधारने के कुछ ही दिन बाद महात्मा हँस 


श्८ट 


महात्मा हंतसाव अक, १९६९ 


राज जी सरीसे नवधुवको ने महषि की याद में ही ए 
वी कालिज रूपी सस्था को जन्म दिया ये सम्भबत सन्‌ 
१८८३ की बात होगी । इस सस्था को ऊचे क्िखर पर 
ले जाने के लिए हमारे प्यारे महात्मा ने कमाल की 
भूमिका निभाई, सारे देश मे डी ए वी ससस्‍्याओं का 
जाल सा बिछने लगा विदेशों मे इस कार्य की घाके बैठी- 
सरकारी अग्रेजी पादरियों की सभी योजनाएं प्रिफ्त हो 
गई । महात्मा जी यही तक न हके बल्कि आगे बढें वेद 
प्रचार से काय को बढावा देते के लिये आये प्रादेशिक 


१700: /0/0/00 70/00/0070 0:770 27/00/0702 /00/0 00602: /० 3, 


आज *ी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर 


आप भी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर 


0 0/0/0790/9/8/009/0/9/0/07 27700: 70 277: 


चन्दा की चादनी में उस को आज पेाते हैं । 
सितारे मी आज हमे उसी को याद दिलाते है ॥ 
सूर्य की रौशनी मे उसी का 


आज भी है और आगे भी रहेगा, ईश्वर 
फूलों की सुगन्धी भी हमे यह बताती द 
ईहवर की शक्ति भी उसी म आने समाती है ॥ 
देख के उस की महिमा मन लाचार है, मने लाचार है । 


इन गहरी नदियों मे उसी की छाप नज़र आती है । 
इन ऊंचे पहाड़ों की हुवा जब मन को भाती है ॥ 


ईश्वर को महिमा 


[ श्री सुरेन्र पाल शर्मा, व्यवस्थापक आय जगत, जालस्थर ] 
ईपवर की महिमा का नहीं पारावार है, 
देख के उसकी लोला आता विचार है । 
उस की शक्ति में यह नदियां और दरिया बने है। 
उस की ही से यह ऊचे आज पहाड़ खडे हैं ॥ 
उसकी क्षक्ति से बना संसार है बना ससार है । 






















बा 


प्रकाश है । 


पे 


हूं 


तभी "शर्मा कहता है यह विराकार है । 
आज भी है और आगे भी रहेगा ईदवर 
22822 00/00/2/2022 20025. * 


अर्विलगर्त, जाशेन्परई 
प्रतिनिधि सभा की स्थापता की लगभग ८० वर्षों से 
यहू सभा कार्य कर रही है क्‍या देश क्या विदेश 
सभी देशो मे वेद के प्रचारार्थ पग रखे | जहा 
कही भी आकाल पडा वहां ये महात्मा पहुचे जहा भुचाल 
आया बहू ये पहुंचे सभा के प्रचारक पहुचे--भोलो में 
आदिवासियों में सभी छोटी जातियों में सुधार का कार्य 
इस प्यारे भहात्मा"ने किया। यू कह दू शिक्षा और 
वेद-प्रचार ये मुख्य कार्य इन्होंने किये शिक्षा का कार्य 
रात-दिन बढ़ता जा रहा है । स्व॑र्गवासी ला० मेहरचन्द 
जी महाजन जैसे सज्जनों त अपना जीवन इंधर लगाया, 
आज माननीय डा० जी० एल० दत्ता साहब तथा 
माननीय ला० सुर्यभानु जी आदि इस कार्य को योग दे 
रहे हैं। परन्तु ुख है महात्मा जी (का वेद-प्रचार कार्य 
बिल्कुल हक" इस ओर किसी का ध्यान नही जाता 
वर्तमान का जिनके हाथ में सभा की बागड़ोर है 
इन्हें और हर ॥ जी के सभी प्रेमियों को चाहिए आर्य 
प्रादेशिक सभा जो केवल धर्म प्रचार के लिए बनी थो 
सभा को सुदृदढ बनाया जाए, आज देश मे इसाईयत 
आदि फिर फैल' रही है।" कही जात-पात का प्रश्न है 
कहीं भाषा का, कही गो रक्षा का, इन सब की औषधि 
आये प्रादेशिक सभा है इसमे आधथिक कमी के कारण 
प्रचारक कम है। ये कार्य बहुत हो अधूरा पडा है यदि 


पर सेवा 


हरे 


महात्मा [हंसराण[ अंक, १९६९ .., 


आदर्श महात्मा की याद, मनाते हो तो प्रतिज्ञा करो इस 
धर्म प्रचार के कार्य को ढीला मही होने देंगे यही प्यारे 
आदर्श महात्मा की याद है। ही 


कोई सुराग नहीं मिला 


मेरे प्रिय युवक बेटे दयानन्द एम ए को साधुआश्रम 
होशियारपुर से लापता हुए हुए पूरे पांच महीने हो गए 
है, अभी तक बडी कोशिश करने पर भी किसी प्रकार 
का उसका सुराग नहीं मिल सका । अपने पुराने प्रचारक 
उपदेशक के पढे-लिखे युवक बेटे को यदि सारा समाज व 
सभाए सरकारी अधिकारियों व पुलिस पर ज़ोर देकर 
तलाश न कर सकी तो उपदेशक के परिवार के दिल पर 
समाज की शक्ति का क्या प्रभाव पडेगा ? पता नही वह 
युवक बेटा दयानन्द जीवित भी है था उसके जीवन को 
समाप्त कर दिया गया है ? मेरा सारा परिवार तो रो 
लिया | अब तो आखो के आसू भी सूख गए हैं । क्या 
आयंसमाज का यह युवक इसी प्रकार ही समाप्त हो 
जाएगा | उसका पता तक भी न लग सकेगा ? क्या 
होशियारपुर के सावुआश्रम से कोई भी पूछने वाला नहीं 
है ? बेटे के जीवन के साथ जो हुआ सो हुआ यह तो 
प्रभु ही जानते हैं--कितु मुझे उसकी जीवन लीला का 
- पता तो लगना चाहिए। --दु खी-जिलोकच॒न्द्र शास्त्री 
जालन्धर 


ही जीवन है 


: महात्मा हंसराज जी के जीवन से सम्बन्धित 


[ सुरेन्द्रपाल शर्मा व्यवस्थापक आये जगत ] 


जममी जने तो भकतजन, या वाता याश्र। 
सही तो बांस भलि काहे गंयावे नूर ॥ 

उपरिशिलित पद्च मे कि ने अपने सन के सब 
विधार पूर्ण हप से हम लोगो के समक्ष रखे है। इस 
'ड्िज्ञाल संसार में प्रतिदिन साक्षों, मनुष्य जन्म लेते हैं 
और लाखों ही है स ससार से अपता नाता तोड़ते हैं। 


इन मे से कोई एक ऐसा पुरुष होता है जिसका दुनिया 
यश गाती है उसके गुणों का गुनगान करती है। मनुष्य 


'की मृत्यु के बाद अगर कोई उसको याद करता है तो 
उसके सदगुणों या अवगुणों दोनो में से एक की चर्चा 


जरूर करता है। अवगुण वाले की तो प्रत्येक स्थान पर 
*.निदा ही होगी। सदग्रुणो वाला पुरुष मृत्युपराणत, 


भी यश का भागी बनता है । 


आयेजगत, जालन्धर 
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ऐसे ही हम लोगो के सामने म० हसराज जी का 
जीवन है । उनके सदगुणों, देझ्ष प्रेम, त्याग, तपस्या का 
अमिद इतिहास है जो हमे सदेव उनकी सुन्दर शिक्षाप्रद 
राह पर चलने को उद्यत कर रहा है। इस विद्व मे 
बहुत कम ऐसे व्यक्ति है जो कि देश धर्म या किसी 
जाति के लिए अपने जीवन का दान देते है। अपनी- 
अपनी क्षमता अनुसार थोडा बहुत दान हर कोई प्राणी 
करता है परन्तु म० हसराज का जीवन दान तो स्वर्ण 
अक्षरों मे लिखने योग्य है । जब तक यह संसार रहेगा 
म० हसराज जी का नाम हमारे लिए इस ससार 
के लिए ज्योति स्तम्भ का काम करेगा । 

पुज्य म०हसराज जी का जन्म सन्‌ १९ अप्रैल १८६४ 

में बजवाड़ा नामक ग्राम होश्यिरपुर (पंजाब) मे हुआ | 
जन्म से ही एक पंडोस्तिन बुढ़िया की भविष्यवाणी इन पर 
अशरक्ष: सिद्ध हुईं । बचपन खेल कूदकर मे बीता। बचपन 
से आप कुशाग्न बुद्धि वाले थे जिस बात की पढ़ लेते 
भूलने का नही लेती थी । 

इन्होंने सन्‌ १८८० में इन्टर (की परीक्षा मिश्न 
स्कूल लाहौर से पास की उस के बाद १८८४ मे बी ए 
की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास की । 

उस समय भारत की हालत चिन्ता जनक थी ) 
हिन्दू जाति इसाईत के चंगुल मे बुरी तरह फसी हुई थी। 
धड़ाघड़ हिन्दू इसाई हो रहे थे। म० जी को तो मैट्रिक 
परीक्षा के समय ही इन ईसाईयो के चक्र का पूरा पृता 


बल गया था । परन्तु उस समय यह कुछ करेसकने 
में असमंथ थे । 


इन के जीवन मे स्कूल के समय घटित घटना का एक 


४ 


वर्णन है कि एक बार एक ईसाई अध्यापक ने पाठ 
पढ़ाते समय प्रसंगवंश कह दिया कि प्राचीन आर्य जड़ 
प्रादार्थों तथा सूर्थ की पूजा करते थे। बस हसना सुन 
कर म० जी को जोश आ गया झट से उठ कर ब्रोले कि 
'प्राचीन आर्य तो केवल निराकार ईश की पूजा करते थे | 
साथ ही साथ ईसाई मत आलोचना भी कर डाली | उस 
रोज मुख्यध्यापक से उन को बेत खाने पड़े तथा स्कूल 
से निकाल दिया बाद में पुन, बुलबां लिया। म० हेस 
राज जी में यह प्रतिभा थी। सच्चाई के लिए अष्ड जाते 
ये बाहे जान ही क्यो तन चली जाए । 

इन के त्याग मयी, देशभर मी ओबन की जितनी भी 
स्तुति की जाए थोडी है । 

महूषि दयानन्द जी सरस्वती महाराज जी की मृत्यु 
के पच्छात्‌ उन की पुण्य स्मृति में द्यानन्द कालेज की 
स्थापना मे उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इन के म० जी 
के बड़े भाई भी मुलख्र राज जी ने सब तरह से इन की 
सहायता की, जब महात्मा, जी दयानन्द क्रेज के 
अवैतनिक अध्यापक बने तो मुलख राज जी ने कहा कि 
तुम धबरायो मत मुझे ८० ६० म।सिक मिलते है मैं ४० 
₹० तुम्हे हर महीने दे दिया करू गा। जल तक मुखख 
राज जी जीवित रहे आने प्रण को निभाते रहे । मुलल 
राज जी का भी भ्राता के लिए जो त्याग था वह भी 
किसी से कम नही था । 

१९३८ में महात्मा जी की सेहत कुछ खाराब हो 
१४ नत्रम्बर १९३८ को रात्रि समय प्रभु भक्ति मे मस्त 
बेंद मन्त्रों का पाठ करते हुए इस नश्वर शरीर को छोढ़ 


गए । है. है 4 


_याद आते हैं महात्मा हंसराज 


[ श्री प भक्त राम जी दर्मा (अफ्रीका वाले) दिल्ली) 


जब-जंब कोई समाज, जाति अथवा देश अदौगति 
को प्राप्त होता है तबन्‍तब उस समाज, जाति अथवा देश 


स्मरण हो जाना स्वाभाविक है । महाँपि दयानन्द सरस्वती 
और उनके द्वाश स्थापित आय समाज ते प्राच्रोन धर्म: 


को उनतति के शिखर पर पहुचाने वाले महा-पुर्षो का रीति नीति का प्रचार कर वैदिक युग लाने के लिए 


आयंज्रमत, जालस्परे श्र 
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भरसक प्रयत्न किया । आर्य समाज ने प्रमुख महापुरुषों ने 
भी उसी कल्याण मार्ग को अपनाते हुए. आये समाज के 
मुख्य उद्देश्यानुसार ससार का उपकार शरीरिक आत्मिक 
और सामाजिक उन्नति द्वारा करने की ठानी, पर 
सबसे पहिले अपनी, अपने देश की) पश्चात हो सके तो 
और की । महा पुरुषों के जन्म दिन और मुत्यु दिवस 
हम उनके जीवन के आदक्षो से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से 
प्रति वर्ष मनाते है परन्तु क्या हम आचरण के समय उन 
महात्माओ को भूला नही देते १ २७ मार्च को मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी का जन्म दिन देश भर में 
और विदेशों मे भी मनाया गया पर रावण के मार्ग पर 
चलते हुए राम के गीत गाने का हमे कोई अधिकार नही। 
ऐत्यिक दृष्टि से पर्व मनाने के कारण ही समाज 
जातिया और वें अपना गौरव खो बँठते है । आयंसमाज 
का मान भी इब्नीलिए घटा कि हम आर्यो ने अपने आदर्श 
नेताओ के है! गुण अपने जीवनों मे धारण न कर केवल 
मात्र उनके गु्णानुवाद गाने मे उत्सवो की सारथंकता और 
अपने कत्तंव्य की इतिश्री समझे ली। फलस्वरूप हमारी 
अवस्था दिन-नैतिदिन बिगड़ती जा रही है। हम अपने 
कर्तव्यों से विमुख होकर अकत्त॑व्य कर्म कर रहे है। इस 
सकट काल में रह-रहकर वह गम्भीर वक्‍ता शात धीर 
वीर उधान महांपुरुष (महात्मा हसराज) याद आ रहे है ! 
जब मैं देखता अथवा युनता हु कि आर्य समाज के 
बतंमान नेता मुह में लू, दिये जाने पर आर्य समाज 
विरमृत कर देते है और बिक कर आर्यसमाज के लिए 
हानिकर सिद्ध होते है तो याद आते हैं वह त्याग मूति 
जिन्‍्होने आर्य समाज लाहोर की ६ नवस्व॒र सन्‌ १८८३ 
की जगी पब्लिक मीटिंग के निरचयानुंसार | जून सन्‌ 
१८८६ से स्थापित होने वाले दयानन्द ऐग्ली वेदिक. 
कालेग के आधार का डी० ए० स्कूल में अवेतनिक मुख्य 
ध्यापक का उत्तरदयित्व- पूर्ण कार्य सम्भाल कर सन्‌ 
१८८८ से जब वह स्कूल कालेज हो गया 
तो अपूर्व स्वार्ध ध्याग अनुपम साहुस और विशलक्षण कार्य 


कुशलता आदि गुणो के कारण उन्ही को प्रिसीपली का 
काम सौपा गया । आचार्य पद से मुक्त होकर कालेज की 
प्रबन्ध कर्तसभा के प्रधान, धर्म प्रचारक्क समाज-सुधारक 
रूप मे उस कर्मयोगी की महान सेवा पदलौलुपो और 


स्वार्थियों के लिए जीता जागता उदाहरण है । के 
आज आर्य स्कूलों के प्रधान अध्यापक और का 


के भ्राच्ायं रोबदाब दिखाने के लिये बढ़िया २ वस्त्र 
धारण करते और शानदार ठाट-बाठ के साथ रहते दीखते 
है तो याद आते है सादगी और साधुता की मृति आचार्य 
हसराज जो तीवन भर सत्र-धत्र साज सजावट और अकड 
पकइ ४ कोसो दूर रहे । जिनका वेश था पगड़ी, बन्द गले 
का कोट पाज़ामा, जूता और गृह-सामग्री थी एक तसख्त- 


पोश, दो चार काठ की टूटी-फूटी कुसिया कई जगह से 
फटा हुआ कम्बल । उन्होंने यूरोप यात्रा में भी देशीय 


वस्त्र न त्यागा था | सादापन की इस पराकाश के, 
बलिहार । 

जब मेरा ध्यान गुरुकुल विभाग द्वारा स्थापित स्कूलो 
और कालेजो की ओर जाता है तो याद आते है शिक्षा 
शास्त्री महात्मा हसराज जी जिन्होंने एक आये तमाण के 


वापषिकोत्सव पर अपने व्याख्यान में कहा था-शिक्षा 
की समस्या बहुत जटिल है और वह कुछ बालकों को 


एकान्त में ले जा कर पढ़ाने मे सुलझाई नहीं जा 
सकती । धन्य थे वह शिक्षण कला के विशेषज्ञ | 

जिस समय हम अपने आप को अल्प स्वल्प सकट़ 
आने पर अल्प ही घबराया हुआ पाते है तो याद आते है 
धैये देवता (हरिश्चन्द्र) महात्मा हसराज जिन्होंने अपने 
ज्येष्ट पुत्र श्री बलराज' के दिल्‍ली अभियोग में फंसने 
धर्म पत्नी के मृत्यु का ग्रास होने, बबराज को पहले 
काले पानी और फिर अपील पर ७ वर्ष का कड़ा वष्ड 
होने और फिर दूसरे पुत्र योधराज व पुत्री चन्दन देवी 
के विषम ज्वर से पीडित होने पर अपने आधार-विचार 


से किसी का पता न चलने दिया था। कि उनके ही सिर 
पर घोर विषत्तियो के बादल घिरे हुए है । “विषदि घुति.' 


का कैसा अत्युत्तम दृष्टान्त था। 


_ा 


आय॑जंगत, बावर्श्रे हे े श्र 
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पदों की लोलुप्ता के लिये प्रतिदिन आय॑-आग लड़ते 
और लड़ते देखें जाते हैं तो याद आते हैं । 
नि.स्‍वार्य आर सेवक महात्मा हंसराज जिन्होंने 
सावंदेशिक सभा में स्वयं स्थान रिक्त कर 
दिया था जब उस्हे विदित हुआ कि उनकी वहां 
उपस्थिति अन्यों को पसन्द नहीं है पर निमन्‍्त्रण पर 
गुरुकुल कागडी और कछोवाली समाज में चले गये, 
आमंसमाज के हित की भावना से प्रेरित होकर । 

आज जब आय॑ समाजों और आय॑ सभाज में आये 
प्रचारकों को नौकर समझने की मनोव्‌ त्ति पाई जाती है 


निरभिमानी महात्मा हसराज जो धर पर पधारे उपदेश्षकों - 


का आतिथ्य नोकरों से न कराकर साधारण गृहस्थ, की 
भांति स्वयं करते थे । अब देश प्रसिद्ध वक्ता कु बर 
सुखलॉल जीं “आर्य पथिक' के शब्दों मे :-- 

'अदाएं ज्ञासकों की हैं 

मगर संवक कहाते हैं । 

मैं जब सुनता हू कि सरध्या मे मन नहीं लगता, 
साप्ताहिक सत्संग में जाकर क्या करता है, आर्यसमाज 
का मुख्योह श्य ससार का उपकार करना है और बाद 
में देश का पत्र-्यतिकाओं का पढ़े लेना भी स्वाष्याय है 
और सेवा का कार्य सरकार कर ही रही है तो याद आते 
हैं। दीदर्शी महात्मा हसराज जो आर्यसमाज के सत्समों 
में सम्ध्या, समाज, स्वदेश स्वाध्याय और सेवा पांच 
सरकार का उपदेश दिया करते थे । 

आज जब कि आयंसमाजों के अधिकारियों को यहु 
भी पता नहीं होता कि कौत सदस्य उत्सव में नही आया 
(किसी के रुण्ण होने की ख़बर का तो प्रदत ही नहीं 
डउडता) तो याद आते हैं प्रधान हंसराज जी जो प्रत्येक 


समासद्‌ से निभी परिचय सम्पर्क पैदा किया करते और 
सुख-दुःख में सम्मिलित हुओ करते थे । 

जब मैं अपने आये भाईयों की परस्पर झड़ने और 
लोगी को उनकी खिहली उड़ाते देखता हूँ तो याद आाते 
हैं समुद्रसभ लांत और गम्भीर महात्मा हंतराज जो 
लड़ाई की नौबत ही न आने देते थे और कहा करते ये 
ऊँ अपने आलोचकों ओर विरोधियों को इस बात का 
विश्वास नहीं दिलाना चाहता- कि मैं उसके लेख पढ़ 
लेता हूं ।' ः ह 

जब मैं आये नेताओं को परस्पर भान प्राप्ति के 
लिए उलझते देखता हू तो याद आते हैं मान को विष 
और अपमान को अमृत समझने वाले सच्चे ब्राह्मण 
महात्मा हेसराज जो मलकाना शुद्धि के दिनों मे स्वामों 
श्रद्धातन्द जी के आगरा पधारने पर उन्हे पलंग पर 
बिठाते ये । कहा करते थे कि 'संन्यासी, शुद्धि सभा के 
प्रधान और अतिथि के नाते स्वामी जी हमारे पूज्य हैं। 

उस “निष्प्रभ ऋषि' का जीवन हो उपदेश था इसी- 
लिये उनके त्याग और तपस्या के युगों को अपने जीवनों 
मे घारण करते हुए अनेक _जमयुवकों ते उनके समान 
अपनी जवानी जाये समाज के लिए बुटा दीं। 
आय॑ समाज की वर्तभान व्यवस्था पर आंशू बहाते हुए 
आरयों को देख कर उस त्यागी और तयस्‍्तरी महात्मा की 
याद तड़पा रही है। 

' आवध्यकता हे। परमावश्यकता है महात्मा हुस 
राज जैसे चटान की तरह दृढ़ और भव तारे के समान 
अटल नेता की. जो वर्तमान आगे समाज को सहूर्षि 
दयानसदें का आये समाज बना ये । .. 


नै ६०० 
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१ श्री हंसराज पंचक ५ 
है रू 
४ [ कविवर भरी 'प्रणख' जो शास्त्री एम. ए. फिरोजाबाद ) ५ 
ढ्द ब 
५ मातृभूमि के पृत्र वीर आँखों के तारे, रू 
* -नत मस्तक हैं आय॑ चरण में आज तुम्हारे। रू 
(4 ] 
४ नीति रीतियुत विक्षाकी शुचिकिरण प्रसारी, रे 
४ यविवर,तुम पर त्याग तपस्या है बलिहारी ॥१॥ है 
(0८ 2 
३ श्री ने उपकृति का ही सात्विक नियम निभाया, ४ 
के मन मंदिर में अहंकार आने नहीं पाया । ह 
ह हानि लाभ थे आयंजाति के लक्ष्य मनोहर, "४ 
तमो गुणों का नाश बेदिकों ज्योति धरोहर॥२॥ ६ 
5 6) 
४ मानझ्डढ गुण के शुचि मौलिक मुकता चुन लाए, ह:# 
पु हर |, 
४ हंस रूप: तुस वन्ध विवेकी सदा सुहाये । है; 
५ समता की क्षमता के मुखरित हे वरदानो, 
४. राष्ट्र भावना शलभ सन्‍्तसे प्रिय बलिदानो॥३॥ ५ 
2५५ है) 
& जगतो से आलोक तुम्हारा आज अमर है $ 
# जीवन का गुण-गान तुम्हारा आज अमर है हू 
है क्रीति पताका उच्च गगन से उज्जवल लहरोी ४ 
ई 37.5 श्ुः 
| सरल बह रहो 'प्रादेशिक' गंगा-सी गहरी ॥४॥ ५ 
हे जी 
है. दाता ठुमच्सा धम्य बने जो जीवन दाता 4 
६. जमी नित्य निष्काम साम गानों का गाता रे 
१ 
५ यह श्रद्धा के सुमन भाव सूृत्रों को माला ढ 
है! (2 
5 हो स्वीकृत श्रीमाम्‌, प्रेरणा वे उजियाला ॥५॥। थ- 
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श्रद्धा समन (अन्त :-बेदना) 


है [ श्री प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञायु दयानन्द कालेज अबोहर ] 


महात्मा हसराज का गुणगान करने से कुछ न बनेगा। 
आचाये दयानन्द जी ने लिखाहै कि आर्यसमाजके सिद्धातों 
अथवा मान्यताओं को आचरण का रूप देने से ही कल्याण 
होगा अन्यया कुछ भी हाथ न लगेगा। आर्य समाज मे 
प्रवेश करने मात्र से ऋषि का या महात्मा हेसराज का 
सपना साकार ने बन सकेगा । आयसमाज हमम प्रवेश 
करेगा तो वीर लेखराम, मुनिवर गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धा 
नन्‍द व महात्मा हसराज का तय फलीभूत होगा । 

महात्मा हसराज का जस्मदिवस झकझोर कर कुछ 
प्रधान पूछ रहा है। महात्मा जी ने समय 
आने पर स्वयं ही दयानन्द कालेज के प्राचार्य पद का 
परित्याग फिया। महात्माजी ने सेवा मुक्त होकर सारा समुय 
वेद प्र चार, शुद्धि, समाज सद्भुठन, देश सेवा, समाज 
सुधार मे लगाया। कुछेज मे एक प्राध्यापक वैदिक ध्म 
विशेषी मान्यताओं का प्रचार करते रहते थे। महात्मा 
जी को जब पता चल; तो आपने एकदम ला० दीवानचद 
जी को (जो अग्रेजी के प्राध्यापकफ थे) कहा कि आप 
दर्शन विधय भी पढाए । इस करण ला० दीवान चन्द 
जी ने दर्शन में मी एम० ए० किया । 

महात्म। जी बुडापे में भी अर्थ समाज के उत्सवों 
पर दूर-दूर जाते थे | महात्मा जी सभा के लिए स्वय 
घन सग्रह करते थे । सभा के उपदेशको, प्रचारकों व 


आर्य भाइयों के सन्मुख महात्मा जी का उज्जवल चरित्र 
एक आदके था, प्रेरणा-ख्रोत था और प्रतिक्षण आयों का 


महात्मा की घुत अनुआणित कर रही थी । 
आज हम उपदेशको में दोष ढू ढते है परन्तु उनके 
“सामने आदेश क्या है ? सभाओ के अधिकारी समाज के 
नेता किस स्तर के, हैं? नेताओं म॑ महात्मा जी का धुन 
है ? त्याग है ? कौनेसुम्ाज के लिये कितना कितना समय 
देता है ? स्वाध्ययश्ील कौन-कौन है ? महात्मा थी की 


अध्यक्षता मे शास्त्रार्थ भी हुए। अमर स्वामी (ठाकुर 
अमरसिह जी) ने बताया कि एक बार महात्मा थी ने 
स्वय शाप्त्रा्थ किया । क्या उनके उत्तराधिकारी, आर्य 
समाज के नेता, सभाओ के कर्णघार आज इतनी योग्यता 
रखते है ? क्‍या हमास स्तर वहीं है ? खरी बात है, 
किसी को बुरी नही लगनी चाहिए। हमे सोचना चाहिए 
और अपनी पडताल करनी चाहिए। आज हमारे समात 
की जो अवस्था है मैं उसे किन शब्दों में यक्त करू ? 
मेरी अन्त वेदना है कोई मुझे बुरा कहे या भला। मुझे 
इसके लिए जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है वह मैं ही 
जानता हू लोग कहते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम 
सच्च लिखते हो, खरी कहते हो पर,तू और नतागण 
प्राय कहते है तुम्हारी धुन, लगन--परस्तु हम ससद में 
हो या अन्य दस बीस पद सुओोमित करें हम समाज को 
समय दे या न परत्तु समाज की आवाज ही सर्वत्र गुझ्जा 
रहें है। 

परत्तु तथ्य क्या है ? पुरी के शकराचाय दनदता कर 
जातिभेद, अस्पृशयताका प्रचार कर रहे हैं। वेद-बार्णीके पठा 
पाठन का सबका अधिकार नही मान रहे, ओरेम के जाप से 
स्त्रियों व ब्रह्मणेतर को वचित कर रहे हैं। सारा देश 
देश शकराचार्य के अनर्गल प्रलाप से उत्तेजित ही-उठा 
है। ससद मे गर्ंगर्मी हो मई है परन्तु आये समाज के 
नेता व सयाये मौन है । 

यहे मौत है या मौत ? 

मेरी अन्त वेदना है । मैं लिखूं कया / कुछ दिन 
पूर्ध एक समाज के उत्सव पर मैं गया। कुछ दलो 
की प्रेरणा पर समाज वालो ने कहां कि शकराचाय ज्री 
के आगमन का लाभ उठा कर आज मच की सगुक्त ते 
बताले । मैने झट कहा, छृतछात मानते वाला, 
औरश्स के जाप का विरोध करते वाला दम्म, पराखण्ड 


आर्येजगत, जालेन्धर २१ 


शिसेमण, जाति धादी विचारों का प्रसारक 


मेरे आचाय पतितोद्धारक माप दयानन्द की बेदी को 
भ्रष्ट करे । यह मैं तो सहत नहीं कर सकता । समझदार 


आयों बन्चुओं ले सेरी भावगा का आदर किया | 
हैदराबाद आये महासम्मेलन में इन्हीं शकराचार्य जी को 


एक सम्मेलत का अध्यक्ष बताकर छझूढावाद, अज्ञान, 


अन्धकार का अभिनन्दन किया। आयंसमाज के कर्ण- 
घारो की, सत्ताधारी लीडरों की इस सिद्धान्त हीन 


समझौतावादी नीति का क्या प्रभाव पड रहा है? लोग 


महात्मा हसरात अक, १९६९ 





यही सोचने है कि आयंसमाज धर्म प्रचारक सस्था नहीं 
रहा, समाज सुधारक सस्परा नहीं है, राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
नगण्य है। अब यह गतिमान नही, एक खड़ा-पड़ा पानी 
है। जिन में दर्द है, घुन है, जीवन है, गति है, वह 
सब लोग पर्दो का प्यार छोड कर, लीडरबाजी के चाव 
से ऊपर उठकर, राजनैतिक दलो के सदस्य के रूप में या 
'फरी सर्विस' राजनैतिक सेवक के छूप को छोड कर, 
रचनात्मक समाज सेवा कर । 


शक 


महात्मा हंसराज और भारत का उत्थान 


[ प्रिसिपल रलाराम जी एम ए. होव्यारपुर ] 


स्वामी दयानन्द की मृत्यु ३० अक्तूबर १८८३ को 
हुई । सास भारत शोक सागर में डूब गया परन्तु उन्नत 
विघारो के व्यत्रित तो विह्वल हो उठे कि इस मानसिक 
अवस'द के युग झे आशा तथा प्रकाश का एकमात्र प्रतीक 
ऋषि शक भारत से छिन गया। परन्तु दयानन्‍्द 
का अमर सदेशईएक अमर ज्योति जला गया था जो कि 
कभी बुझ नही थी | शोक का स्थान ज्ञीन्न ही 
विचार-तथा प्रब्त्त ने लिया। लाहौर के आये समा- 
जियो ने दयानर्द का एक कालेज के रूप में उपयुक्त 
स्मारक बनाने का निरचय किया । परन्तु वे कि कर्तव्य 
विमूड थे कि पर्याप्त घन तथा ठीक योग्य व्यक्ति जो 
इस महान कार्य का सचालन कर सके, कहां से मिले ! 
ऐसी घबराहट मे एक अनुपम व्यक्ति ला० हसराज के 
हूप में आगे आया । अभी वह पजाब यूनीवर्सिटी की 
बी, ए. की परन्तु परीक्षा प्रतिष्ठताः पूर्वक उत्तीर्ण कर 
चुका था। वह किसी धनवान परिवार का सदेस्थ न था। 
अपने बड़े भ्राता ला० मुलंखराज की सहायता से यह युवक 
निर्धनता से घोर संग्राम करके इस दशा में पहुचा था कि 
प्रचुर धन कमा कर तथा उच्च पदवी प्राप्त करके अपने कुल 
की प्राचीन-प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता था । 
परस्तु दयावत्द का जादू उस पर गहरा प्रभाव अल चुका 


था । उसने एक भीषण ब्रत, आजीवन अवैत्तनिक सेवा 
का, लेकर फ़िर अपने आपको तथा अपने परिवार को एक 
बड़े सधर्य मे डाल दिया। परन्तु अपने अदूभुत तप तथा 
त्याग और अनुपम योग्यता से उन्होंने अपूर्व सफलता 
प्राप्त की । एक कालिज या स्कूल क्या दर्जनों कालिज 
तथा स्कूल उनकी कृपा से चालू हो गए। महात्मा हसराज 
के जीवन का लक्ष्य आजीविका तो था नही, सेवा तथा 
भारत का पुनरुत्थान उनका एक मात्र आदर्श था । 
भारत के पुनतिर्मांण की बलिवेदी पर उन्होंने अपनी 
उम्रगो तथा आकाक्षाओं को भेट कर दिया । जो ज्योति 
दयानन्द ने जगाई थी उसके प्रकाश को भारत के कोने- 
कोने में पहुचाने का उहोने सफल प्रयास किया । परल्तु 
आज स्थिति कया है, इस पर भी तनिक विचार करना 
चाहिए । 

दयानन्द ने जो भारत के पुराने रोग का निदान किया 
तथा उनकी बतायी हुई चिकित्सा का प्रयोग हसराज ने 
क्रियात्मक ढग से आरम्भ किया उस मे दो बाते प्रधान 
थी । पश्चिमी सम्यता का निराकरण तथा वैदिक 
सम्यता का पुरुत्थान स्वामी दयानन्द शून्य स्थान था 
अवकाश में विश्वास नहीं रखते थे | वे पश्चिमी सम्यत्ता 
का निराकरण करके प्राचीन वैदिक सम्यता की हमारे 


आदेजगत, जावल्धर हे 
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हृदयों में पुन स्थापनर करना चाहते थे। उनकी यह 
दृढ़ घारणा थी कि भरत की दासता की जरीरे उस्ती 
समय कट जावेंगी जिस समय शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवी 
व्यक्ति पश्चिमी सम्पता के चगुल से छूट जादेंगे। यह 
नुस्खा अवैज्ञानिंक नेहीं था। महात्मा गाघी ने इस 


ओषधि को अपनाया । भहात्मा गाथी से जब पूछा ग्रमा 
कि आप भारत की स्वतन्त्रता का क्‍या नुस्खा प्रस्तुत 


करते हैं तो इसके उत्तर मे उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्द 
स्व॒राज' मे लिखा, “अग्नेज़ी सम्यता को भारत से निकाल 
दो, अग्रेज़ स्वयं निकल जायेगा। हम बाघ को तो 
निकालना चाहते हैं, परन्तु उसके बाघपन को यहा 
रखना चाहते हैं। काच तो देर हुई चला गया परन्तु 


उसका वाधपपत तो आज घर-घर में भ्रविष्ट हो गया है। 
ग्राथीण भाई भी इस की लपेट मे आ रहे हैं। जिस के 
पास चार पैसे हो जाते है या जो भी चार अक्षर पढ़ 
जाता है वह भारतीय वेष-म्रूषा को तिरस्कार की दृष्टि 
से देखता है। स्वतन्त्र भारत मे यह बात बढ़ गई 
है । जिस के पास चार पैसे हो जाते हैं वह 
अपने बच्चो की शिक्षा अग्रेजी माध्यम से कानबेंट स्कूल 


में आरम्म करवाता हैं जहां दिमागी गुलामी, वैदिक 
दास्ता विद्यमान है वहां स्वतन्त्रता क्या आई। वेषभूषा 


के अपनाने मे प्रवृति प्रधान है। कोई समझावे कि पश्चिमी 
पोशाक में भारतीय वेशभूषा से क्या विशेषता है। सौंदर्य 
विज्ञान शाघ्त्री तो कहते हैं कि विदेशी पोशाक सौंदर्य के 


हुंसा विवेक नीर क्षीर का कर दिखलाया तूसे ॥ | 
१७७4७ ३७३०३५००००३६००००७७ २७३३० ००३ 80 2787] 


कुक ददनकददुक कद कक दनद दल क नकद के कूद दूर न4नक न कु दक कदरदनक कक. 
भू «५ जीके कप प्रति + जलि हे 
हि पज्य महात्मा हेसराज जोक प्रति श्रद्धा ४ 
है श्वयिता--हरवशलाल'हस' आयंग्रावक २१-९ भागवंतगर जालधरशहर हा 
अ जीवन बार दिया पर हित पर दिव्य देवता तूने । ५ 
कक 7 ऋषिवर का जो ऋण था सर पर उसे चुकाया तूने ॥ हि 
है तिज प्रतिभा को भूल बनें थे जो पश्चिम दीवाने, ५ 
*; सामग्रान प्रिय छोड के गाते थे अश्लील तराने, हम 
हि उन बैदिकता भरने का क्रम चलाया तूने ॥ के 
है - आये जगत्‌ के जन-मानस में भव्य भावना भर दी, ५ 
थे हर प्रति हन्द्दी के मु्ध पर मेढक सम ज़र दी, है:' 
रअ दुर्ग गिराबे पास्ण्ड के उपकार कमाया तूने ॥ है 
है शिक्षणालय खोल दिए वैदिक प्रचार की खातिर, ध्छ 
शः कार्य अधूरा पूरा करमे लगा। रहा निशिवासर, टू 
ः सैकाले के पंड़यन्त्रों को विफल दसाया तूने ॥ है 
५ काटो मे भी चिर कर केतु फूलों सम हसता था; रे 
५. व्यथित्त जनो की पीडाओ को दुःख सहकर हरता या, है. 
ब दु'खियो की औषध बनकर रोतो को हसाया- तूने ॥ है, 
हम महल ध्वस्त कर अनृत के और धर्म केतु फहराया, है 
भ्छ सलन को प्राकर हर राही हर्बाया मुस्काया, रे 
* 


आयेजग्, जाल/घरे 
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दृष्टिकोन से भारतीय पहुर।व से कही घटिया है परल्तु 
लोग से प्रतिष्णा और रोब के लिए अपनाते जा रहे है | 
इसलिए शिक्षित वर्ग तथा जनसाधारण में भेद भाव की 
खाड़ी विशाल होती जा रही है । 

महात्मा हंसराज जी ने अपना सारा जीवन तप 
तथा तपस्या में गुजारा आज सादगी एक साम्राजिक दोष 
नही, एक अपराध बन गया है । इसके परिणाम आज हम 
अपने समाज मे प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार तथा दुराचार के रूप 
मे देख रहे हैं। महात्मा हसराज तया स्वामी दयानन्द 
की आत्माए चकित है कि क्या से क्या हो गया है । 

महात्मा हसराज जी ने दयानन्द जी से यह खूब 
सीख ली थी कि वैदिक धर्म ज्ञान का पर्म है। 
जितना वैदिक बैर्म फ़ैलैया उतना ही अन्ध विश्वासों का 
बादल छिन्न पझ्लिन्न होगा । इसीलिए विद्यालय खोलने 


का कार्यक्रम $ अपनाया गया । यह नितान्त 
ठीक मार्य थई । हमारे शिक्षणालयों ने सराहनीय 
काम किया है। जो भी सामाजिक सगठन 


अपरिपक अवस्थी से ही मानव के निर्माण का प्रयत्न 
नियमवद ढंग से नही करता वह सामाजिक जीवन को 
अभिवाडिछत दिक्षा में प्रभावित नहीं कर सकता। 


सह स्कूल कालिज़ न तो व्यथं थे और न अब व्यथ्थ है। 


परन्तु हमे समय-समय पर लेखा जोखा तो करना घाहिए। 
स्वामी दयामन्द के जिन आरशो को समक्ष रखते हुए 
महामा हसराज ने डी ए वी सस्थाओं की< स्थापना 
की वे आदर्श प्राय, घु धले एव धूमिल होते जा रहे है । 
ऐंस्तो - वैदिक में से केबल लो रहता 
शा रहा है । बैंदिक काफर हो रहा 
है । हम पूर्वीयता का उत्थान पश्चमीयता के भ्रुण ग्रहण 
के साथ करने निकले थे, परन्तु वैदिक सस्कृति लुप्तप्राय 
और पह्॒मीयता सर्व प्रशव बन रही है। शिक्षा का 
वाष्यात्मिक पहलू हमारी वस्थाओ में इतना निबंल हो 
'भया है कि इसे लुंप्त-सा कहें तो अनुचित न होगा । 
यह डीरू हैं कि परिस्कितिया हमारे प्रतिकूल हैं, परन्तु 


दयानन्द तथा हसराज ने तो झरा काम घोर विरोध के 
वातावरण मे करते हुए सफलता प्राप्त की । हमे स्वामी 
देयानन्द तथा भहात्मा हसराज के जीवन से उत्साह तथा 
स्फूर्ति प्राप्त करनी चाहिए । यदि हमने अपने "आदश 
छोड दिए तो शेष क्या रह गया । 


हमारी सत्थाओ ने अब यह रुपाल रखना छोड दिया है 
उस देश मे अब भी निर्धन व्यक्त रहते है जिन्हे अपने 
बच्चो को शिक्षा दिलानी होती है, फीसे धडाघड बढाई 
जा रही हैं। बच्चो का ज्ञोषण सरकारी सस्थाओ से 
कही अधिक है । विशिष्ट प्रकार के 'कूलां में फीसे 
ज्यादा हो इस मे तो कोई आपत्ति नहीं परन्तु हमारे 
साधारण स्कूल तथ। कालेज अत्यधिक फीस लेन हैं। 
महात्मा हसराज ने किन भार्दशो के लिए अपने बहुमूल्य 
जीवन की आहुति दी थी । हमे इन समस्याओं वर गहन 
गम्भीर विचार करना चाहिए। अपनी शिक्षा सम्बन्धी 
नीति का फिर से मूल्याकन करना तथा अपन लक्ष्य 


अयवा निश्षाने कायम करने चाहिए । 





आवश्यक निवेदन 


लेखक भहानुभावों स प्रार्थना है कि इस विशेषाक 
के लिए प्रकाशनार्थ स्ामत्री उचित समय पर उपलब्ध 
ने होने के कारण हम पनि लेखकों के लेख इस अक 
मे प्रकान्षित वही कर सके उन लेखों को आगे साधारण 
अको मे प्रकाशित करंगे | लेखक मह।नुभाव स्थिति को 
समझते हुए अगले अक का इत्तज़ार कर । 


युरेन्द्रपाल शर्मा 
व्यवस्थापक आये जगत्‌ 
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मलय मेरू महात्मा हंसराज जी 


[ श्री भगवान स्वरूप न्याय भूषण, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्वान एवं पुस्तकाध्यक्ष परोपकारिणी सभा अजमेर] 


रामवि भतुहरि का एक प्रसिद्ध श्लोक है-- 


कि सेन हेम गिरिणा रजताद्रिणावा, 
यथा स्थिताइच लेख तरबर्च एवं। 
मन्यामहेँ मल्य मेरू यदा श्रेयण 
कैकील निम्ब कुटाया आय चल्दतास्यु ॥ 


अर्थ ति--उन सोने चादी के पहाडो से क्या लाभ 
जिनके प्रास रहने वाले वृक्ष सदा अपनी सामान्य स्थिति 


में ही रहते हैं। हमे तो मलय मेरू ही मान्य है कि 
जिसके संसर्ग से ककोल, नीम, कट जैसे कड़वे वक्ष भी 


चन्दन बन जाते हैं । 

वास्तव में ऊपर इलोक में वर्णित स्वर्ण रमन 
के पर्वत विवादास्पद हैं यह कही तही है इसका तात्पर्य 
साफ स्पष्ट है कि समाज में बड़े-बड़े धतवान और विद्वात्‌ 
हैं, यदि उनके सं्र्ग में रहते वाले व्यक्तियों की दशा 
वैसी की वैसी ही बो रहे। पन्य वह व्यक्ति है भी 
जिनके ससर्ग से समाज में गिरे हुए व्यक्तियों का भी 
जीवन धुघार कर ऐसा बन गया है कि उसकी सुगन्धिमय 
ही गया है। 

महाँद्व दयानन्द जो के उपदेश तथा उनके ससगें से 
भी श्री मुन्शी राम जी, गुरुकत्त जैसे नास्तिक तथा श्री 
भर्मी बाद जी. जैसे व्यक्तियों के जीवन कुछ के कुछ बत 
गए। इसी प्रकार क्षी महात्मा हसराज जी के. सस् 


में जो मवयुवक डी० ए० बी० कालेज में आाए। उनके 
जीवन में महान्‌ परिवतत हो गया। [ महात्मा जी की 
जीवन त्याग, त्पसचर्या तथा कर्त्तव्य परायणता से भरपूर 
धा। | जो भी उनके सत्र मे आया उतके जीवस की 
सुगन्धि से सुगन्धित हो गया। 

सन्‌ १९१८ भे मै ज्वालापुर महाविद्यालय में था। 
उस समय डी० ए० बी० कालेज के तीन स्वावक वहां 
आये। उन में से एक थे स्वर्गीय १० भगवद्दत्त जी। 
उनके साधारण रहन-सहन, वेश-भूषा को देख कर वह 
कोई भी विचार कर सकता था कि यह कालेज के 
स्तातक हैं । तपस्वी जीवन वेदिक धर्म के प्रति अदूठ 
आस्या, ऋषि दयाननद के प्रति अनन्य भक्ति उनमें कूंड- 
कूट कर भरी हुई थी। श्री प० भगवददत्त जी के 
सम्बन्ध मे कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर 
है! यह महात्मा जी के जीवन के ससर्ग का ही प्रभाव 
था अन्यथा पड़ित जी के विता पी तो शराब के 
ठेकेदार थे । हे 

यह तो केवल एक उदाहरण दिया: है, ऐसे ओक 
युवकों के जोबन में महात्मा णो के ससर्ग से महात्‌ 
परिबतंन हुआ इसलिए मैं कहता हूं कि “महात्मा जी 
मेलय मेरू थे!” 


४०३५३ 


महात्मा हंसराज जी का यज्ञमय जीवन 
[ श्रों० बीरेन्द्र इवनि्र कालेज जालत्थर ] 


महात्मा बही कहलाते हे जिनका जीवन यंज्षमय 
होता है ब्रिस्हूनि धज्ञ के भाव को हृदयज्भम करके तदृवत 
आवार-बिचार का निर्माण करते हैं जो वेंद के एक-मात्र 
शहद की मँली ४ कर समझ कर अपने एहिक पारलौकिक 
'उन्तति के मार्ग कैट अग्रसर होते हैं। शतपथ ब्राह्मण ये 


यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा है । महात्मा हंससब ने. 
अपने समस्त जीवन भे इसी श्रष्ठतम कर्म का लुष्शाव 
किया । इसका तात्पर्य कदापि यह हीं कि महोँत्यो जी 
दोनो प्रमय अग्नि कुष्ड में अग्नि की प्रदीष्द करके पी 
और सामग्री अछू्ति देतें लें । यह तो केवल प्र्तकिमात 


आारयजगत, जॉलन्पर 
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[ $97090070) था उस शाश्वत यज्ञ का जिसमे श्रद्धा 
रूपी यज्ञकुण्ड की अग्नि में सत्यरूपी घृत की आहृति दी 
जाती हैं३। यज्ञ शब्द का. भावार्थ है देवपुजा,, सजू ति- 
करण और दान । यज्ञ हमे समर्पण, त्याग, का उपदेश 
देता है। जिस प्रकार यज्ञकुण्डकी अग्निमे समिधा स्वयको 
भस्मशातकरके वातावरणकी आलोकित सुवासित करती हुई 
धघल वर्ग को धारण करके स्वाहा हो जाती है उसी 
प्रकार मनुष्य को अपने स्वत्व को देश समाज, 
राष्ट्र को समपित कर करके धवलित अन्त करण वाले 
स्वाह (राख) का रूप घारण कर लेना चाहिए। महात्मा 
हसराज इसी यज्ञ के ब्रह्म, होता, उद्गाता अष्वयु थे। 
गीता में वर्णित कर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ, उपासता यज्ञ के 
प्रबल सबोजक थे । 

महात्माजी का जीवन आरभ से अत तक इसीकथानक 
का नाटक है। अं की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनका 
शैशवकाल का पा निर्तता से चित्रित है जिसते और 


उनका हसी, तपस्वी, त्यागमूरति बन गया जिसके 
कारण वह आफ्त्तियो की घनधोर घटाओ में सदैव आदडिंग 


रहे । बचपन मेँ पढने के लिए कडकडाती धूप में अपने 
ग्राम बजवाडे हे होशियारपुर नगे पैर पैदल जाते थे जब 
पैर धूप मै झुलनते लगते तो तस्ती को पाव तले रखकर 
परों को ठण्डा करके आगे बडते । इतनी विकट निर्धनता 
होने पर उन्होंने सदैव अपनी मान-प्रतिप्ठा पर किसी 
प्रकार आच न आने दी । 

बी०ए० पास करने के बाद चाहते तो,अच्छे बड़े 
सरक्ारी पद पर आसीव हो सकी थे क्योकि उन दिनों 
में ब्रीणएत वाले बिरले ही मिलो थे परल्तुं तपोर्माति 
हसराज ने दयातन्‍्द स्कूल मे अवैतनिक मुख्याध्यापक के 





एक, शब्द! सम्पाजशञात: सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके काम 
घुम्मंबति | 
२. यज्ञों वै श्रेष्ठतम कम | श० बाण ७४० 
३ तेज एवं भद्धा सत्यमाज्यम्‌ 
ऑहयलेव सत्य श्रद्धायाम्‌ ॥ (म० ११ २.४.१) 


रूप मे कार्य करता स्वीकार किया और अपना तथा 
अपने परिवार का निर्वाह केवल उन चालीस रूपों में 
करते थे जो उनके बडे भाई मुल्खराज प्रति मास दिया 
करते थे । मुख्याध्यापक होने पर भी उनका आवास व 





आय॑ समाजों से 

जादू गुरु झकराचार्य पुरी शकर पीठ ने अभी-अभी 
पटना मे विश्व हिन्दू सम्मेलन के समारोह में अपने 
प्रवचन में हिन्दु धर्म में अस्पृश्यता एवं छृतछात का जो 
समर्थन किया है। आर्य समाज इसकी बडी निन्‍्दा व 
विरोध करता हैं। वेदों में सबको समानता के अधिकार 
है। कोई भी जन्‍्मना छोटा -बडा नहीं है | छृतछात 
की इसे निन्‍्दनीय प्रवृत्ति ने विशाल हिखू समाज को 
खोखला करने में कोई भो कसर नहीं रखी। आये समाज 
के सत्वापक ऋषि दयानन्द सरस्वती 4 मानव-याति की 
एकता व सभानता के खूत्र में पिरो। के प्रयात्ष किया । 
आर्य समाज न इस दिशा में क्रिया। मऊ 'व रचनात्मक 
कार्य किया है तथा किये था रहा है। भारत में किले 
भो हिल्दूं विधर्मी बे है तथा राष्ट्र का विभायन हुआ 
हुआ है इसका विशेष कारण यही छतछात की प्रवृत्ति 
ही थी । हम सभी आये उमायो को कहना चाहते हैं 
कि वे अने-अगत सत्सगों मे शक्राचार्य के इस अवैदिक 
तथ. निन्दवीय अस्पृश्पता का अतिथादन करने वाले 
भाषण का विरीध दर हुए प्रस्ताव पारित करके सभा 
को तथा सरकार को भेज। हमे प्रसन्नता 6 कि इस 
घुणित प्रवचन का सारे भारत को मस्‍्वाओं व बड़ेन्बडे 
व्यक्तियों ने कड़े घब्दों में विरोष किया है। हम 
'सरकार से भी निवेदन करेगे कि वह टाष्ट्र संविधान का 


विरोध करते वाले के विरुद्ध कडी कार्रवाई करे मनुष्य 
चाहे कितना बड़ा हो किन्तु संविधान उसमे भी बड़ा है 
 - वेदीराम शर्मा 
मन्त्री 
आर्य प्रादेशिक समा 
जालन्धर शहर 
_+-+-+-क-$-क-+-+-4-%-३--+-+क-ने-९०-३१-३१-१--%--७-+$%़ौ-+-+-४--क-$३-३-+-$-%-क-्की 


आपंजरतत, जाज़ाबरे ० 





आहार बडी खाक्ष वा । इनके कमरे मे कोई तोकाेट प० पक 7 हे 7 7 7 ६ 
अथवा आधुनिक मैज कुसियो एवं पदों से सुसज्जित नहीं 
था। प्रत्युत वहा सूत की सादी दरी, दो डेस्क एवं 
छोटी-सी तिपाई होती थी। आगुन्तक भी दरी पर ही 
बैठते ये । उन्होंने कभी विदेशी वस्तुओ का प्रयोग नहीं 
किया । साक्ष खादी के कपडे पहनते थे । 

महात्मः जीं चाहते तो अपने प्रशंसक एवं 
श्रद्धालुओं के उपहारमात्रो से अपनी आथिक 
दशा को खूँब सवार सकते थे । परन्तु वें 
सब उपहार अपने पास न रखकर कालिज को दे दिया 
करते थे । एक बार एक घनाढय महात्मा हुँजी से मिलने 
के लिए उकके निवास स्थान पर आया। वह महात्मा 
जी की सादगी एवं उनको फटे हुए कम्बल से लिपटे हुए 
देखकर आरचर्य चित हो गया और अगले दिन उन दो 
छाल उपहार स्वरूप ले आया तथा जीर्ण कम्बल के 
परित्याग के अनुरोधे किया परस्तु महात्मा जी ने उसकी 
श्रद्धा की भूरि-मूरि प्रशसा की और कहा कि मैं इन दोनों 
छालो को कालिज कोश मे जमा करा देता हू। इस प्रकार 
जो भी उपहार आते थे वे सब कालेज को दे देते थे और 


खाद्य पदार्थों को वही बाध दिया करते थे। धन का 
अभाव होने पर भी के छात्रों के अबने घर में अमत्रित 


किया करते थे उनको सुत्दर-्सुन्दर सदेश सुनाते तया 
अतिथि संत्कार स्वरूप और कुछ न होने पर उबले 
हुए आलू, नमक लगा कर प्रस्तुत करते थे महात्मा 
जी की तपस्या का ही प्रस्ताव था कि दयानन्द स्कूल ने 
कालेज का रूप धारण किया फिर कालेज के साथ 
आयुर्वेदिक कालेज, सहिला विद्यालय, टेक्निकल कालेज 
और अन्य संस्थाएं खोली गई पंजाब के अन्य नगरो, 
स्कूलों में और काल्रेजों का जाल-सा बिछ गया | कालेग 


से निवृत्त होते वर अपना समय धर्म प्रचार में 
लगाने ल़गे दहु और्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


थे और समाजों के उत्तवों में मी उपस्यित हुआ करते 
ये । महात्मा थी कही भी आधुनिक कार्यकर्ताओं की 
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तरह पदलोलुप नहीं थे। १९-१२-१९२६ आर्येत्रमांज 
दिमला के भन्‍्त्री भेहरचस्द के ताम पत्र में 
उन्होने लिखा अखिल भारतीय नेतृत्व की 
मैं परवाह नहीं करता क्योंकि उसमें तत्व का काम बहुते 
कम होता है ख्याति के साधन अधिक जुटाए जाते हैं। 
हमारा कत्तंव्य है. कि जो कुछ हम से बन पढे, हम 
निष्काम भाव से करें । फल परमात्मा के हाथ मे है ।' 

महात्मा जी आये समाज के सिद्धान्तों के प्रचारक 
ही नही प्रत्युत व्यवहारिक रूप मे उनसे प्रबल पोषक थे । 
उन्होंने आर्य समाज के छटे और नौवें नियम के अनुसार 
समस्त कार्य किए जिसमे कहा गया है कि ससार का 
उपकार करना आये समाज का मुख्योह श्य हैं और प्रत्येक 
को अपनी उन्नति में ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए किन्‍्द्‌ 
सबकी उन्नति में अपनी उलति समझनी चाहिए । 
महात्मा हसराज जी परोपकार सम्पादन के लिए सतत 
प्रयलशील रहते थे । राष्ट्र के किसी कोने मे 
करुण ऋन्दन से उनका कोमल हृदय द्रवित हो उठता 
था। १८९५ मे बीकानेर के भयकर दुर्भिक्ष मे इन्होने 
कडकडातो धूप में कई छात्र दल के साथ जठराम्नि से 
अकालपीडित या ध्वस्त लोगों को बचाने के लिए कूद पड़े 
और सेवाकार्य इस प्रकार १८९५-१८९७ तक चालू 
रहा । १८९९ में जब दुर्भिक्ष ने पुत' अपना विकराल 
मुह फाडा बहुत क्षुधा पीडित लोग विधर्मी बने लगे 
तब इन्होंने फ़िर सक्रिय योगदान किया १९०१ के कॉगेडे 
में ११२४ में बिहार। उसमे. प्रलेपपथी भूकम्पो भो 
ताण्डब नृत्य किये उनसे सशस्त्र व्यक्तियों का विनाश 
हुआ लाखो बेघर होगए महात्मकजीने इस दाहन विपत्ति में 
साप्रदायिक एवं संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ कर सब 
पीडितों को एक दृष्टि स सेवा की | १९०७ को अवध, 
१९१८ में गढ़वाल, १९२० में उड़ीसा, १९२१ में पोव: 
१९३४ में जब जाहि-ताहि की पुकार उठी ते महात्मा 
जी जाये सेक्को के सेकड़ों लोगो को अंख, वत्त आदि 
देकर बात्वनों दी, १९२४ में मालाबार काहार में पढ़ानों. 





, डायजयत, बॉलेखर 

हारा हिन्दुओं पर अत्याचारों एवं १९३२ मे जम्मू व 
[ काइमीर में भड़कते हुए साम्प्रदायिक झगड़ों ने जब उम्र 
हूप धारण किया तब महात्मा हंसराज ने सहायताकोष 
खोला गया । सकटग्रस्त लोगो को वस्त्र, बतंन आदि 
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मुफ्त बाटे गए । इस प्रकार महात्मा जी ने लाखों ड्बते 
हुए लोगो को सहारा देकर उन्हे पुन प्रतिष्ठित किया। 
सहस्नों हिन्दुओं को विधर्मी होते हुए बचाया । 

महात्मा जी का सारा जीवन तप-त्याग की गाया है । 





महात्मा हंसराज महान्‌ शिक्षक के रूप में 


[ श्री नवंदा शकर भटनागर, भटिण्डा | 


महात्मा हसराज का नाम भारतीय शिक्षा के 


इतिहास मे सदैव उज्जवल रहेगा। यही नही पजाब के 
वह स्व प्रथक महान पुरुष थे जिन्‍्होने ब्रिटिश शासको को 


दिखला दिया कि भारतीय भी गैर सरकारी शिक्षा 
सस्थाओ का प्रचलन सूचारु रूप से करने मे पूर्ण समर्य 
है । उन दिनो भारत भर में कोई भारतीय हिन्दू किसी 
स्कूल का मुख्याध्यापके नहीं होता था परन्तु जब जून 
१८८६ में आर्य समार्ज लाहौर के शवन में स्कूल आरभ 
का हुआ तो दे राज इसके अवैतिनक मुख्याध्यपक 
नियुक्त हुए । यह सुनकर अग्नेज शिक्षाधिकारी 
सदेह करने लगे कि कफ यह कल का छोकरा एक गैर 
सरकारी शिक्षा-सस्थाबू को चलाने मे सफल हो सके ग। 
जब इस स्कूल का आरम्भ हुआ तो कमेटो 
के पास कुल जमा राष्ि २४८६८ थे परन्तु १९११ 
में महात्मा जी के तप-त्याग से इसने अद्वितीय गौरवशाली 
रूप धारण कर लिया जिसका नाम दयानन्द ऐग्लो 
बैंदिक कालेज रखा गया । कालेज की आ्थिक स्थिति 
बड़ी सुदृढ़ हो चुकी थी क्योंकि' अब इसके पास आठ 
लाख इकतीस हजार रुपया कालेज कोष में पममा हो 
गया था और ५तिवर्ष आप ६६,००० भी अब कालेत में 
: एम० ए० तक शिक्षा का सुप्रबन्ध इजीनियरिंग क्लास 
$ आयुर्वेदिक विभाग, उगदेशक विद्यालय, संस्कृत -शिक्षा 
की अ्यक्स्था कर दी गई । इसकी शिक्षा सस्थांनो की 
:“ हा देखी सनातनी लोगों एव सिख धर्म के नाम पर 
.. हल कालेज खोलने लगे । हसराज जी का शिक्षा के 


प्रबन्धक के रूप मे इतना सिक्का जम चुका था कि 
लाहौर मे सनातधर्म कालेत को स्थापना के प्रयोजन स॑ 
सनातनधमर्मावलम्बियों द्वारा आमन्त्रित सभा में बोलते 
हुए जम्मू-काश्मीर के महाराजा सर प्रतापसह ने 
वहा उपस्थित महात्मा थी को सम्बोधित करने हुए कहा 
हसराज जी ! एक हसरात इनको भी दे दो ताकि यह 
कालिज भी सफल हो सके | 


शिक्षा का भाव मन-बुद्धि को परिष्कृत करना एव 
चितनशील तथा विवेकशील बनाना है । अभ्रेयी मे शिक्षा 
को %0एछ८थाणा' कहते है जो लेटिन शब्द 
8८७४९ का केवल विकास ही जिमका अर्थ है 
शिक्षित करता, पोषित करना, समुत्यित करना । अत 
डतप्९०४(४०४ अयवा रिक्षा का उद्द श्य ही मानव की 
अन्तनिहित शक्तियों का समुचित ढग से पूर्ण विकास 
करना ।' महा मा हसराज जी शी शिक्षा के इसी भाव 
हृदयज्भम किए हुए थे। विद्याथियों के व्यक्तित्व मे 
प्रच्छल्त गुणो के निखार के लिए वह उनको विभिन्‍न 
परिलेथ नियो में झला करते थे। दुभिक्षमे सेवाकार्य सपादन 
के लिए, उत्सवके निमित चन्दा एकत्रित करनेके लिए आदि 
इस प्रकार वे' अनेक सामाप्रिक एव धामिक कार्यों मे 
छात्रो के सहयोग की अपेक्षा रखते थे। इन से छात्रों के 
व्यदितित्व एवं प्रतिभा के विकास के लिये विपुल अवसर 
प्राप्त होते थे। पिस' प्रकार वैदिक कालीन आचार्य 
छात्र का उपनयन करने के बाद विद्यारम्भ कराने के 


40/00/5035 अमन नि कि कल, ८ 2 मम ५ ६४ ५ ॥३४६४४/४१४ जे जाससंर 
लिए मानों अपने भभ॑ में धारण कर लेता है? अर्थात्‌ 
सत्यद्रष्टा, सत्य वक्ता आचार्य जिस प्रकार स्वयं सत्य 
का पोषक होता हैं उत्ती प्रकार छात्र को इस प्रकार 
सुरक्षित करता है ताकि वह सत्य पथ की ओर अग्रसर 
हो सके बह गर्भवती माता की भाति बालक के हित- 
अहित का पूर्ण ध्यान रखता है इसी आदर्श को अपनाकर 
महात्मा जी भी अपने छात्रों के कल्याण के 
सदैव व्यग्र रहते थे । ९ सितम्बर १९२० 
कलकंता भें. इंडियन नेशनल कांग्रेस का विशेष 
अधिवेशन ल।ला लोजपतराय की अध्यक्षता मे हुआ 
जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर छात्रो से शिक्षा सस्थाओं 
का बहिष्कार करने का अनुरोध किया गया। महात्मा 
गांधी ने पजाब कई दौरा करके अप! ओजस्वी भाषणों 
द्वारा इसमें तीव्रता उत्पल्त कर दी जिसमें छात्र आदोलन 
में कूदने के लिए उद्चत हो गए । महात्मा जी यह भली- 
भांति जानने थे कि इससे इतना लाभ नहीं होगा जितनी 
छात्रों की भविष्य की हानि अंत उन्होंने इसका प्रबल 


विरोध किया और छात्रो को पूर्व निश्चित हडताल करने 
से रोक दिव्वा। इसी प्रकार १८ जनवरी ११२१ में 


वबन्देमातरम्‌ समाचार पत्र' मे प्रकाशित लाला जी के 
पत्र में वणित यह सुझाव भी स्वीकार नहीं किया पजाब 
विश्वविद्यालय से सब प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करके 
एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की 
जाए। क्योकि इस प्रकार के विश्वविद्यालय को सरकार 
द्वारा मान्यता न देने पर इनकी डिग्रियों का महत्व 
अत्यन्त क्षीणं॑ हो जाएगा। छात्र इधर उधर भटकते 
फिरेगे । इस प्रकार महात्मा जी का यह सदैव प्रयास 
रहा है कि किसी कार विद्यार्थी-जीवन व्यर्थ न हो। 
छात्रा वास में रहते हैए विद्यार्थी जब बिमार हो जाते 
तो यह आप और इनकी पत्नी श्रीमती ठकुरदेवी माता- 
पिता के रूप में उसे छात्र की सेवा करते थे । 





आम मा 
१. आखाय्य उपलयमानों अ्रह्मचारिणं कृणुते गर्भे- 
मन्यतः,॥ भेंय्बबेंद ॥११॥४।३॥ 


झ्ररे 


महात्या हंसराज जैक, १९३६ हे 


महात्मा हसराज के अनुसार क्षिक्षा की प्राप्ति का 
उद्देश्य धनोपाज॑न नही प्रत्युक्त ज्ञान-वर्धन हैं जिसके 
द्वारा मनुष्य क्षीर-तीर विवेक प्राप्त करके अन्नानता, 
अधविश्वासो आदि का हतत करता ही और सत्य की 
प्राध्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । 





नई कक्षाएं 


होशियारपुर प ।ब विश्वविद्यालय के विश्वेश्वरानन्द 
ससस्‍्थान साधु आश्रम में विशारद की कक्षाएं खोलने का 
निर्णय कर लिया गया है ! संस्थान में शास्त्री तथा 
आचार्य की कक्षाए पहले से ही चलती हैं। विशारद की 
कक्षाएं १९६९-७० के सत्र से प्रारम्भ कर दी जाएगी । 


महात्मा हसराज दिवस २० अप्रैल को 


नई दिलली--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा 
दिल्‍ली, डी० ए० वी० सस्थाओ तथा दिल्ली समस्त भारय॑ 
संस्थाओं की ओर से हसराजे दिवस रविवार २० अप्रेल' 
को मनाया जायेगा। | 


इस उपलक्ष मे एक सार्वजनिक सभा डी० ए० वीं० 
स्कूल चित्र युप्ता मार्ग के विशाल मैदान में ९ से १२ 
बजे तक श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती की 
अध्यक्षता मे होगी। इस सभा में अन्य नेता भी परज्य 
महात्मा जी को अपनी श्रद्धांजलिया अपित करेंगे । 


मेरी सब आये समाजो से प्रार्थना है कि इस उपलक्ष 
मे अब से ही उस दिन महां आने की सूचता अपने सब 
सदस्यों को दे और ज़्यादा से ज्यादा सोगों को श्ाने की 
प्रेरणा दे । 
भमवदीय 
दरक्री लाल 
.. मभन्त्री 
आये प्रादेक्षिक प्रतिनिधि उपसभा 
ह ई दिल्ली. 


महात्मा हंसराज वेदिक साहित्य विभाग 


ऋआर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा निकट कचहरी, जालन्धर 


इस विभाग की स्थापना पूज्य महात्मा हमराज जी के निधन के बाद उनकी पुण्य स्मृति मे लाहौर 
मे की थी । आय सज्जनो से प्र।थना है कि पूज्यवर जी के इस पुण्य स्मृति विभाग को उन्नत करते में 
सहयोग दें | आय जनता से प्राथना है कि अधिक से अधिक साहित्य मगाकर घम लाभ उठान के साथ साथ 
इस विभाग को उच्च शिखर पर ले जाने मे सहयोग देकर कृताथ कर । 


उपयोगी पुस्तकों की पूची 


१ सामवेद भाष्य (आचाय वेथ्नाथ शास्त्री) २० ०० 
२ बेदिक गुरमत (ब्रो० धम अनन्त सिंह) १००० 
३ महात्मा हसराज मोडने पत्राब के निर्माता 
ज० 9० भीराम जी शर्मा शै।  (अग्र जो मे) १५० 
४ सम्ध्या पर व्याख्यान ले० महात्मा हसराज जी १०० 
५ 902एथगा9३700 प्लांड 76 2294 ४४०४: ले० प्रि० यूच भानु जी है & २५० 
६ महेत्मा हमराज जी सबित्र (ल० आनन्द स्वामी जी महाराज, २५० 
४. प्रश्न दशन (आनन्द स्वामी जी मराज) २५० 
८ सहूंथि दशन (त०-्रि० दावान चद जी छ 8) २०० 
5 स्वाध्याय सप्रह (ले० प्रि० साइदास जी के 8 ) ००० 
१० नवीन प्राचीन समाजवाद (ले० नारायण स्वामी जी) १०० 
११. सत्वाथ प्रकाश भाग प्रथम सम्ुल्लास (ले० वाचस्पति श & ) ० ५० 
१९ सत्यार्थ प्रकाश भाग द्वितीय समुल्नातप्त (ल० बाचस्पति 'श & ) ०५० 
(३ सुडक उपनिषद्‌ जि० प्रि० दोवान चाद जी श 8 ) ०३७ 
१४ राधा स्वामों मत आलोचन (ले० स्वामों सामानन्द जी) उदू में ० ३७ 
१५ पड़दर्शन समस्वय (ल० बुद्धदेव जी मीरपुरी) १२५ 
१६ सोता (ले० म८ आनन्द स्वामी जी) ० ३७ 
१७ पग्मिनों (ते० म० आनतद स्वामी जी) ०३१ 
१८ प बतो (जैे० म० आनन्द स्वामी जी) ०२५ 
१९ ब्टंएंगड5 एच एफ्मांडाटत (ले० प्रि० दोवानचन्द जी है ह ) 
अग्र॑जी मे ध्र५ 


भाज ही आइडर भेजिए और सभा की सहायता कीजिये, आय समाजें स्कूल कालिज पृस्तकालयो 
के लिये मगाने की क॒पा करें / नियमोनुसार कमीशन दिया जायगा । 

पस्तकें मिलने का पता -- महात्मा हसराज साहित्य विभाग आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
तिकठ कचहरी जालन्धर | 
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इक, प्रकाशक डा० वेदीराम शर्मा एम ए. पी एच डी बारय॑प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 
मुह के मत अंपा: कुबएक कार्यालय महार” हम्ल्युक सब 
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आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का 


मुख पत्र 


हाय। उाशाह! 


शिवरात्रि विशेषांक 


७ माच १६७८ 





वर्ष ४० ] [ अडू १० 
वार्षिक मूल्य १० रुपये वाधिक 


इस अंक का मूल्य ३ रुपये 





उप राष्ट्रपति भारत 
नई देहली 
फरवरी २३, १६७८ 


प्रिय गिरीश जी, 


आपका पत्न दिनाक २२ फरवरी, १६७८ का प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 


मुझे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि आप साप्ताहिक “आये जगत” का 
“शिवरात्रि” के शुभ अबसर पर एक विशेषाक प्रकाशित करने जा रहें है। मै आपके 
इस विशेषाक की सफलता के लिये अपनी हादिक शुभकामनाएं भेजता हू । 


आपका 
श्री गिरीश चद्ध खोसला, ब. दा. जत्ती 


प्रबन्ध सम्पादक, 
आये जगत साप्ताहिक 
मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 


आययंसमाज के प्रवतंक 





विश्व वन्दनीय जगद्‌ गुरु 
महषि दयानन्द जी सरस्वती 





त्मा हसराज जी 


हा 


गमूति 


०वी० आन्दोलन के जन्मदाता त्य 


शुद्धि आन्दोलन के प्रणेता 
तथा 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सचालक 





अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी 


महात्मा आनन्द स्वामी जी द्वारा देश भर के 
आये समाजों के मन्त्रियों, प्रधानों को मृत्यु शेया से 
लिखा गया स्वलिखित पत्न- 


तक च] ता 


बप्नेम नम 
पु फकर का देर एुनिमे - पार्म ।ग्रा 
को खाएया बद बचाए $ लिये क्र 7 4, 
पहन वेद अतीक श्र है शव है कम 
€ थात दियो रोया) पेटिएाब रक है 
4 6 का में 78 मा बन नी 
हकि उपदेशक वृत्वाहछ प्रहानुभरै को 
वतन दिया हक ककया है कै ध्‌दि 
प्रधिक चने मेंनें ती हेड रै४। ज़्क्या 
पर ही शर्त हैँ अति हाँ ग्र मत) 
का कष्ट के) में शाप के उत्तर प्रतीक्ष/ 
छ ठग -/वटीय- प्रानद सारी (ग्परे 


प्रेरे था प्रॉविभातज फ्री | 


रहे हा. +॥ “गर्तिकपक 


बे ५ अत 


दि 
बथ 4०. >+०++० ०-० थे + ७७०4-4८ 


के मृ्धेन्य विवंगत नेता-- 


रू 


आये जगत्‌ 





(- 


प्‌ 

ि 
्रि्दः 
रा 
4 
प का 
कु्पी 
कु 22 
“० 
कि क्र 
९ प्रा 
४ ठ 
7 
छिप 
का फ़्‌ 
टिि 
ट्रक 
०४ 6७ 
फ़िर 
प्रा पर 
प्रछठि 
एप 
हठ 

फ़्‌ 
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सम्पादकीय 


आज से लगभग १४१ वर्ष पूवं की उस ऐतिहासिक रात्रि को टकारा वासी 
१३ वर्षीय बालक मूलशकर का एक छोटी सी घटना से केवल हृदय परिवर्तन ही 
नही हुआ अपितु भारतवर्ष के धारमिक सामाजिक क्षेत्र मे एक नव सैद्धातिक क्रान्ति 
का प्रादू भाव हुआ। ऋषि दयानन्द मानव जगत के प्रचण्ड प्रकाशमान सूर्य थे । 
स्वामी जी ते धामिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों मे अनुपम भूमिका 
निभाई । वस्तुत महथि के विशाल जीवन, कार्य शैली एवं अमृत ग्रथो तथा रचनाओ 
का अध्ययन करे तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय मे मूल वेदिक प्रचार 
को महर्षि ने प्रत्येक क्षेत्र मे विशेषता दी है । स्वामी जी उन महान व्यक्तियों मे से है 
जिन्होंने अर्वाचीन भारत का निर्माण किया तथा जो देश की नैतिक तथा धामिक 
पुनरुद्वार के उत्तरदाता है। भारतीय सस्थाओ के पुनरनिर्माण, सुधार और नवजीवन 
प्रदान करने मे सर्वाधिक श्रेय आर्य समाज को ही जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के 
अनुसार ऋषि दयानन्द ने ही देश के स्वाधीनता आन्दोलन की वास्तविक नीव डाली 
थी । उन्होने अधर्म के नाम पर हो रहे प्रचार को मिटाने के लिये अपने जीवन की 
आहूति दी । आज ६ हजार आर्य समाज़े हजारों डी०ए०वी७ तंथा आये शिक्षण 
सस्थाए ऋषि द्वारा छोड गये मिशन के पूरा करने मे लगी हुई है । 


प्रादेशिक सभा का मुख पत्र ' आय जगत” गत ४० वर्षों से देश, धर्म, साहित्य 
तथा सस्क्ृति की बहुमूल्य सेवा कर रहा है। समय-समय पर विशेषाक प्रकाशित कर 
मानव मात्त मे ज्ञान रूपी सुगंध का सचार करता रहा है। इस महा बोध पवे पर 
प्रस्तुत है “शिवरात्रि अंक । आश्या है प्रबुद्ध पाठको के लिये यह लाभान्वित सिद्ध 
होगा । हमारे इस तुच्छ प्रयास से अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर समाज मे 
नवीनता का सचार ही हमारी सफलता का प्रतीक होगा । 


-गिरीश् घनद्र खोतला 


दयानन्द प्रगतिशील आयंसमाज के प्रवतेक थे 


श्री आनन्दप्रिय जी 


भारतवर्ष मे जब से तर्कवाद एवं बुद्धिवाद का स्थान अधविश्वास तथा 
' वाबावाक्य प्रमाणम्‌” बाद ने ग्रहण कर लिया था तब से इसके पतनकाल का इति- 
हाम आरम्भ होता है। विद्या का अभाव होने से जनता प्राय बहमी तथा बिता 
परीक्षा किये बातो को ग्रहण करने लगी | यही कारण है कि भारत मे अधाधु धी का 
राज्य हो गया जिसने जो चाहा वह किया, धर्मशास्त्र, स्मृति, वेद सब के मन मात्रे 
अर्थ कर चालाक लोगो ने भोली जनता में अपना उल्लू खूब सीधा किया। भारतवर्ष 
के इस अधविश्वास युग मे वाममार्ग जैसा भ्रष्ट मार्ग भी सब साधारण मे धर्म के 
नाम पर फैल गया । आचार्यो एवं उनके मनघडन्त शास्त्रों के प्रति शका अथवा तर्क 
करना भारी पाप समझा जाने लगा और इस प्रकार भारतीय जनता की विचारक 
एवं आविष्कारक शक्ति का प्राय सर्वनाश हो गया । विद्वान का लक्षण इस काल में 
यह नही रहा कि जो मननपुर्वक तुलनात्मक दृष्टि से बात करे कितु विद्वानों में उन 
लोगो की गिनती होने लगी जो आँखे मू द कर अमुक आचार्य के अथवा स्मृतिकार के 
श्नोक वा पद तोते के समान रट कर सुनादे । स्थान-स्थान पर भक्तजनो के हितार्थ 
कथा वार्ता आरम्भ हो गई । जिसमे यह सिखलाया गया कि कथाकार वेदव्यासजी 
के स्वरूप हैं उनके मुख से जो भी निकले उसे अमृत मान श्रोताजनों को पान करना 
चाहिये | जिस प्रकार इजीनियर द्वारा सब कल कारखाना चलता है उसी प्रकार 
हिन्दू समाजरूपी कल कारखाना इत इंजीनियरों के हाथ की कठपुतली हो गया। 
जिस प्रकार जड मशीनों को अपनी गति का कुछ ध्यान नहीं उसी प्रकार हिंदू समाज 
भी पूजा पाठ जप तप ब्रत ध्यात यत्रवत्‌ होकर करने लगा । किसी ने कहा साप 
देवता को पूजो तो यार लोग दूध के घडे सर्पों के निमित्त रखने लगे, दूसरे ने कहा 
नदियों की पूजा करो तो लोग नदियों में पुष्प दूध चदन का अध्य देने लगे। इस 
प्रकार साप, बिच्छू, दिशा, हाथी, पत्थर, वृक्ष जो किसी ने कहा वही पूजा गया । 
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किसी-किसी घूर्त ने अपने पैरो का तो किसी ने अपनी धोती का जल पिलाकर मुक्ति 
का मार्ग(/ंखोल दिया,तो',किसी ने कान मे मन्त्र फू कते ही गोलोक मे स्थान दे 
दिया ॥। 
हिन्दू समाज इस प्रकार जड हो रहा था, उसकी क्ियाये यच्त्रवत्‌ बिना ज्ञान 
इच्छा एवं बुद्धि द्वारा होती थी, स्वामी दयानन्द भी समाज की रूढी के अनुसार 
यन्त्रवत्‌ शिवोपासना मे विराजमान थे उन्होने चूहें को शिवजी का अन्न ले जाते 
देख उनके मन में तके हुआ, तक ने विचार को स्थान दिया, बिचार ने बुद्धि को, 
इस प्रकार स्वामी दयानन्द यन्त्रवत्‌ पूजा को छोड वुद्धियुक्त पूजा की खोज में बढ 
गये | इस खोज का इतिहास बडा मनो रजक है सब जानते है कि क्रिस प्रकार इस 
छोटी सी घटना ने स्वामी दयानन्द के जीवन में एक प्रबल क्रान्ति करदी । स्वामी 
दयानन्द ने वर्षों से चले आते अधविश्वास के सिहासन की जड़े हिला दी और भार- 
तीय जनता को यत्नवत्‌ गति करने से रोक बुद्धिपूवेक गति करने की शब्कि प्रदान 
की | स्वामी जी ने जो बलवा किया उसका असर भारतवपं के इतिहास मे बडा भारी 
है । स्वामी जी ने स्वयं तक॑ का उपयोग कर हिंदू समाजरूपी अन्धे को आँखे प्रदान 
कर दी । स्वामी जी ने जिस क्रातिकारी समाज की रचना की उसका नाम आर्य 
समाज रक्‍खा । आर्य समाज का अर्थ यही है कि जो समाज प्रगतिशील हो | ससार 
मे इतना सु दर नाम शायद ही किसी अन्य समाज का होगा । आर्य समाज कोई 
संप्रदाय नही है आर्य समाज का वास्तव में यही अर्थ है कि जो देश काल के अनुसार 
प्रगति करे । इस समय जो बाते हम प्रचार करते आये है सर्वसाधारण स्वीकृत करते 
जाते है, शुद्धि, सगठन, विधवा-विवाह, दलितोद्धार यह सब कार्य हिंदू जनता ने बिना 
हमारे समाज का सभासद्‌ बने अपना लिये है । अब प्रगतिशील समाज के सभ्यो का 
कत्तेब्य है कि वह आगे बढें और जनन्‍्ममूलक जाति पाॉँति को छोड वास्तव मे सक्तिय 
कार्य कर बताव । आर्य समाज जिस दिन अपने नाम को भूल जायेगा, आर्य समाज 
जिस विन अपने आपको अमुक दायरे मे जकड लेगा, आर्य समाज जिस दिन देश 
काल की परिस्थिति का विचार करना छोड अपने आरम्भ काल की अमुक परिपाटियो 
का लकीर का फकीर बन काम करेगा तो उस महाशिवरात्रि के दिन जो महान 
नीव स्वामी दयाननन्‍द ने डाली थी उसको खोखला बना देगा। ताज्जुब नही ऐसे समय 
कोई दूसरा अगुआ बन आर्य समाज का भी मार्गदर्शक बने | हम नही मानते कि 
कभी ऐसा होगा या ऐसा समय आयेगा, हम नही समझते कि आर्थ समाज मे साम्प्र- 
दायिकता अथवा लकीर का फकीर वाद वा “ाबावाक्य प्रमाणम्‌” वाद घुस जायेगा 
हमारा तो यही विश्वास है कि आयेसमाज उसी ससस्‍्था का नाम रहेगा जो ऋ गतौ 
के धातु अर्थ के अनुसार आगे ही बढता रहे और स्वामी दयानन्द उसी आय॑ समाज 
के प्रवलंक गिने जायेंगे जो प्रगतिशील है। 


कर्मवीर स्तोत्न 


कमंवीर सनस्वी 
कमंवीर त्यागी 
कमंवीर जितेन्द्रिय 
कमंवीर ही जीना 
कमंवीर ही मरना 
कमंवीर ही झलाना 


होते है। 
होते है । 
होते है। 
जानते है। 
जानते है। 
जानते है। 


कर्मवीर सोते हुए भी प्रबुद्ध होते है। 
करमंवीर मरे हुए भी अमर होते है। 


कमवीर कुरूप हुए भी सुन्दर होते है। 
करमंवीर जितेन्द्रिय भी हो सकते है। 
कर्मवीर सयमी ही हो सकते है। 
कर्मवीर उत्साही ही हो सकते है। 
कर्मवीर परसहाय की चिन्ता नहीं करते । 
कर्मवीर साधनों की चिन्ता नही करते । 
कमंवीर परिस्थितियों की चिता नही करते । 
कमंवीर उत्साह का उमडता सागर है। 
कर्मवीर धैय)ँ का अगाध सागर है। 
करमंबवीर सहिष्णुता का अपार सागर है। 


कर्मवीर रूढि-वादो को बदल देते है । 
कर्मवीर बुरी-सत्ताओ को बदल देते है । 
कमंवीर ससार को बदल देते हैं। 
कमंवीर ही सच्चा ज्ञानी है। 
कमंवीर ही सच्चा मानी है। 
कमंवीर ही सच्चा योगी है। 
कर्मंवीर विपत्तियो से खेलना चाहते है । 
कमंवीर अन्तरापो से मिलाप चाहते है। 
कमंवीर ईश्वर से सहाय चाहते है । 
कमंवीर कतंव्य से प्रेम करते है। 
कमंवीर वीर-मृत्यु से प्रेम करते हैं। 
कर्मवी रकर्मण्य-जीवन से प्रेम करत है । 
कमंवीर लूटते है लुटवाते नहीं। 
कमंवीर पुजते है पुजवाते नहीं। 
कमेवीर सेवा करते हैं करवाते नहीं । 
कमंवीर पूर्ण आत्म-विश्वासी होते है । 
कर्मवीर पूर्ण-त्यागी होते है। 
कमंवीर पूर्ण आत्म-विजयी होते है। 


रॉ 
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शिवरात्रि का सन्देश 


स्वासी धर्मानन्द सरस्वती 
पूजा करो प्रेम से उसकी, जो है एक महेश्वर। 
उसको छोड नही पूजा के, योग्य देव जो शकर ।। 
स्वे-व्यापक सर्व-शक्तिमय, वह सर्वेज्ञ दयानिधि । 
विमल हृदय मे उसको ध्यावो, जाओ भव-सागर तर ।। 
एक देव के नाम अनेक, बह्या, विष्णु, महेश । 
विविध गुणो को सूचित करते, वही देव विश्वम्भर ॥। 
निराकार है देव न उसकी, मूति कभी बन सकती। 
कल्पित मूति बना जो पूर्जे, डूबे वे भव सागर ।। 
वह कल्याण करे नित सबका, इससे शिव कहलावे । 
शान्तिमूल वह शान्ति विधाता, अत कहावे शकर ।|। 
घट-घट वासी है जगदीश्वर, क्‍यों कैलास निवासी ? 
सर्पमाल्य डमरू सब कल्पित, ध्यावों अब अविनश्वर ।। 
जड की पूजा जडता को ही, लाती है मानस मे । 
चेतन की पूजा को हिय मे, करके पावों फल वर ॥। 
शिवरात्नी सन्देश सुनो सब, जड की पूजा त्यागो | 
दयानन्द ऋषि अनुगामी बन, सदा भजो जगदीश्वर ।। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्थनाम मह॒द्‌ यश: ।! यजु० ३२॥३े 
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ऋषि से उऋण हाय होने न पाये 
श्री पं० म्रालाल जो कथाव्यास 


ऋषि बागवों बन के आया धरा पर । 

गया भूमि भारत को अति उबेरा कर ॥। 
चमत्कारिणी कुछ चला चीज देकर । 

विशद वेद-विद्या के वर बीज देकर ।। 
मगर हम यहाँ उनको बोने न पाये । 

ऋषि से उऋण हाय ! होने न पाये ॥ १॥। 
उडाना यहाँ वीर बेदिक पताका । 

सुलभ लाभ लेना अमित ऐक्यता का ॥ 
पतित सघ को पाठ पावन बढाना । 

गिरे है उन्हे खेंच ऊपर चढाना ॥ 
भटक भिन्‍नता भूल खोने न पाये | 

ऋषि से उऋण हाय |! होने न पाये ।॥२॥। 
कभी 'कृण्वन्तो विश्वमायं” न जाना । 

'माहिसि भूतानि” को कुछ न माना ।। 
भले भाइयो को बुरे मानते हैं। 

निबल पर सबल हो छारे तानते हैं ॥। 
दिलो के बुरे दाग घोने न पाये | 

ऋषि से उऋण हाय ' होने न पाये ॥३॥। 
दयालू_ दयाननद था दूरदर्शी । 

सिखा कर चला था हमे जो महषि |) 
नहीं सीख पाए तथा कर न पाए । 

शिरोभार सिर पर जरा धन न पाए ॥। 
बचा था जो कुछ बोझ ढोने न पाए । 

ऋषि से उऋण हाय ' होने न पाए ॥४; 
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बैदों में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संकेत 
डा" पुस्षोत्तमलाल भागंव 


हमारे पूव॑जो से रिक्थरूप मे हम जो वस्तुए प्राप्त हई है उनमे सबसे 
मूल्यवान्‌ बेद है | वेद केवल हमारे धर्म के हा आदिख्रोत नही ह बरन्‌ हमारे साहित्य 
और हमारी सभ्यता के किसी भी पक्ष का प्र॒र्ण ज्ञान वेदों के अध्ययन के बिना नहीं 
हो सकता । वेदों मे विशेष रूप से ऋगेद में, हमारे प्राचीन इतिहास के पुर्नानर्माण 
के लिए भी अत्यन्त मृल्यवान्‌ भौगोलिक और ऐतिहासिक सकेत प्राप्त होते है | जो 
लोग वेदों को अपौरुषेय मानकर उनमें भौगोलिक और ऐतिहासिक सामग्री का 
अस्तित्व स्वीकार नही करते वे वास्तव में हमारे देश को उसके इतिहास के कुछ 
अत्यन्त गौरवशाली पात्रों और प्रेरणादायक घटनाओं से वचित करके उसे गहरी 
क्षति पहुचाते है । 

वेदों में प्रथम तथा सबसे महत्वपृर्ण ऋशेद है । उस महान्‌ ग्रन्थ में हमारी 
सभ्यता के आदिकाल का गौरवशाली इतिहास सुरक्षित है। भारत के जिस प्रदेथ में 
आये उस काल में बसे दए थे उसकी नदियों, पर्वतो समुद्रों आदि का इस ग्रस्थ मे 
बडा स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब हम क्रमण इन सब पर दृष्टिपात करेंगे । इन सब 
भौगोलिक वस्तुओ में नदियों का महत्त्व सबसे अधिक है। अत सर्वप्रथम नदियों के 
सम्बन्ध में जो मुचनाए ऋग्वेद से प्राप्त होती है, उन पर विचार किया जायगा । 

जिस प्रदेश में ऋग्वेद के सृक्तों की रचना हुई वह ऋग्वेद के एक मत्र 
(८, २४, २७) के अनुमार सप्तसिश् अर्थात्‌ सात नदियों का देश कहलाता था । यह 
सात नदिया कौन सी थी, इसकों जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि ऋग्वेद 
में कौन-कौन सी नदियों का उल्लेख हआ है। 

ऋग्वेद मे लगभग चालीस नदियों का उल्नेख हुआ है यद्यपि सबसे प्रमुख 
नदिया मिन्धु और सरस्वती है । सबसे अधिक नदियों का जिस एक मूक्त मे उल्लेख 
हुआ है वह दशम मण्डल का ७४ वा सुक्त है जिसे नदी-स्तुति कहते हे । यह ऋणग्ेद 
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श्८ 


का एक मात्र सूक्‍त है जिसमे गगा नदी का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख हुआ है। इस सूक्‍त 
के अनुसार आर्यों के प्रदेश मे बयालीस (सप्तसप्त ल्लेधा) नदिया प्रवाहित होती थी । 
परन्तु इसमे केवल उन्‍्नीस नदियों के नाम आये है । हम पहले इन उत्नीस नदियों पर 
विचार करेगे और बाद में ऋग्वेद मे उल्लिखित अन्य नदियों को लेगे ) 

गगा--इस सूक्‍त की रचना के समय तक आर्यो का गगा तक विस्तार हो 
चुका था, अत इसमे सिन्धु के पूर्व की नदियों की गणना गगा से ही प्रारम्भ की 
गई है । एक अस्य सुक्त (६, ४५, ३१) मे भी गगा का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख 
हुआ है । गगा जैसी महत्त्वपूर्ण नदी का इतना विरल उल्लेख यह सिद्ध करता है कि 
ऋग्वेद काल में आर्य इस नदी से बहुत कम परिचित थे । 

यमुना--गगा के बाद इस सूक्‍त में यमुना का उत्नेख़ है। यमुना का उल्लेख 
दो और सूकतो (५, ५२, १७ और ७, १८, १€) में भी हुआ है । इनमें से एक मत्र 
से सूचित होता है कि इस नदी का तट गौओ से उस समय भी ऐसा ही भरपूर था 
जैसा बाद के युगो मे । 


सरस्वती--यमुना के वाद क्रम से इस सूक्‍त मे सरस्वती का उल्लेख है। 
यह नददी ऋग्वेद काल की सबसे पवित्न और महत्त्वपूर्ण नदी थी । इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि इसकी पहचान आधुनिक सरसुती से होनी चाहिए जो थानेश्वर के पश्चिम 
में पेहोवा (पृथूृदक) और सिरसा के पास से गुजरती हुई हनुमानगढ अथवा उससे 
कुछ आगे सू रतगढ़ के पास मरुभूमि में विलीन हो जाती है। ऋग्वेद काल में यह 
नदी पहाड़ो से निकल कर बहती हुई समुद्र मे गिरती थी एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीना 
शूचियंती गिरिभ्य आ मसमुद्रात्‌ । (ऋ० ७, ६५, २) | इसका महत्त्व इसी से स्पष्ट 
है कि ऋग्वेद के एक सम्पूर्ण सूक्त (६,६१) में, पाँच सूक्‍तों मे आशिक रूप से और 
कई बिखरे हुए भन्‍्त्रों में इसकी स्तुति पाई जाती है। इसको अम्बितम नदीतमे 
देवितमे सरस्वति । (२, ४१, १९) कहकर सम्बोधित किया गया है। इसको सप्तथी 
(७, ३६, ६) अर्थात सातवी नदी कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि सप्तसिन्ध 
की सात नदियों में यह अन्तिम मानी जाती थी । हु 


शुतुद्री--सरस्वती के बाद जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह शुतुद्री है । 
बाद मे यह नाम थोडा सा परिवर्तित होकर शतद्ग, हो गया, जिससे आधुनिक सतलज 
शब्द बना | इसका ताम ऋग्वेद के एक और सूक्‍त (३, ३३,१) मे भी आया है । 

परुष्णी---शुत॒द्री के बाद इस सूक्‍त में परुण्णी का उल्लेख हुआ है। जैसा 
कि यास्क्र ने कहा है यह वही नदी है जिक्षका नाम बाद मे इरावती हो गया जिसका 
अपभ्र श रूप रावी है। इस नदी का ऋग्वेद मे कई बार और अथर्ववेद मे भी एक 
बार उल्लेख हुआ है । 


श्€ 


असिक्नी-- असिक्‍नी वही नदी है जिसका बाद मे चन्द्रभागा ताम पडा 
जिसका अपभ्र श रूप आधुनिक चनाब है | इस नदी का नाम ऋग्वेद के एक अन्य 
सूक्त (८,२०,२३) में भी आया है। 

मरुद्रधा---असिक्नी के वाद इस सूक्‍त में मरुद्र धरा का उत्लेख हुआ है। 
स्टीन नामक विद्वान ने इसका काश्मीर की एक नदी मझ्वधंवान्‌ से तादात्म्य किया 
है जो उत्तर से दक्षिण को बहती हुई किष्टवार के पास चनाब में मिल जाती है । 

कविवस्ता--परुद्ू धा के बाद इस सूक्‍त में वितस्ता का उत्लेख हुआ है। 
काश्मीर मे इसे अब भी वेथ कहते है, परन्तु काश्मीर के वाहर इसका आधुनिक 
नाम झेलम है जो इसके किनारे बसे हुए एक नगर के नाम पर पडा है। 

आर्जीकीया---वितस्ता के बाद इस सूक्‍त मे जिस नदी का नाम आया है 
वह आर्जीकीया है| यास्क ने इसका तादात्म्य विपाश्‌ अथवा व्यास नदी से किया है, 
परन्तु इस नदी का वितस्ता के बाद उल्लेख होने के कारण यह तादात्म्य अग्राह्म 
है । सभवत यह नदी वही थी जिसे आजकल हारो कहते है। और जो सिन्ध्‌ की 
एक पूर्वी सहायक नदी है । 

सधो मा--आर्जीकीया के बाद सुधोमा नदी का उल्लेख है। यह सभवत 
हरो के दक्षिण मे बहने वाली सिन्ध्‌ की सहायक नदी सोहान 

सिन्धु--सिन्धु के पूर्व में बहने वाली दस नदियों का उल्लेख करने के बाद 
ऋषि ने निन्‍्धु और उसके पश्चिम मे बहने वाली नदियों का उल्जेख किया है। 
सिन्धु नदी परवर्ती युगो के समान उस युग से भी देश की सबसे विशान नदी थी 
यद्यपि महत्व और पवित्रता मे सरस्वती उससे आगे बढ गई थी। ऋखेद में सिन्‍्ध 
की बहुत प्रशसा की गई है । वास्तव मे नौ मन्त्रो के इस नदी सूक्‍त में पाचवे मन्त्र 
को छोडकर शेष सभी मे सिन्धु की प्रशसा की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य 
सूक्‍तो में भी अनेक ऐसे मत्र मिलते है जिनमे सिन्धु की प्रशसा है। नदी सूक्‍त के 
आठवे मत्र मे इसको सुन्दर घोडो वाली, सुन्दर रथो वाली, सुन्दर वस्त्रो वाली, 
सुवर्ण वानी, अन्न वाली, ऊन वाली, सन वाली और मधुवर्धक पुष्पो को धारण 
करने वाली कहा गया हैं । 

तुप्टामा---सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियो मे सबसे पहले तृप्टामा का 
उल्लेख है । सिन्धु जब दक्षिण की ओर घूमती है तो पहली नदी जो इसमें मिलती 
है वह गिल्गिट है । अत तृष्टामा की पहचान गिल्गिट से ही करना युक्तिसगत है । 

कुभा और इ्वेती--कुभा नदी आधुनिक काबुल है । इसका पाचवें मण्डल 
(५३,६) में भी एक बार उल्लेख हुआ है। श्वेती, जिसका नदी स्तुति मे कुभा के 
पहले उल्नेख हुआ है, सभवत काबुल की सहायक कूनर है। 
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क्रमु और मेहलू -क्रमु आधुनिक कुरंम नदी है। इसका पाचवे मण्डल 
(५३, ६) में भी एक वार उल्लेख हुआ है । नदी-स्तुति मे क्र॒मु के बाद मेहलू का 
नाम है। दरकी पहचान करना कटिन है। यदि यह क्रमु की सहायक थी, तो टोची 
या कैतू हो सशती है । 

गोसती--यह नदी आधुनिक गोमल है । इसका आठवें मण्डल (२४ ३०) में 
भी एक बार उल्लेख हआ है । 


रसा और सुसतु -- इन नदियों की पहचान कठिन है । एक अन्य सृक्‍त 
(५,५३,६) में सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदियों का जिस क्रम से उल्लेख हुआ है 
उससे प्रतीत होता है कि रसा सबसे दूर की नदी थी । यदि ऐसा है तो हो सकता 
है कि यह अफगानिस्तान भें बहने वाली पजज्चिर नदी हो। ऐसी दणश्शा में इसके 
साथ उल्लिखित सुसतु की पहचान पजशिर की सहायक घोरबन्दर से करनी होगी । 

नदी-सूक्‍त की उनन्‍्तीस नदियों को निव॒टाने के बाद अब हम अन्य सूक्‍तों में 
उल्लिखित नदियों को लेंगे । इन नदियों को भी हम पूर्व दिशा से ही प्रारम्भ करेगे । 

दृषद्वती और आपया--ऋग्वेद के तृतीय मडल के एक सूकता ट“२३,४) में 
सरस्वती के साथ इन दो नदियों का नाम आया है। दुषद्वती मभवत आधनिक 
चौतग थी जो थानेश्वर के पू्वं मे बहती है। आपया सभवत थानेश्वर के पास 
बहने वाली एक छोटी नदी के अभिन्‍न थी । सरस्वती और दुपद्वती के बीच की भूमि 
बडी महत्त्वपूर्ण थी । मनुस्मृति मे इसको ब्रह्माबतं कहा गया है । 

राका और बृहहिवा--ऋग्वेद के पचम मडल के एक सूक्त (४२,१२) 
से सरस्वती के साथ इन दो तलदियों का उल्लेख हुआ है। राका सभवत. आधुनिक 
राकसी थी और बृहहिवा इसी नदी मे मिलने वाली एक छोटी नदी थी । 

विपाश--यह आधुनिक व्यास है। इसका ऋग्वेद में दो बार (३,३३.१ 
और ३ तथ्य ४३० ११ मे) उल्लेख हुआ है । 


गौरी--सिन्‍्ध के पश्चिस मे बहने वाली जिन नदियों का नदी-सूक्‍त के 
अतिरिक्त उल्लेख हुआ है, उनमे एक गौरी नदी थी जिसका दो बार (१,१६४,४१ 
और ६,१२,३ मे) उल्लेख हुआ है । इसे आजकल पजकोरा कहते है । 

सुवास्तु--सुवास्तु नदी का केवल एकबार (5५,१६,३७ मे) उल्लेख हुआ 
है । यह आधुनिक स्वात नदी है। 

अनितभा--इस नदी का भी एक ही बार (५,५३,६ मे) उल्लेख हुआ है । 
रसा और कुभा के बीच मे इसका नाम आने के कारण इसकी पहचान आलिंगर से 
होनी चाहिए । 
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सरयु--इस नदी का ऋग्वेद मे तीन बार (४,३०,१८, ५,५३,६, १०,६४,६ 
में (उल्लेख हुआ है । कुछ लोग नाम के आधार पर अवब की सरयू नदी से इसका 
तादात्म्य करते है परन्तु यह गलत है। ऋग्वेद के पाचवें मण्डल भे इसका सिन्धु 
तथा उसको पश्चिमी महायक नदियों रसा, अनितभा, कुभा और क्रमु के साथ 
उल्नेख हुआ है । अत इसमे कोई सन्देह नही प्रतीत होता कि यह आधुनिक भिरीतोई 
है जो गोमल की सहायक नदी है । 

इनके अत्तिरिक्त ऋग्वेद मे लगभग एक दर्जन और नदियों का भी उल्ने 
हुआ है, परन्तु उनकी पहचान असभव है । 

अब हमे यह देखना है कि आर्यो का देश सप्नसिन्ध क्यो कहलाता था | हम 
पहले ही कह चके है कि सरस्वती को सप्तथी अथवा सातवी नदी कहा गया है। शेष 
छ नदिया निस्सन्देह इसके पश्चिम में बहने बाठी सिन्‍्ध्र और उसकी प्रसिद्ध पाच 
पूर्वी सहायक नदियाँ (वितस्ता असिक्‍नी, परुष्णी विपाश और शतुद्री) थी। इन्ही 
सात नदियों के नाम पर आर्यो का देश सप्त-सिन्ध कहलाता था । 

वेदों मे जिन अन्य भौगोलिक वस्तुओ का उल्नेख है उनमे सबसे महत्त्वपूर्ण 
समुद्र है। ऋग्वेद में समुद्र के इतने प्रचुर और स्पष्ट उल्लेख होने पर भी “वेंदिक 
आर्यों का समुद्र से परिचय ही नहीं था --पाश्चात्य विद्वानों का यह मत आश्चर्य का 
विषय है । ऋग्वेद मे समद्र भे नदियों के गिरने का बार-बार उल्नेंख है। समुद्र की 
रगथि का, समुद्र से मिलने वाले कृशनो (मोतियो) का, समुद्र के कोहरे का, समुद्र के 
तूफान का और समुद्र की ग़भीरता का अनेक बार उल्नेव हुआ है। समुद्र मे चलने 
वाले जहाजो का भी वर्णन मिलता है । एक स्थल पर (१,११६ ५) सौ शभरित्रों 
अर्थात्‌ डाॉडो से चलने वाले जहाज का उल्नेख है जिसका उपयोग समुद्र मे ही हो 
सकता था | जहाज के विभिन्‍न सागो के भी नाम मिठते 5 । पोज को पक्ष कटने थे, 
मस्तूल को अश्व कहते थे, और पतवार को कर्ण कहते थे । कई सूक्तों में इस बात 
का बड़ा रोचक वर्णन है कि तग्र के पूत्र भज्य को नो-ब्यसन हो थाने पर अश्विनों ने 
किस प्रकार बचाया था । 


ऋग्वेद मे एक ही सम॒द्र का नहीं चार सम॒द्रो का (६ ३३ ६ और १०,४७२ 
में) उल्लेख है । इनमे अपर पर अथवा परावत समूद्र तो निरसन्देंह वही था जिसे 


अपजकल अरब सागर कहते है । एक समृद्र जो सप्तमसिन्धर के पूर्व मे था पूर्व, अवर 
अथवा अर्वावत्‌ कहलाता था | सप्तनिन्धु के दक्षिण में सरस्वत्‌ समुद्र था, जिममे 
सरस्वती नदी गिरती थी। ये दोनो सम्द्र निस्सन्देह बतंमान राजस्थान के कुछ भाग 
पर थे। चौथा समुद्र सप्तसिन्ध के उत्तर मे था और थयंणावत्‌ कहलाता था। 
हिलब्रॉट के अनुसार यह काश्मीर की बूतर झील का ही प्राचीत नाम था। 
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वेदों मे पर्वतो के नाम भी आये है । सबसे प्रसिद्ध पर्वत तो निस्सन्देह हिमवान 
था। इसके अतिरिक्त गर्येणावत्‌, सुपोम, आर्जीक और मूजवान्‌ पर्वतों के नाम भी 


मिलते है । 
वेदों मे कई प्रदेशों के नाम भी आये है। सप्तसिन्धु मे अनेक छोटे-छोटे 


प्रदेश रहे होगे । इनमे से एक मात्र प्रदेश जिसका उल्लेख वेदों मे मिलता है गन्धारि 
अथवा गान्धार है | मप्तसिन्धु के बाहर जित प्रदेशों के नाम बेदो में मिलते है वे 
चेदि, काशी, गुरु, पचाल, अग और मगध है। 

वेदों मे कुछ नगरो के नाम भी आये हैं। अथवंबेद में अयोध्या का नाम 
आया है। एक व्यक्ति को अथवंबेद में वेशालिय कहा गया है, जिससे प्रतीत होता है 
कि अथवंवेद के समय वैशाली नगर भी बस चुका था। यजुर्वेद मे काम्पील का 
उल्लेख है, जो निस्सन्देह पचाल की राजधानी काम्पिल्य है । 

अब यदि हम वेदों मे ऐतिहासिक सामग्री की खोज करे तो उसकी भी वेदों 
मे कमी नहीं है । यदि हम वेद शब्द में ब्राह्मणो और उपनिषदों को भी सम्मिलित 
कर ले, तब तो यह सामग्री अत्यन्त प्रचुर हो जाती है, परन्तु यदि हम अपनी दुष्टि 
केवल सहिताओ तक ही सीमित रखे तो भी यह सामग्री बहुत अल्प नही है । वास्तव 
मे पुराणो मे जो राजाओं की वशावलिया मिलती है, उनकी सत्यता की पुष्टि 
वेदोत्तर काल मे जिस प्रकार बौद्ध, जेन अथवा थोड बहुत विदेशी ख्रोतो से होती 
है, उसी प्रकार बैदिक काल मे वेदो से होती है । 

पुराणों के अनुसार ववस्वत मनु के जिन चार पुत्नो ने आर्यो के प्रथम राज्य 
स्थापित किये, वे गर्याति, सुद्यू म्न, इक्ष्वाकु और प्राशु थे। इनमे शर्याति सबसे प्रसिद्ध 
था। इसका नाम बजार्यात रूप मे ऋग्वेद मे अनेक बार आया है । 

सुद्य मन के वश के अनेक राजाओ के नाम ऋग्वेद मे आये है। सुद्च म्न का 
उत्तराधिकारी पुरूरवा था, जिसका ऋग्वेद मे अनेक बार उल्लेख हुआ है । पुरूरवा 
के बाद क्रमश आयु, नहुष और ययाति गद्दी पर बेठे। इन सबके नाम ऋग्वेद मे 
मिलते है । ययाति के पुत्र यदु, तुवंस्‌ , द्र्‌ हयु, अनु और पुरुका ऋग्वेद मे अनेक बार 
उल्लेख हुआ है | यदुवश की हैहय शाखा मे जो सहस्नवाहु नामक राजा हुआ, उसका 
भी ऋग्वेद मे उल्लेख है और उसके वशज वीतह॒व्य का भी है। अनु के वश मे उशी- 
नर नामक एक राजा हुआ । ऋग्वेद मे उसकी पत्नी उद्ीनराणी का उल्लेख हुआ है । 
पुरु के वश मे यशस्वी राजा भरत हुआ जिसके नाम पर इस वश का नाम भरत वश 
पडा । भरत का ऋग्वेद मे कई बार उल्लेख हुआ है । उसके पुत्र विदथ का भी इसी 
वेद में उल्लेख है। इसी वश मे आगे जाकर अजमीढ, अक्ष और श्र्‌ तबेन्‌ नामक 
राजा हुए जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इस वश के परिक्षित्‌ प्रथम नामक 
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नरेश का अथव्वंबेद में उल्लेख मिलता हे । इसी वश में आगे जाकर जो प्रतीप नामक 
राजा हुआ उसका भी अथरवंबेद में उल्लेख है। प्रतीप के पुत्र शन्तनु का ऋग्वेद में 
उल्लेख है| शन्‍्तनु के पुत्र धृतराष्ट्र का यजुर्वेद की काठक सहिता मे उल्लेख है और 
धृतराष्ट्र के पिता विचित्नवीयं का सकेत उसके पैतृक नाम वैचित्रवीर्य थे मिलता है। 

भरत-वश में जो कई शाखाएं हुई उनके भी अनेक राजाओ के नाम वेदों में 
मिलते है । कान्यकुब्ज के जहूनु वद्ग के प्रसिद्ध राजा कुशिक का ऋग्वेद मे उल्लेख 
है | काठक सहिता मे काशी के राजा दिवोदास का उल्लेख है और उसके पिता 
भीमसेन का सकेत उसके पैतृक नाम भैमसेनि से मिलता है। दिवोदास के पुत्र 
प्रतर्दन का भी काठक सहिता से उल्लेख मिलत्ता है । 

भरत-बश की एक प्रसिद्ध शाखा तृत्युकुल के नाम से विख्यात हुईै। इस वश 
के मुद्गल, वश्षयश्व, दिवोदास, पिजवन, सुदासू, सहदेव और सोमक के नाम प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद भे आये है | 

इक्ष्वाकृबज्ञी राजाओं में इक्ष्वाकु का नाम ऋग्वेद और अथर्ववेद मे आया है । 
इक्ष्वाकु के वश मे उत्पन्न हुए मान्धाता, पुरुकृत्स, व्रसदस्थु, उ्यरुण और राम नामक 


प्रसिद्ध राजाओ का ऋग्वेद मे उल्लेख हुआ है । 
जब हम ऐतिहासिक घटनाओ पर दृष्टिपात करते है तो हमारा ध्यान 


ऋग्वेद मे उल्लिखित एक अत्यन्त रोमाचक घटना पर जाता है। ऋग्वेद के सप्तम 
मडल का अठाहरवाँ सूक्त हमे बताता है कि तृप्वु वश के राजा सुदास्‌ ने दस राजाओं 
की सम्मिलित सेना को हराने मे अद्भूत पराक्रम का प्रदर्शन किया । इस आश्चरयमयी 
घटना का वर्णन करते हुए सुदास्‌ के पुरोहित ऋषि वसिष्ठ कहते है -- 
आधघ्रेण चित्तद्व क चकार, 
सिद्य चित्पेत्वेना जघान । 
अब सक्तीवेंश्यावृश्चदिन्द्र , 
प्राय'छद्विश्वा भोजना स॒दासे ॥ 
इन्द्र ने (शत्रुओ के) सारे भोग्य-पदार्थ सुदासू को दिलवा कर एक दरिद्र 
व्यक्ति से अनोखा दान करवाया, मेमने से सिह का वध करवाया और यूई से सूप के 
कोनो को कंटवाया । 


देश की स्वतन्त्रता एवं उन्नति का प्रेरक : 
मह॒षि दयानन्द 


डा० प्रश्ञान्त कुमार वेदालकार 
(सदस्य महानगर परिषद दिल्ली ) 


डी बेब्ते के अनुसार वर्तमान माने स्वतस्त् भारत की वास्तविक आधार- 
शिल। दयानन्द ने रखी थी। सन १६०६ में दादा भाई नौरोजी ने कहा था--'मैने 
स्वराज्य शब्द सवंप्रथम महषि दयानन्द के ग्रन्थों से सीखा ।' 
१४५७ को राष्ट्रीए ऋ्ति में 

श्री पथ्वीसिह मेहता विद्यालकार का हमारा राजस्थान' में अनुमान है कि 
१८५७ की क्रान्ति की तयारियों से दयानन्द का निकटता से सम्बन्ध था। प० 
जयचन्द्र विद्यालकार का *राष्ट्रीय इतिहास का अनुशीलन' में अनुमान है कि १८५७ 
की हलचल में स्वामी दयानन्द का किसी न किसी रूप में हाथ अवश्य रहा होगा । 
१० जी ने बनारस के उदामी मठ के सत्यस्वरूप शास्त्री के कथन को उद्धृत किया 
है--साध्‌ सम्प्रदाय भे तो बराबर यह अनुश्रुति चली आती है कि दयानन्द ने १८५७ 
के मघर्ष मे महत्वपूर्ण भाग लिया था। सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवे समुल्लास मे 
१८५७ में अग्रेजो द्वारा तोपों से मूत्तियों को उड़ा देने और इस सन्दर्भ मे बाघेर 
लोगो की वीरता का उल्लेख और उनका कृष्ण जैसे किसी नेता होते की इच्छा आदि 
के वर्णन से भी जथ्चन्द्र जी का अनुमान है कि दयानन्द ने बाघेरों के सध्ष को 
निकटता से देखा होगा ! 

सन १८६६ में अजमेर में कनेल ब्रक्स की विदाई समारोह मे बोलते हुए 
दयानन्द ने कहा था... आप लन्दन पहुचकर महारानी विक्टोरिया को कह दे--यदि 
भारतीयों के धामिक जीवन में शासन इसी प्रकार हाथ डालता रहा और गाय जो 
भारत की अर्थव्यवस्था की रोह और सास्क्ृतिक जीवन की प्रतीक है, उसका वध 
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जारी रहा तो १८५७ की क्रान्ति भी दोहराई जा सकती है ।' उनकी यह वीर गर्जना 
भी इस बात का प्रम्माण है कि १5५७ की कान्ति मे उनका अवश्य योगदान रहा 
होगा | उन्होने लक्ष्मीबाई वात्या टोगे और अन्य बहादुरों को इस क्रान्ति में कूच 
करने की प्रेरणा दी थी । 
स्वामी विरजानन्द से देश को उन्नति की शिक्षा 

पृथ्वीसिह मेहता विद्यालकार के अनुसार देश की दशा पर भी गुरु शिष्य का 
संवाद एकासन्त में होता था जिसमे उन दोनों के सिवाय वहा तीसरा कोई व्यक्ति वर्ह 
रहने पाता था । शिक्षा प्राप्त करने के बद गरु ने दक्षिणा मागत हुए कहां या--- 
धवत्स !' भारत देश मे दीन हीन जन है जो मतमतान्तरों के मघप में कष्ट पा रहे 
है, जाओ इनके दु ख निवारण करो ।' उनसे प्रेरणा पाकर दयानन्द ऋरान्ति की मशाल 
लेकर निकल पडा । हरिद्वार मे एक दिन उन्होने कहा--'मेरी आखे उस दिन को 
देखने को तरस रही हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अठक में कटक तक आर्यो 
का एकछत्न राज्य स्थापित होगा | 


पराधीनता और बुददेशा के कारण 

दयानन्द ने कहा था--- जब से विदेशी इस देश मे आकर राज्याधिकारी हुए 
तब से क्रमश आर्यों के दुख की वटती होती जाती है ।! सन्‌ १८७७ में एक पादरी 
के प्रश्न के उत्तर मे कहा था--'आये लोग वेदानुसार ब्रह्मचर्य, विद्या प्राप्ति, एक 
स्त्री मे विवाह, दूर देश की यात्रा और स्वदेश प्रेम आदि शुभ कर्मो का परित्याग 
कर बैठे है, इसलिए उनकी यह अधोगति हो रही है ।' 
देश की स्वतन्त्रता व उन्नति के प्रयत्न 

(क) आर्यससाज की स्थापना . देश की स्वतन्व्ता व उन्नति के लिए महषि 
दयानन्द ने १० अप्रैल १८७४ को वम्बई से आयंसमाज की स्थापना की। आर्यसमाज 
के प्रारम्भ मे बनाए र८ नियमों में १७वा नियम था--इस समाज परे स्वदेश के 
हिताथ॑ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्त किया जाएगा--एक परमार्थ दूसरा व्यव- 
हार । इन दोनो का झोधन तथा मम्तस्त समार के द्वित की उन्नति की जायेगी | 
महपि दयानन्द के प्रन्थो के आधार पर इस नियम के उत्तरा्द्ध की व्याख्या होगी-- 
बैंदिक पस्कृति के विशाल मानवीय सस्क्रेति की ध्वनि सम्पूर्ण जगत मे प्रसारित की 
जाए | इन नियमों में ग्यारहवा नियम भी महत्वपूर्ण है। जिसके अनुसार आयेसमाज 
में केवल सिद्धान्तो पर ही विचार न होगा, उसके व्यावह्यारिक प्रयोग पर भी विचार 
किया जाएगा | आज हम आयंसमाज की जन्म शताब्दी मना रहे है। आर्यसमाज के 
१०४ वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि आयेंसमाज ने देश की स्वतन्त्रता 


रद 


में महान्‌ योगदान दिया । श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धा 
ननन्‍द, भाई परमानन्द सरदार अजीतसिह, श्री मदनलाल ढीगरा, श्री रामप्रसाद 
बिस्मिल, श्री गेदालाल, ठा० रोशर्नासह जी, सरदार भगतर्सिह, चौ० मुख्त्यारसिह, 
श्री हरविलास गारदा तथा अन्य अनेक स्वतन्त्रता प्रेमियों ने महषि से प्रेरणा प्राप्त 
कर देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने को बलिदान किया। मालाबार के मोपला 
विद्रोह, राजस्थान व बगाल के अकाल, विहार के भूकम्प, नोआखली, देश-विभाजन 
और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन्‌ १६५७ में पजाब मे हिन्दी रक्षा आन्दोलन आदि 
में भाग लेकर आर्यसमाज ने सदा अन्याय के विरुद्ध सघर्ष किया । 
(ख) राजनीतिक व घामिक शक्ति का संघठन 

१ जनवरी १८७७ ई० को दिल्‍ली में महारानी विक्टोरिया के महारानी 
होने पर आयोजित दरबार मे दयानन्द ने दिल्‍ली पहुच कर एक ओर आर्याकतत के 
समस्त राजाओ के हृदय मे सच्चे आर्य धर्म को जग्रा कर देश प्रेम जगाने का प्रयत्न 
किया तथा साथ ही देश के भिन्‍न-भिन्‍न धारमिक नेताओ को एकत्र करके ऐसा महातद 
ढूँढने का प्रयत्न किया जिसमे सब सम्प्रदाय रूपी नाले आकर मिल जाए। सभी प्रजा 
के सुधार का दावा करते है, पर सभी परस्पर झगडों मे पड़े हुए हैं। स्वामी जी के 
निमन्त्रण पर बा० केशवचन्द सेन, सर सय्यद अहमद खा, मु शी कन्हैयालाल अलख- 
धारी, बा० नवीनचन्द्र राय, मु जी इन्द्रणि और बा० हरिश्चन्द्र चिन्तामणि आदि 
महानुभाव इकट्टं हुए | इसमे बगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पजाब से आए इस्लाम, 
ब्राह्मम माज, सवातन धर्म तथा आर्य समाज के प्रतिनिधि विद्यमान थे। यह बात 
दूसरी है कि महषि दयानन्द का यह प्रयत्न कोई एकदम रग नहीं ला सका, पर 
ऐतिहासिक दृष्टि से इसके महत्व का आकलन किया जा सकता है। 

(ग) स्वदेश प्रेम एवं स्व॒राज्य की भावना 

महषि दयानन्द ने स्वदेश प्रेम एवं स्वराज्य की भावना जागृत करके भारत 
को जनता को विदेशी शासन से मुक्त होने का पाठ पढाया था। अपने अमर ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके उसमे अपने देश का गौरव गान किया तथा भारत- 
वासियो के हृदयों मे अपने देश और धर्म के लिए स्वाभिमान उत्पन्न किया । उनके 
कुछ उद्धरण उल्लेखनीय है . 

--यहे आर्यावतं देश ऐसा है कि जिसके सदुश भूगोल में दूसरा देश नहीं 
है। आर्यावतं देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूपी विदेशी छूते ही 
सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढूय हो जाते हैं । 

--जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और 
आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें । 
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--झुष्टि से लेकर पाचो सहस्रो वर्षो से पूर्व समय पर्यनत आर्यो का सार्वभौस 
चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल मे सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ 
छोट-छोट राजा रहते थे क्योकि कौरव पाण्डव पर्यन्त यहा के राज्य और राज्य 
शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चलाते थे । (एकादश समुल्लास ) आदि 
अनेक वाक्यों द्वारा महृषि ने राष्ट्र को यह अनुभव करा दिया कि हम भी कभी शक्ति 
सम्पन्न और स्वाधीन थे । 


स्वदेशी वस्तुओ का उपयोग 

एक दिन का वर्णन है कि ठाकुर ऊधोसिह छावली निवासी अपने पिता ठाकुर 
भूपालसिह जी के साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए अलीगढ मे आए। उस 
दिन उधोसिह जी के वस्त्र नये ढग के थे और सबके सब विलायती कपडे के बने 
थे | स्वामी जी ने अति प्यार से कहा “ऊधव ! देखो तुम्हारे पिता कैसे मोटे, सादे 
और अपने देश के कपडे के बने वस्त्र पहनते हैं। उनका समाज मे कितना अधिक 
सम्मान है । क्‍या तुम इस विदेशी कपडे से बने नये वेष से विभूषित होकर अपने 
पिता से अधिक सत्कृत हो गये हो ? ऊधव अपने ही देश के वस्तु बेष को अपनाने 
में शोभा है । स्वामी' जी का यह उपदेश ऊधोसिह जी के हृदय में घर कर गया । 
उन्होने अपने डेरे मे जाकर वे वस्त्र उतार दिये और पुराने ढग के स्वदेणी वस्त्र 
धारण कर लिये । महात्मा गाघी के स्वदेशी आन्दोलन से बहुत पूर्व मह॒षि दयानन्द 
ने देशवासियों मे स्वदेशी भावना भरी थी । पट्ठटाभिसीतारमय्या ने कहा है कि गाधी 
राष्ट्रपिता है तो दयानन्द राष्ट्रपितामह है । 


कमंण्यता और परिश्रम से जोवन यापन 

सन्‌ १८७८ में अमृतसर मे स्वामी जी के एक व्याख्यान मे बहुत से निर्मले 
आदि साधु आये और खडे-खडें ही भाषण सुनने लगे । दयानन्द ने उस समय कहा -- 
'सहस्नो भारतवासी पेट भर अन्न नही पाते, दाने दाने के लिए तरसते है। भूख के 
मारे बिल्ली कुत्ते की मुत्यु मरते जाते है। देश की ऐसी शोचनीय दशा में धडाधड 
लोटेशाही और तृम्बेशाही बनने की क्‍या आवश्यकता है । इस समय तो प्रत्येक को 
परिश्रम करके आजीविका चलानी चाहिए ।' स्वावलम्बन का यह पाठ देश की 
स्वतन्त्रता मे सहायक रहा । 


पूर्ण स्वतन्त्रता की कल्पना 

दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास मे लिखा है--“आर्यावर्त मे 
भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नही है, जो कुछ है, 
सो भी विदेशियों के पदाकान्त हो रहा है। कुछ थोड राजा स्वतन्त्र है। दुदिन जब 
आता है तब देशवासियो को अनेक प्रकार का दु ख भोगना पडता है। कोई कितना 
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ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत- 
मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता के 
समान कपा न्‍्याय और दया के साथ विदेशियो का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नही 
है !' पूर्ण स्व॒राज्य की इससे सुन्दर व्याख्या क्या हो सकती हैँ । काग्रेस ने स्व॒राज्य 
का नारा सन्‌ १६२६ मे दिया, पर महथि ने इसका बहुत पहले ही स्वप्न देख 
लिया था। 


देशोननति के उपाय 

(क) भावात्मक एकता--एक दिन पण्ड्या मोंहनलाल विष्णुलाल जी ने 
पूछा--'भगवन्‌ भारत का पूर्ण हित कब होगा ? यहा जातीय उन्नति कब होगी ? 
दयानन्द ने उत्तर दिया--'एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत 
का पूर्ण हित और जातीय उन्‍नति का होना दुष्कर कार्य है। सब उन्‍नतियों का 

केन्द्र स्थान ऐक्य है। जहा भाषा, भाव और भावना मे एकता आ जाय वहा सागर 
में नदियों की भाति सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लग जाते हैं। मैं चाहता 
हूं कि देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और सशोधन करे । अपने राज्य 
में धर्म, भाषा और भावों मे एकता उत्पन्न कर दे | फिर भारत भर मे आप ही आप 
सुधार हो जाएगा । धर्मगुरओ और सामाजिक नेताओ की असावधानी, प्रमाद 
ओर आलस्य से भावना, भाव और भाषा आदि एकता के चिह्न बदल जाते है । 
जाति के आचार-विचार परिवर्तित हो जाते है। .इसके पिछले प्रमाद के कारण 
करोडो मनुष्य मुसलमान बन गये । अब प्रतिदिन सेकडो ईसाई बनते जा रहे है | 
ऐसे समय तो अपने सधर्म बन्धुओ को कड़े हाथ से इनकी चोटिया पकड कर भी 
जगाना होगा ।' 

(ख) नि स्वार्थ भावता से परहित--सन्‌ १८७७ में मुलतान से महतोलाल 
जी को दयानन्द जी ने एक पत्र लिखा --'आय॑ समाज के ठीक नियमो को समझकर 
आपको वेदाज्ञानुसार सबके हित में अवश्य लग जाना चाहिए --विशेषता से अपने 
आर्यावतं देश के सुधारने मे अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। सबको 
अपने समान जानकर उनके क्लेशो के काटने और सुखो के बढाने के लिए प्रयत्न 
और उपाय करना उचित है | सबका हित करना ही परम धर्म है। इसी के प्रचार 
को वेद मे आज्ञा पाई जाती है । 

दयानन्द ने स्व॒राज्य के जिस स्वरूप का वर्णन किया उसे हम गणराज्य का 
नाम दे सकते है। राजा प्रजा द्वारा निर्वाचित हो । शासन मन्त्रियो की सभा द्वारा 
हो, पुस्षो और स्त्रियों के अधिकार समान हैं । सभी को समान वस्त्र, भोजन और 
आसन मिलना चाहिए चाहे वे राजकुमार हो या निर्धेन की सन्तान । प्रयाग निवास 
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के दिनो में जो उपदेश दिए, उनमे अन्य बातो के साथ यह भी कहा कि देश मे बडे- 
बडे कारखाने खोलने चाहिए ताकि आर्थिक उन्नति हो सके । राष्ट्र अत्यन्त शक्ति 
सम्पन्न हो । 

महापि दयानन्द ने राजस्थान के राजाओ के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रख कर 
उनको मनुस्मृति आदि के द्वारा राजधर्म की शिक्षा दी थी। यज्ञशाला से ब्राह्मतेज 
तथा क्षात्रशाला से क्षातब्रतेज उत्पन्न करने की प्रेरणा दी । निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के 
लिए उपदेश दिया । उनमे राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि 
विचार अत्यन्त क्रान्तिकारी एवं व्यावहारिक कहे । उनके सिद्धान्तो का आधार सत्य, 
निष्पक्षता एव मानवता की भावना है। देश के राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो 
जाने के बाद भी आज वे देशोननति के साधक है। देश के सम्मुख आज जो भयक्रर 
समस्याएं है. महर्षि दयानन्द का मार्ग उनका समाधान कर सकता है। इन सब 
पक्षो पर पृथक रूप से विचार करने की अपेक्षा है। आरब॑ंसमाज की जन्म शताब्दी 
वर्ष मे आर्यंसमाज और उसकी प्रेरणा से भारत सरकार को उनके मार्ग को अपनाने 
का निश्चय करना चाहिए । 

हम इस लेख की समाप्ति २४ जुलाई १८८० को दयानन्द द्वारा अपने प्रिय 
शिष्य रामानन्द को लिखे पत्र से करते #-- परमात्मा से सदा यही प्रार्थता करता 
हु कि आप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने मे निरन्तर नियुक्त किया 
करें। जिससे पुन आर्यावत देश अपनी पूर्व दशा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्य- 
रूपी वृक्ष में धर्म-अथे-काम-मोक्ष रूपी चतुष्टय फलो से सयुक्त होकर परमानन्द 
भोगे ।* 


इन्द्र क्रू न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णोउस्मिन्‌ पुरुहृत यामिनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥। 
क० ७२२।२६ 


हे इन्द्र ! जिस प्रकार पिता पुत्र को ज्ञान देता है, उसी 


प्रकार तू हमे ज्ञान दे। इस अधकार ( थसार ) मे हमे शिक्षा दे 
जिसमे हम जीवन और प्रकाश को प्राप्त करे । 


मह॒षि दयानन्द को प्रेरित करने वाली घटनाएँ 


वेदप्रकाश शास्त्री, 


शिवरात्रि का पवित्न पर्व आ गया । पिता अम्बाशकर की आज्ञा से बालक 
मूलशकर ने भी शिवरात्री का व्रत रखा । शिव का स्वरूप एवं उसकी असीम 
शक्ति की महत्ता उसने पहले ही अपने पिता से सुन रखी थी । साथ ही यह भी 
सुना था कि ब्रत करते हुए, पूजा के विना पूर्ण हुए ही यदि कोई सो जाय तो उसे 
इष्टफल की प्राप्ति नही होती । बालक मूलशकर की शिव के प्रति अपार श्रद्धा हो 
गई। जिस के कारण मूलशकर ने रात्रि भर जाय कर व्रत पूर्ण करने का निश्चय 
किया और पिता जी के साथ मन्दिर पहुच गए। बडी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 
मूलशकर ने पूजा की । दूसरे पहर की पूजा के बाद शिवभक््त निद्रा की गोद में 
पहु चने लगे । परन्तु वह बालक नागता रहा । नीद आती तो पानी के छीटे मारकर 
उसे भगा देता । 

कुछ क्षणों के बाद उसने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर चढावे 
को खा रहा | मूतशकर का हृदय इस घटना से उद्दलित हो उठा। उसने सोचा 
यह कैसा गित्र है जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता ! पिता को जगाकर पूछने 
पर भी सतोष जनक उत्तर न पाकर वह तुरन्त घर आ गया। 

यही में मुलशकर को सच्चे शिव की खोज के लिए प्रेरणा मिली । 

2५ 2५ 2५ 

बहन की मृत्यु पर जहा परिवार के लोग रो रहे थे, वहा मूलशकर एक 
स्थान पर गुम सुम खडा था। वह रोने के स्थान पर अमरत्व प्राप्त करने के बारे में 
विचार कर रहा था । क्या मेरी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी ” क्‍या सभी लोग मृत्यु 
को प्राप्त होगे ? क्या इससे बचा नहीं जा सकता ? मुत्यु से बचने का क्‍या उपाय 
है ? अभी प्रश्न मूलशकर के हृदय में उधल पुयल मचा रहे थे, जिनका वह समाधान 


चाहता था । 
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वह इनका समाधान खोजने का प्रयत्न कर ही रहा था कि कुछ दिन 
बाद ही मूलशकर को चाचा की मृत्यु का आघात भी सहन करना पडा । इस बार 
मूलशकर फट २ कर रोया । 

चाचा की मृत्यु की घटना ने उसे बहुत ही प्रेरणा दी । इसने बहन की मृत्यु 
के समय उठने वाले विचारों को और भी सुदुढ कर दिया । मुलशकर ने घर छोडने 
का निशचय कर लिया जिससे वह सच्चे शिव को प्राप्त करते तथा मृत्यु से बचने 
का उपाय खोज सके । 

>< < ् 


मूलशकर सच्चे शिव की खोज मे निकल पडा। उस समय वह सोने की 
अगूठी और कीमती वस्त्र पहने हुए था । एक दिन साधुओ की मण्डली से भेट हो गई। 
मण्डली के महन्त के द्वारा पूछने पर जब उसे यह पता चला कि मूलशकर सच्चे शिव 
की खोज में निकला है । तो महन्त हम पडा और बोला--'सच्चे शिव की प्राप्ति 
इन कीमती वस्त्राभूषणो के धारण करने से नही होती बल्कि त्याग से होती है, 
यह सुनकर लग्नशील, धुन के पक्के मूलशंकर ने वे कीमती वस्त्राभूषण त्याग दिये । 
यह मूलशकर के त्याग का एक और कदम था। 

>< 2 >< 

सच्चे शिव की खोज करते हुए मृूलशकर से दयाननद बन चुका था। उसने 
योग की शिक्षा जहा स्वामी पूर्णानन्द से प्राप्त की, वहाँ व्याकरण करने के लिए वह 
गुरु विरजानन्द की कुटिया पर पहुचा | द्वार खटखटठाया । अन्दर से आवाज आईं 
कौन है! ? 

उत्तर मिला--'यही जानने के लिए तो आया हू कि मै कौन हूं. ? यह सुना 
कर गूरु विरजानन्द का हृदय प्रसन्‍तता से भर गया और अन्दर आने की आज्ञा 
देदी। 

शिक्षा समाप्त करने के बाद ग्रुरु दक्षिणा का अवसर आया । दयानद कुछ 
लौग लेकर गुरु की सेवा में उपस्थित हुए । 

गुरु विरजानन्द ने कहा--दयानन्द ! मैं लौग के स्थान पर तुमसे कुछ और 
ही अपेक्षा करता हू ।' 

'गुरुवर ! मेरे पास इसके अतिरिक्त भला और है ही क्‍या जो मै आपकी 
सेवा में भेट कर सक्‌ू । शिष्य ने उत्तर दिया। गुरु--'तुम्हारे पास अपंण करने 
के लिए बहुत कुछ है दयानन्द ! यदि तुम दे सको |” 

दयानन्द बोले---'गुरुदेव ! आज्ञा दे । वह आप के चरणों मे समपित करने 
का वचन देता हूं ।' 
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गुरु-- (गरभीर होकर) 'आज सर्वत्र अज्ञानान्धकार छाया हुआ है, अधवि- 
श्वास, रुढिवाद, आइम्बर, अनाचार, दुराचार का सब जगह साम्राज्य है। जिसे 
दूर करने की सामर्थ्य मै तुम्हारे अन्दर देख रहा हु। मैं चाहता हू कि तुम अपना 
समस्त जीवन जन-हितार्थ समपित कर मससार को वेदप्रकाश से आलोकित कर 
दो।' 

'मैं वचन देता हु कि अपना समस्त जीवन वेद का संदेश देने में लगा दू गा 
दयानच्द का उत्तर था | 

यह सुनकर गुरु विरजानन्द का हृदय आहलादित हो उठा और उन्होने दया- 
नन्‍्द को गले से लगाकर कहा--'तुम अपने कार्य मे सफल हो ।' 

2८ >< >< 

मह॒पि दयानन्द जन २ को वेदों का सदेश देते हुए हरिद्वार के मेले में जा 
पहुचे और उपदेश देता प्रारम्भ कर दिया । परन्तु उन्होंने यह अनुभव किया कि 
मेरे उपदेश का कोई विश्ेप प्रभाव नही पड रहा है। अतः उन्होने सोचा कि इसमे 
कोई मेरी ही त्रुटि है, तपस्या का अभाव है । उन्होने अपने समस्त वस्त्रो को त्याग 
दिया और केवल एक कोपीन को धारण करने लगे साथ ही कठोर तपस्या में लीत 
हो गए। तप की अग्नि मे तपकर वह कुन्दन बन कर निकले । 

2 ५ र् 

स्वामी जी वेदों का प्रचार करते हुए कलकत्ता पहुचे । इस समय स्वामी 
जी सस्कृत में ही भाषण देते थे और उनके सहायक पण्डित उसका अनुवाद जन 
भाषा में करते थे। इसका फल यह हुआ कि वे अनुवादक स्वामी जी के विचारों को 
तोड मरोड कर परिवर्तित कर प्रस्तुत करते थे। यह देख कर ब्रह्म समाज के नेता 
श्री केशव चन्द्र सेन ने स्वामी जी से कहा--'यदि आप हिन्दी मे भाषण दिया करे 
तो लोगो को अधिक लाभ होगा । क्योकि अनुवादक आपके भाषण का शब्दश: 
अनुवाद नही करते जिससे जनता आपके यथार्थ विचारों को नहीं समझ पाती ।' 

मह॒धि दयानन्द ने श्री केशव चन्द्र सेन के परामर्श को सहृषं स्वीकार कर 


लिया और इसके बाद वह हिन्दी मे भाषण देने लगे । 


््य 


शिवरात्रि क्‍या है ? 
प्रमर स्वामी 


हमारे यहा कुछ वेदिक पर्व है वह है अमावस्या और पूर्णमासी, इन दोनों 
पर्वो का नाम वेद में “अमावस्था और पूर्णमासी भी है तथा कुह और राका भी । 
गुह्यसूत्रो में इन दोनों पर्वो का नाम दर्श और पौर्णमास है | 

श्रावण मास की पूर्णमासी जिसको रक्षा बन्धन भी कहते है पृर्णमासी होने से 
यह पर्व वेदिक भी है और भनुस्मृति तथा गह्यसूत्रो में इस दिन” उपाक्म, पर्व मनाने 
का विधान है इस कारण यह पर्व स्मातं भी है। 

उपाकर्म ब्राह्मणो का, विजयदशमी क्षत्नियो का, दीपावली वैश्यों का और 
होली श्रमिकों का पर्व है यह इनके स्वरूपों से भी प्रकट है । 

चेत्र शुक्लपक्ष की नवमी श्री राम जी का जन्म दिन है।और भाद्रपद 
मास कृष्णपक्ष की अष्टमी श्री कृष्ण जी का जन्म दिन है ये दो ऐतिहासिक पर्व 
(त्यौहार हैं। 

शिवरात्रि न वैदिक पर्व है न स्मार्त, न किसी वर्ण विशेष का है न ऐतिहासिक 
प्व॑ है, यह तो साम्प्रदायिक ही प्रतीत होता है। पौराणिको में तीन सम्प्रदाय मुख्य 
हैं एक भव सम्प्रदाय दूसरा ज्ञाक सम्प्रदाय और तीसरा वेष्णव सम्प्रदाय है । 

वैष्णव सम्प्रदाय वाले भ्रम से श्री राम जी और श्री कृष्ण जी को विष्णु का 
अवतार मानते है उन दोनो ने कभी अपने को विष्ण का अवतार नही कहा । वैष्व 
लोग चेत्रशक्ल नवमी को राम का जन्म दिन पर्क मताते और भाद्रपद मास कृष्णपक्ष 
की अष्टमी को श्री कृष्ण जी के जन्म दिन का पर्व मनाते है । ये पर्व बैष्णवो के भी 
पर्व है और जो लोग इनको ईश्वरातार नही मानते वे भी उनको महापुरुष मान कर 
उनके जन्म दिनो को मनाते हैं । 

शाक्त सम्प्रदाय के लोग आश्विन शुक्लपक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी मात कर 
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दुर्गा (शक्ति) का पर्व मताते है उस दिन काली मन्दिर कलकत्ता, दुर्गा मन्दिर वैदय- 
नाथ (बिहार) साम्बरी मन्दिर साम्बरपुर (उडीसा) आदि मे भेसे और बकरे काटे 
जाते है शाकों के और भी पं हैं । 

शिवरात्रि---फाल्गुण कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को शिव मन्दिरों मे शिवलिंग 
पूजा की जाती है नंपाल में पशुपतिनाथ शिव की पूजा के लिये भारी मेला लगता है 
काशी आदि के शिवमन्दिरों मे धूमधाम से पूजा की जाती है । 

उत्तर भारत मे मास पूर्णमासी को समाप्त होता है इसलिये शिवरात्रि फाल्गुण 
के कृष्णपक्ष मे चतुदंशी को मानी जाती है और ग्रुजरात प्रदेश मे मास अमावस्या 
को समाप्त माना जाता है इसलिये यही दिन माध मात्त के अन्तिम पक्ष में गिना 
जात। है । 

शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि परमेश्वर के भी नाम है और शिव नाम के विख्यात 
मनुष्य भी हुए है शिवजी योगी माने जाते है और ऐसा लगता है कि शिवजी भूटान 
देश के राजा रहे हो और कैलाश भी भूटान राज्य का अग उन दिनो माना जाता हो 
इसीलिये शिवजी को कैलाशपति, भूतनाथ, भूतपति, भूतेश आदि कहा जाता हो 
क्योकि भूटान वासियों को अब भी भोटिये, भूटिये, (भूतिये) कहा जाता है । 

शिवजी का इस चतुर्देशी से क्‍या सम्बन्ध है यह किसी पुराण मे उल्लेख नही 
मिला हा शिव पुराण मे चतुर्दशी को शिवपूजन करना कई स्थानो पर लिखा है यह 
बहा नहीं लिखा कि किस मास के चतुदंशी हो । 

शिवजी का यह जन्म दिवस है या क्‍या है कुछ पता नहीं, शिवपुराण का एक 
भाग 'घर्में सहिता' नाम वाला है पहिले वह “शिवपुराण मे ग्रिनगा जाता था अब 
शिवपुराण मे उसको नही छापा जाता है वह दुलंभग्रन्थ मेरे पास है उस पर मुरादा- 
बादी प० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र की टीका है उसमे उल्लेख है कि-. 

“क्रीडादिनेईचितस्तस्व, सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ।/ 

शिवपुराण धर्मंसहिता अध्यायन २७ श्लोक ४ इस पर १० ज्वालाप्रसाद जी 
की टीका इस प्रकार है “चतुर्दशी के दिन पुजित हुए शिवजी सब का, मनाओ 
को प्रदान करते है ।” यहा “क्रीडा दिन” का अर्थ “चतुर्दशी” किया है “क्रीडा दिन यदि 
शिवपावर्ती के समागम सम्बन्धी दिन हो तो उसकी कोई विश्येषता नही पति पत्नी 
समागम होता ही रहता है। 

कहा जाता है कि---शिवजी ने काम को भस्म किया था, किया होगा योगी 
जन काम को नित्य ही भस्म करते है उसका कोई दिन विशेष क्‍या ? 

एक कार्य शिवजी का विषवान करना कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी 
का एक सो रठा है--- 


श्र 


जासू जपत सुर वृन्द, महा गरलजिन पानकिय | 
तेहि न भजसि मतिमन्द, को कृपालु शकर सदृश ।। 

पुराणों मे एक कथा समुद्र मन्थन की बना रक्‍खी है उसमे है कि देवो और 
असुरो ने मिलकर समुद्र मन्थन किया समुद्र मे से चौदह रत्न निकले उनमे एक अमृत 
था एक विष भी था । 

अमृत के लिये तो देवो और असुरों मे झगडा हुआ, देव कहते थे कि हम 
पियेगे और असुर कहते थे हम पियेगे । विष के पीने को कोई तैयार नही था, यह 
भारी भय था कि--विष से लोक को भारी हानि पहुचेगी । लोक कल्याण की भावना 
से शिव जी ने उस विष को पी लिया । शिव जी को उस विष से और कुछ हानि नहीं 
हुई पर विष के पीने से उनका गला नीला हो गया इस कारण उनका नाम नील कण्ठ 
प्रसिद्ध हो गया । 

शिवजी ने कौनसा विष पी लिया ? विष तो भूमि पर अनेको रूपो और 
अनेको नामो के अब भी विद्यमान है उनके द्वारा लाखो मनुष्यों की मृत्य भी प्रति 
वर्ष होती रहती है । 

शिवजी से अच्छा काम व॑द्यों का है जो उन्ही भाति भाति के वियो से भाति 
भाति के रोगो को हटा कर लाखो मनुष्यो के प्राण बचाते है । 

शिवजी ने विष क्यो पिया इस पर कवि ने सुन्दर कल्पना की है---परिवार 
सहित शिवजी का एवं चित्र सवंत्न मिलता है जिसमे सुन्दर स्वरूपवान शिवजी बैठे 
हुए है त्रिशूल और डमरू आदि उनके हाथो मे है शिवजी वाम अग मे पावंती जी 
बेठी हुई हैं बाई ओर हाथी के शिर वाले गणेश जी है दक्षिण भुजा की ओर छ मुख 
वाले कार्तिकेय खड है उनका नाम षडानन भी है | शिवजी के शिर मे जहनु ऋषि 
की पुत्नी जान्हबी (गगा) बैठी है । शिवजी के माथे मे तीसरी आँख है उसमे से अग्नि 
जल रही है उससे ऊपर चन्द्रमा है। गणेश जी की सवारी चूहा, षडानन की सवारी 
मोर भी उस चित्र मे है शित्रजी का बैल भी बंठा है और पावेती की सवारी सिंह भी 
सामने बैठा है । शिवजी के गले पर सॉप लिपट रहा है। 

कवि कहता है कि - शिवजी का साप गणेश वाहन चूहे को खाना चाहता है 
घडानन का मोर उस साप को खाना चाहता है, पाती का झेर गणेश के माथे को 
फाडखाना चाहता है। पावंती जी नीचे ब्रैठी है और जाह्नवी (गगा) शिवजी के 
शिर पर बंठी है पावंती जी यह देख कर कुढ रही है तीसरी आँख की अग्नि चन्द्रमा 
को जलाती है । कवि कहता है--- 

' निविन्न, स पपौ कुटुम्ब कलहादीशो5पि हालाहललम्‌ ।“ 
अपने परिवार की कलह को देख कर शिवजी अति खिन्‍न हुए । बहुत दु खी 
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होकर शिवजी ने हलाहल विष पी लिया कि--ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा 
है । वास्तव में विष पान की कहानी भी मभिथ्या ही है । 
शिवजी का शिवरात्रि से कोई सम्बन्ध हो या न हो पर 'शिवरात्षि' शवों का 
ही त्यौहार है यह सत्य है । 
टकारा मे बालक मूलजी को भी शिवजी के मन्दिर मे जिव की पूजा आरा- 
घना आदि के लिये ही ले जाया गया था । 
मूलजी ने चौदह वर्ष की आयु मे ही देख लिया था कि--यह गोल मटोल जड 
पत्थर है यह शिवजी नही है । मूलजी पढ़कर विद्वान्‌ बनकर ऋषि दयानन्द बन गये, 
वेदादि सत्यशास्त्रो से भी उनको ऐसे ही प्रमाण असख्य प्रमाण मिले कि -- परमेश्वर 
अमूर्त है इस कारण उसकी मूर्ति हो ही नही सकती है । 
साकार मनुष्यों की मूर्तियाँ होती हैं वह इसलिये कि चित्र को देखें और चित्र 
बाले के चरित्र को याद करके उससे शिक्षा ग्रहण करे। मूर्तिमानो की मूतिया भी 
खाती पीती सू घती नही कभी सोती जागती भी नही । मूर्ति पुजा वेद विरुद्ध है और 
बुद्धि विरुद्ध है । जिस शिवरात्रि को मूलनी को इस सत्य का बोध हुआ उससे ही 
आये समाज का शिवरात्रि के साथ अटूट सम्बन्ध हो गया है । 
अब प्रति वर्ष शिवरात्रि आर्य समाज को जगाती और आदेश देती है कि-- 
आर्य जनो ! जिस प्रकार ऋषि दयानन्द जी ने मूर्तिपूजा को हानिकारक समझ कर 
इसका सारी आयु खण्डन किया इसी प्रकार आप मूर्तिपूुजा का खण्डन सदा करते 
रहो । 
हे भेरी प्रतिज्ञा है कि--कोई भी पौराणिक पण्डित मूर्तिपूजा को वेदानुकूल और 
तकोनुकूल सिद्ध नहीं कर सकता है। मैं इस वृद्धावस्था में भी शास्त्नार्थ करने को 
तैयार हू । 
आये समाजियों को समझ लेना चाहिये कि -शिवरात्रि मूर्तिपूजा के खण्डन 
की याद दिलाने वाला पर है प्रत्येक आर्य को मूतियूजा का खण्डन अवश्य करते रहना 
चाहिये मूर्तिपूज छोडने में मनुष्य मात्र का हित है मूतिपूजा छोडने मे सब का 
हित है। 
5 महा कवि शकर जी के दो पद्य देकर लेख समाप्त करूगा उनको पढ़िये 
विचारिये और सबको सुनाइये । 
शैल विशाल महीत फोड 
बढे तिनको तुम तोड कढे हो । 
लेलढकी-लधार घडाघधड ने, 
ञः धरि गोल मठोल गढे हो |! 


रेछ 


जीवन हीन-लेवर धारि 
विराज रहे न लिखे न पढे हो । 
है जड देव शिलासुत शकर, 
भारत पै करि कोप चढे हो।। 
चेतन के ठौर जड-पूज जड़ मूरति को, बन्धन अबोध के न जाने कब टूटेगे । 
भूतप्रेत भेरव भवानी कालिका के मिस कबलो कटेंगे पशु पान घट फाटेंगे ॥ 
कबलो न जाल कुण्डलीन के उडेंगे रग, कबलो पिण्डदान की पृथा सो आए छूटेंगे। 
शकर न जबलो अचार होय वेदनुको, भारत को तबलो लबार लण्ठ लूटेंगे।॥ 


ने 


श्ुणुत जरितुहँवमिन्द्राग्गी वतत गिर । 
ईशाना पिप्यत धिय ॥। 
ऋ ० ७।६४२ 


हे इन्द्र | ( परमश्वयंवन्‌ ), हे अग्ने ! ( ज्योति: स्वरूप ) 
परमेश्वर ! मुझ स्तुति करने वाले के वचन सुनो, प्रार्थना को स्वीकार 
करो । है शासक ! हमारी बुद्धि को परिपक्व और पूर्ण करो । 


शिवरात्रि का महत्व और हमारा कत्तंव्य 
कसल मालवीय 


ससार मे जब हम चारो ओर देखते है तो नाना प्रकार के प्राणियों के दर्शन 
होते है जिसमे अनेक प्रकार की सूरते अपने रंग रूप को क्षण प्रति क्षण बदलती नजर 
आती है। यह सारी शक्तिया त जाने कौन-कौन से स्रोत से निकलकर किन-किन 
कार्यक्षेत्रो मे काय॑ कर रही है, फिर भी इस हर पल की ऊट फेर की अनगिनत तरगो 
पर झूलता यह इन्सान अपने को फसा हुआ पाता है। इस नाशवान शरीर मे होने 
वाले परिवतंनो को देखकर हमे आश्चर्य होता है कि क्या विधाता ने हमे इसलिये ही 
बनाया था ? क्‍या यही उसका अनुपम काय॑ है ? मनुष्य इस दु ख सुख, भले बुरे के 
चक्कर मे घृमता हुआ उनके परिणामों विनाश एवं सवर्धन मे चक्कर खाता हुआ 
अपनी जीवन रूपी नाव को चलाता रहता है। 

शारीरिक, आत्मिक, एव मानसिक दु खो एवं क्लेशों का तो कभी अन्त होता 
नही है | हमारा यह जीवन तो अपने बाल-बच्चो, माता-पिता, सगी-साथी एवं इष्ट 
मित्रो के लिये सुखदायी और उपयोगी होकर स्वर्गंगय सिद्ध हो सकता है बही यह 
उसे नरकमय बना सकता है फिर वह कौन सी ताकत है जिससे मन्‌ष्य अपना जीवन 
चेन से, सुख से, बिना किसी प्रकार के कष्ट के, जी सकता है और मनृष्य दुख तथा 
सकट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 

प्रत्येक प्राणी जाने अनजाने मे इसी चिन्ता, विचार ओर प्रयत्न मे अपना 
सम्पूर्ण जीवन व्यत्तीत कर देता है कि किस प्रकार वह इस पहेली का सुगम हल ढूँढ ' 
ले जिससे कि उसका जीवन सुख और चेन से व्यतीत हो सके । यदि गम्भीरता से 
विचार करे तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि प्रत्येक ने कोई न कोई मार्ग निकाल 
रखा है । और उसी को लक्ष्य, आधार मान कर अपना जीवन भी जी रहा है । 

धन दौलत को--किसी ने अपने जीवन का आधार माना तो किसी ने जीवन 
का सार नारी (विषयभोग) ही माना, किसी ने भूमि को ही सब कुछ समझ कर 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति को इसी मे बराबर कर दिया। समस्त शक्ति क्षीण हो जाने 
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पर फिर उसे मानसिक क्लेश आ घेरता है | उससे छटकारा पाने के लिये वह इधर- 
उधर भटकता रहता है और इस मटठकन को दूर करने के लिये फिर वह गुरूद्वारे, 
मदिरो में अनेकानेक देवी देवताओं के आगे माथा झकाता, मस्जिद में नमाज पढता, 
तथा दरगाहों आदि पर बार-बार अपनी नाक रगइता है । 

परमेश्वर सभी सुखो का दाता है । वही मन की इच्छा की पूर्ति करता है । 
वह ही हर तरह की मुसीबत से बचाता हे जो एक है । दो चार नही है । हालाकि 
हम ज्ञानी अज्ञानी इसे अनेक कहते है। परन्तु इस मर्म का नही जान पाते कि 
अनेकता में ही एकता है । इस मर्मा को तो बिरले ही समझ पाये है । 

शिव रात्रि बार-बार आती है और चली जाती है। एक वार की शिवरात्रि 
ऐसी थी | एक सनातनी बालक मूलशकर ने अपने पिता के साथ शिवरात्रि का ब्रत 
रखा, ब्रत तो सारे दिन सभी ने रखा परन्तु रात काटनी कठिन हो गई | बालक 
मूलशकर शिव लिग के निकट अपने पिता के साथ मन्दिर म बंठा अन्य भक्तगणों के 
साथ शिव की आराधना कर रहा था । पुराणों के अनुसार लोगो की धारणा है कि 
इस दिन पूर्ण रात्रि जागकर जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है उसे परम आनन्द 
की प्राप्ति होती है। इसी धारणा को लक्ष्य मे रखकर बालक मूलशकर ने अन्य 
भक्‍तो की भाति अपने को निद्रा की गोद मे नहीं डाला। जब सब भक्त सो गये तब 
बालक मूलशकर ने एक साधारण सी परन्तु अनोखी घटना देखी | मूलशकर ने देखा 
कि एक चूहा शिवलिंग पर चढी हुई खाने की वस्तुओ में से कुछ उठा कर ले जा 
रहा है । इस पर उसे आश्चय हुआ कि क्‍या यही वह महादेव है ? महादेव जब स्वय 
को रक्षा नही कर सके तो दुनिया की रक्षा क्‍या करेगे ?ै इसी भावना ने बालक मूल 
शकर को महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती बना दिया, जिसने समाज मे व्याप्त रूढि- 
वादिता और अन्धविश्वासो से युद्ध किया । यह शिवरात्रि मुलशकर के लिये शुभरात्रि 
सिद्ध हुई क्योकि जीवन का मर्म उन्हे उनके जीवन प्रभात मे ही मिल गया। फिर 
उन्हे जीवन मे किसी सुख अथवा आनन्द के लिये धन की आवश्यकता न रही उन्होने 
लगोटा कसा और चल दिये सासारिक लोगों को पथ बताने । 

आज शिवरात्रि के अवसर पर हम सबको आत्मविश्लेषण करना चाहिये । 


शिवरात्ति के पुनीत पर्व पर प्रत्येक आये को चाहिये कि वे इस पर मनन करें कि 
कहाँ तक वह अपने को ऋषि द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चला पाये है, कहा तक चल 
रहे है। 

के आज भी देश मे उसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है ज॑ंसा कि महषि के 
समय मे था। क्‍या हम इसका सकलप लेते हुये गाँठ बाँध ले कि जीवन पय न्‍त महृषि 
के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगे ”? आज आये समाज के 
प्रसार और प्रचार की काफी आवश्यकता है यह कार्य सबको करना है और उन्हे 
ही अन्य लोगो को मार्ग प्रशस्त करना पडेगा। [] 


बोधरात्रि: समागता 
डो० एन० शास्त्री एम० ए० 


शिव सत्य शिवों नित्य न तु देहधर क्वचित। 

बोधयन्ती निजान्‌ भक्तान्‌ बोधरात्रि. समागता ॥ 
कैलाशपत्तिरेषोउ्च ब्रह्माण्ड पतिरेव सः । 

वेदयन्ती महादेव बोधरात्ि समागता ॥ 
प्रतिमा प्रस्तरमयी शकर. चेतनामय । 

चेतनोपासना धृत्वा बोधरात्रि समागता ॥ 
मिथ्या शिव परित्यज्य सत्य शिवमुपास्महे । 

पूजकानुपदिशन्ती बोधरात्नि समागता ॥ 
मृत्युजय शिव कोउय दयानन्दोी मृतिजय । 

ब्रह्मयंबलेनासा बोधराति समागता | 
मूषका अपि ते धनन्‍्या मूलशकर वीक्षिता । 

सशयोदभावेन पट्‌वी बोधराति समागता ॥ 
मृत्यो शिवस्य कि तत्व, वेदतत्व॑ च कि पुन । 

जिज्ञासूनू ज्ञापयन्तीय बोधरात्नि समागता ॥ 
टकारा मन्दिर धन्य, धन्य क्षण जी सुत. । 


भारत च भूश धन्य बोधरात्रि समाग्रता।। 


आत्म बोध का पे 
सत्यप्रिय ज्ञास्त्री एम० ए० साहित्याचाय्ये 


समार मे मनुष्य जन्म की श्रेष्ठठा चिन्तन एवं मनन की योग्यता के कारण 

है, जीवन विषयक्ष मूलभूत प्रश्नो के यथार्थ उत्तर खोजने की क्षमता केवल मनुष्य 

में ही है, इतर प्राणियों का जीवन तो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की परिधि तक 
ही सीमित है, महर्षि यास्क ने इसीलिये कदाचित मनुष्य शब्द की निरूक्ति करते हुए 
कहा है 'मनुष्या क स्मान्मत्त्वा कर्माणि सीव्यन्ति' जीवन के चरम लक्ष्य को समझ- 
कर उस तक पहुचने की क्षमता होने के कारण ही मनुष्य कहा जाता है, वैदिक 
साहित्य में पदे-पदे ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया गया है, वैदिक दर्शनकार तो एक स्वर 
से तत्वज्ञान प्राप्ति कर अपवर्ग को प्राप्त करना ही जीवन का अन्तिम उहूँद्य 
स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण कमंकाण्ड का अन्तिम प्रयोजन जीवन की ग्रुत्थी को सुल- 
झाना ही है, वैदिक सस्कारो के द्वारा बालक के कान मे सर्वप्रथम जो शब्द डाला 
जाता है, वह भी मानव जीवन के इसी अन्तिम लक्ष्य की ओर इ गित करता है, 
'कोइसिकतमोउसि' अर्थात्‌ तू कौन है ? इसी गुत्थी को सुलझाने के हेतु मानव जीवन 
में आत्मा आता है, प्रतिदिन यश्ञीय अग्नि मे जो कि बराबर तीन आश्रमो अर्थात्‌ 
पचहुत्तर वर्ष तक सेवन की जाती है वैदिकधर्मी अपने जीवन के इसी प्राप्तव्य एव 
चरमबिन्दु को देखने का प्रयास करता है, और जब उक्त तत्व को साक्षात्‌ कर लेता 
है, तब जाकर उस भौतिक यज्ञ के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और अपने 
ज्ञातव्य के स्वरूप को धारणा कर लेता है, सन्‍्यासी की वेशभूषा अग्नि के समान 
हो जाती है, और वह सारे कमंकाण्ड के झश्टो से मुक्त हो जाता है, क्योकि अब वह 
स्वय ही अग्निस्वरूप हो गया है, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने से अब उसे 
बाह्य अजित से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है, हमारा शरीर मृत्यु के 
पश्चात्‌ अग्नि की लपटो में समर्पित किया जाता है--परन्तु सन्‍्यासी तो जीविता- 
अस्था में ही अपने वेश के माध्यम से उस दशा को प्रत्यक्ष करता है, मानों गेरिक 
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बाने को धारणकर वह अपने भौतिक जगत्‌ की निस्सारता को प्रकट कर रहा होता 
है और केवल प्राप्तव्य आत्मतत्व को ही यथार्थ मान रहा होता है, बाद मे होने 
वाले नाटक का यह पूर्वास्थास ही समझना चाहिये, कितना तत्त्वज्ञान भरा हुआ है 
हमारी इस वर्णाश्रम व्यवस्था मे ? इसीलिये तो चार आश्रमो मे से तीन आश्रम त्याग 
के तथा एक भोग का है, परन्तु उसमें भी भोग पर काल का अकुश लगा दिया है, 
वर्णव्यवस्था में भी प्रत्येक पुरुष समाज के प्रति अपने-अपने कर्तव्य का पालन करता 
है, जहा कत्तेव्य भावना होती है वहीं पर यथार्थ ज्ञान की सत्ता होती है, सम्पत्ति के 
अर्जेन एव सचय का अधिकार एक आश्रमी को है, परन्तु वह भी अपने लिये न 
होकर शेष तीन आशअ्रमियो के पालनार्थ वितरण करने के विश्ञाल सदुद्दे श्य से हो 
होता है, क्योकि जीवन का सार भौतिक सम्पदा का सग्रह तन होकर आत्मबोध को 
स्थिति है, इसलिये उस अवस्था के आने पर अपरिमित ऐश्वर्य तथा चतुद्िग्ब्यापी 
सत्ता एवं अबोध अधिकारियो को भी भौतिक पदार्थों से संबधविच्छेद कर अध्यात्म- 
मार्ग के पथिक बनना होता है, ऋग्वेद शरीर को लक्ष्यकर कहता है कि “इ० ते 
यज्ञिया तनू ' मनुष्य तेरा यह शरीर यज्ञकाये सम्पादनाथ है, यज्ञ में 'स्वाहा' तेथा 
“इदलन सम का बडा ही महत्त्व है, जो जीवनयज्ञ मे भी अपनी सम्पदा का योग्य पात्रों 
को समपंण करना ही स्वाह्ाकार है, परन्तु इतना करने के बावजूद भी उससे अपना 
मानसिक लगाव न रखना उसकी सफलता के लिये परमावश्यक है, क्योकि उस सब 
का अन्तिम ध्येय त्तो अपने आपको जानना ही है, वेद मनृष्य को सदा ही जागरूक 
बने रहने को कहता है, 'यो जागार तमुच का मथन्‍्ते' जो जागता है वैदिक ऋचायें 
सदेव उसके अन्त करण को ही प्रकाशित करती है, यहाँ जागने से अभिप्राय तत्त्वज्ञान 
प्राप्ति के हेतु सदैव तत्पर रहने से है, इसीलिये गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यो 
कहा है--- 


या निशा सर्बभूताना तस्था जागति सयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि स्रा निशा पश्यतों मुने ।॥। 


अर्थात्‌ सामान्य जन जिन पदार्थों के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं, आत्मदर्शी 
जन उन भौतिक पदार्थों के प्रति उदासीन रहते हैं, और ऐसे तत्त्वज्ञानी जिस परम- 
तत्त्व आत्मज्ञान के लिये सदा सावधान बने रहते है, सांसारिक लोग उस परमत्राप्तव्य 
सत्य तत्त्व “मैं कौन हु के प्रति उपेक्षित बने रहते हैं, कठोपनिषद्‌ का नचिकेता तीसरे 
वर के द्वारा उसी प्रापणीय तत्त्व की याचना करता है, वास्तव मे नचिकेता 'जीव' 
ही है, जो कि यम अर्थात्‌ 'परमात्मा' से आत्मज्ञान की याचना करता है, क्योकि यह 
परमज्ञान समाधि की स्थिति मे ही प्राप्त होता है, बेद जीवन की सफलता के लिये 
इसी की ओर सकेत करता है कि “तान्य. पन्‍्था विद्यतेडयनाय” इसके अतिरिक्त और 


डरे 


कोई मार्ग जीवन की सफलता का नही है, परन्तु यह ज्ञान केवलमात्र एक बार ही 
सुननेमात्र से नही आ पाता है, क्योकि महथि कपिल साँख्यदर्शन में कहते हैं कि 
'नश्ववण मा क्ात्तत्‌ सिद्धिरनादि वासनाया बनलवत्वात्‌' अनादि वासना बलिण्ठ है, अत 
केवल एक बार ही सुनने से यह तथ्य प्राप्त नही होगा, इसके लिये जीवन भर सतत 
श्रम करना अपेक्षित है, तब जाकर अनेक जन्मो के पश्चात्‌ रस्कारी जीव बन पाता 
है, ऐसे सस्कारी जीव इस विश्व मे अगुलियों पर ही गिने जा सकते है, ऐसी आत्माये 
एक यूग में अनेक तो क्या यदि अनेक युगो के पश्चात्‌ एक भी भा जावे तो इसे 
सामान्य आत्माओ का परमसौभाग्य ही समझना चाहिये, ऋषि दयानन्द उन्ही विशेष 
व्यक्तित्वों में से थे, ऐसे सस्कारी जीव सामान्य घटनाओ के पीछे छिपे महान्‌ रहस्यो 
का साक्षात्कार किया करते है, साधारण सी दीखने वाली घटनायें उनके प्रसुप्त 
सस्कारो को उद्बुध कर उनके जन्म जन्मान्तरो के मार्ग का अवलोकन करा दिया 
करती है, इसी कारण ऐसे दिन “पर्व” बन जाया करते है क्योकि समाज मे विद्यमान 
न्यूनताओ को दूर कर पूर्णता भरने का सकेत देते है, दिन तो पर्व बनते ही है,परतु 
यहाँ तो रात्रि ही पर्वे बन गई, रात्रि की निरूक्ति करते हुए महथि यास्क लिखते है 
“रातेर्बा स्थादृदा नकर्मण ” अर्थात्‌ दानाथंक राति धातु से रात्ति दाब्द बनता है, और 
यदि वह रात्रि जो कि स्वंसाधारण होते हुए भी चेतन के लिये दान का ही कारण 
बनती है यदि उसका सम्बन्ध 'शिव” के साथ हो जावे तो जीवन के मूलशकर की 
प्राप्ति की प्रतीक बत जाती है, ऋषि दयानन्द स्वय ही मूलशकर थे, वह रात्रि 
उसके लिये शिव जीवन के चरम लक्ष्य शिव की जिज्ञासा की प्रेरिका बन गई, दिन 
तो प्रकाशक होता है, परन्तु यहां तो प्रकाशविहीन रात्रि भी दूसरो के अन्त करण की 
प्रकाशिका बन गई, ज्ञान का काम मनुष्य के अन्त करण को शुद्ध करना होता है, 
इस्र लिये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ 'मूलशकर' से शुद्ध चंतन्य बन गये, शुद्ध अन्त करण 
के अन्दर ही प्रभु के गुण प्रकाशित होते है, इसीलिये शुद्ध चंतन्‍्य से वे 'मह॒षि दयानद 
सरस्वती” के पद को प्राप्त कर गये, जैसे अग्नि मे पडकर लोहा भी तत्सदृशता को 
धारण कर लेता है, और तब उसका नाम, रूप तथा धम बदल जाते है, अग्नि मे से 
तप्त लोहे को जब निकाला जाता है, तब उसे लोहा न कहकर अग्नि पद से पुकारा 
जाता है, उसका रग अग्नि मे जाने से पहले काला था, परन्तु अग्नि मे से निकालते 
समय लाल होता है, इसी प्रकार उसका स्पर्श शीत से बदलकर सव्वंथा ही ऊष्ण हो 
जाता है, इसी प्रकार आत्मारूपी लोहा जब “अग्नि परमात्मा रूप अग्नि मे पड जाता 
है वो वह भी तत्सादुश्य को धारण कर लेता है, ऐसे विशिष्ट जीवो के जन्म को ही 
अवतार' कहा जाता है, जो कि समय-समय पर अन्‍्तर्यामी परमात्मा की व्यवस्था से 
आकर संसार का मार्गदर्शन करा जाते हैं, किसी भी महापुरुष के जीवन में जब कभी 
कोई भी घडी ऐसी दिव्य प्रेरणा या प्रसूत्त्त उत्तम सस्कारो को जगाने का कारण 


है.2.4 


बनती है, वह चाहे दिन हो या रातधि वह कल्याणकारक होने से “शिव” कहलाने 
लगती है, ऐसे दिव्य समय राष्ट्रो के लिये महत्त्वपूर्ण होते है, जैसे समुद्र मे लाईट- 
हाऊस भूले भटके जलयानो को राह दिखाता है, इसी प्रकार ऐसे समय भी पथ भ्रष्ट 
राष्ट्रो तथा व्यक्तियों के मार्गद्शन का कारण बन जाया करते है, विशेषकर उन 
लोगों के लिये तो ऐसे दिनों का और भी अधिक महत्त्व होता है जो कि उस दिन से 
सम्बन्धित महापुरुषों के उत्तराधिकारी होते है, हम सभी वेदिक धर्मी ऋषि दयानन्‍्द 
सरस्वती की आध्यात्मिक सनन्‍्तान है, सस्कृत मे 'सन्तान' हाब्द का अर्थ है कि अपने 
पूवजों के विचार, परम्परा, रीति, सभ्यता एव सास्क्ृतिक सम्पत्ति को आगे फैलाने 
बाली, हम सब वेदिकधर्मी ऋषि दयानन्द सरस्वती के आत्मिक पृत्र है, शिवरात्रि 
हमारे अध्यात्म जवक की जननी तिथि है, यदि ऋषि के जीवन में यह अवसर न 
आता तो क्‍या बालक सूलशकर ऋषि दयानन्द बन सकता था ? इस अवसर पर हम 
सबका परमकत्तंव्य है कि हम भी अन्तमु खी होकर आत्मबोध की ओर अग्रसर होने 
का सकलल्‍प ले, क्‍या वह शिवरात्रि हमारे जीवन मे यो ही आकर जाती रहेगी ? क्‍या 
हमारे लिये यह बोध या जागृति का हेतु नही बनेगी ? अन्‍्तर्यामी जगदीश्वर आर्यो 
को सत्प्रेरणा करे कि वे इस पावन पर्वा पर आत्मबोध की दिशा मे प्रगति कर सके 
तथा पारस्परिक मतभेदो, अधिकारों की भागदौड को तिलॉजलि देते हुए महर्षि के 
मिशन की पूति के लिये अपनी शक्ति एवं समय का सदुपयोग कर ऋषि के 
ऋण से अऋण हो सके और इस प्रकार वास्तविक अर्थो मे इस पर्व को जागृति का 
प्रतीक बना सर्के | 


जद 


मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्ती माभिशस्तये । 
मा नो रीरधत निदे ।। 
ऋण ७छ६४।३ 


है मनुष्यो के नेता ! हे इन्द्र ! हे अग्ने ! हमे पापों की 


ओर न जाने दीजिए, हमे दुष्कर्मों, और निन्दित कामो की ओर न 
जाने दीजिए । 


संसार के महापुरुषों में मह॒षि दयानन्द की विशेषता 
प्रिसिपल क्ृष्णचन्द्र 


राजनीति के क्षेत्र मे एकतन्त्नवाद तथा प्रजातन्त्रवाद दो प्रकार की प्रमुख 
शासन प्रणालियां हैं | एकतन्ववाद की शासन प्रणाली की प्रमुख विभेषता यह है कि 
इसमे प्राय समस्त सत्ता देश के एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है । उसको प्रजातन्त्र- 
वाद की ञञासन प्रणाली की भाँति विधि विधानों के पचर्ड में पडने की आवश्यकता 
नही होती । यदि वह चाहे तो अपने क्षेत्र मे शीघ्र ही सुधार ला सकता है तथा 
अपने देश को शी च्र ही प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। टर्की एक रोगी 
राष्ट्र माना जाता भा परन्तु वहां पर कमान अतातुर्क ने डिक्टेटर बनते ही तुरन्त 
ही टर्की मे सुधार लागू कर दिए | वहाँ की देविया पद में बन्द रहती थी | कमाल 
अतातुक्क ने कानून द्वारा पर्दा प्रथा को बन्द कर दिया तथा अन्य सुधार भी कानून 
द्वारा लागू कर दिए। इसी प्रकार अफगानिस्तान में अमानुल्लाखा ने सत्ता प्राप्त 
करते ही अनेक सुधार किए। परन्तु एकतन्त्रवाद की शासन प्रणाली में एक बडा 
दोष यह है कि समस्त शक्ति केवल एक ही व्यक्ति मे अन्तनिहित होती है | वह 
जैसा चाहता है, करता है | उसके दोष-पुर्ण कार्यों की आलोचना भी जनता नहीं कर 
सकती है | यदि करती है तो जनता को गोलियों का निशाना बनाया जाता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक गडरिया देश की जनता को भेड समझकर हॉँक 
रहा है । वहा के लोग एक प्रकार की घुटन अनुभव करते है । 

प्रजातन्त्वाद की जैली की शासन-प्रणाली की सबसे बडी विशेषता यह है 
कि वहाँ जनता को अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। यदि 
सरकार कोई गलत प्र उठाती है तो उप्के गलत कार्य की आलोचना प्रेस एव 
प्लेट फार्म द्वारा की जा सकती है। परन्तु इस प्रकार की शासन-प्रणाली मे एक दोष 
भी है कि इसमे मतदाताओं की संख्या को देखा जाता है। उनकी योग्यता को नहीं 
आँका जाता । अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि मे प्रजातन्त्रवाद 


डभ 


डद्‌ 


किसे कहते है ? उन्होने इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया :_.... 
“जमहूरियत जिसे कहते है यह तरजे हुकूमत । 
बन्दो को गिना करते है, तोला नही करते |” 

अर्थात्‌ यदि एक सौ लोगो की सभा मे पचानवे सूर्ख जिस पक्ष के हो जाए 
तो उन पचातवे सुर्थघो के मतदान के अनुसार निर्णय होगा । पॉच विद्वानो के मत की 
उपेक्षा कर दी जाएगी । 

दोनो प्रकार की शासन-प्रणालियों मे गरुण-दोष होते हुए भी मेरे विचार 
में जनता का बहुमत फिर भी यही होगा कि प्रजातन्त्रवाद, एकतन्त्रवाद की तुलना 
में भी अपेक्षाकृत फिर भी अच्छा है क्योकि प्रजातन्त्रवाद की शासन-प्रणाली मे अपने 
विचारो को प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता का होना उसे एकतन्त्रवाद की शासन- 
प्रणाली की अपेक्षा उत्कृष्ट बना देता है। 

वैदिक धर्म को किसी व्यक्ति ने नही चलाया। वह ईश्वरीय धर्म है । इस 
धर्म का प्रवर्तक कोई व्यक्ति न होकर ईश्वर है। अत वैदिक धर्म मे किसी व्यक्ति 
पर ईमान अथवा विश्वास लाना आवश्यक नही है । 

महात्मा बुद्ध, बुद्ध मत के प्रवतंक थे | वे अपने समय के महान सुधारक 

थे । उन्होने यज्ञों में पगुबलि करने का विरोध किया। धर्म के स्वरूप को ऐसा 
प्रस्तुत किया कि वह राजाओ, सेठो तथा साहुकारो से सम्बन्धित त होकर जन-साधा- 
रण से सम्बन्धित हो गया । महात्मा बुद्ध ने बुद्धमत के द्वार उपेक्षित लोगो के लिए 
खोल दिए । परन्तु ऐसे महान्‌ सुधारक ने भी बुद्धमत मे प्रवेश करने वाले के लिए 
जहाँ “धर्म शरण गच्छामि', 'सघ शरण गच्छामि' का कहना आवश्यक निश्चित किया, 
वहाँ अपने अनुय्राइयो के लिए “बुद्ध शरण गच्छामि' वाक्य कहना भी आवश्यक 
रूप से निश्चित कर दिया । इस प्रकार महात्मा बुद्ध जैसे महान्‌ सुधारक ने भी 
बुद्धमत मे अपने व्यक्तित्व को सदा के लिए सम्बन्धित कर दिया । इस दृष्टि से 
महात्मा बुद्ध भी एकतन्त्रवादी अथवा उनके शिष्यो द्वारा बना दिए गए थे । 

हजरत ईसा भी अपने समय के महान्‌ सुधारक थे । उन्होने अपने अनुयाइयो 
को प्रेम करने तथा सेवा भाव की शिक्षा दी । यहा तक कहा कि यदि कोई तुम्हारे एक 
गाल पर थप्पड मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसके सम्मुख कर दो । परंतु हजरत 
ईसा जैसे महान पुरुष ने भो अपने अनुयाइयों को यह कहा कि मेरे व्यक्तित्व पर 
ईमान लाना अत्यावश्यक है । इन अर्थो में हजरत ईसा भी एकतन्त्रवादी थे | बहुत 
सम्भव है कि उन्हे भी उनके अन्ध भक्त शिष्यों द्वारा ऐसा रूप दिया गया हो। 

हजरत मुहम्मद साहब भी अपने समय के महान्‌ सुधारक थे। उन्होने 
अरब देश मे एकेश्वरवाद का किसी न किसी अश मे प्रचार किया । मूत्तिपूजा का 
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विरोध किया | अरब निवासी छोटी-छोटी बातों पर परस्पर झगडा कर बैठते थे । 
मोलाना अलताफ हुसेन 'हाली' पानीपती ने अपनी पुस्तक 'मुसदस हाली' में इसका 
दृश्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है : -- 

“कही घोड़ा आगे बढाने पे झगडा । 

कही पानी पिलाने पे झगड़ा ॥ 

गरज एक रहती थी तकरार उनमे । 

यू ही चलती रहती थी तलवार उनमे ॥। 


हजरत मुहम्मद साहब ने उत लोगो में भ्रातृभाव की भावना को जाग- 

रूक किया । अरब निवासी कन्या का जन्म होने पर उसे जान से मार डालते थे । 
मौलाना अलताफ हुसेन “हाली' ने इस विषय पर लिखा है -- 
“जो होती थी पैदा किसी घर मे दुख्तर, 
लो खौफ शमातत से बेहरम मादर । 


फिरे देखती थी जो शौहर के तेवर, 
कही जिन्दा गाढ आती थी उसको जाकर | 


बह गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली, 
जने साँप जैसे कोई जनने वाली ।/ 
हजरत मृहम्मद ने इस कुप्रथा को भी बन्द किया । परन्तु हजरत मुहम्मद 
जैसे अपने समय के महान्‌ सुधारक ने भी अपने व्यक्तित्व को इस्लाम के साथ सदैव 
के लिए सम्बन्धित कर दिया । 'कल्लिमा' मे जहा प्रत्येक मुसलमान को कहना पडता 
है कि-. ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उपास्य नही है ।” वहाँ उसे हजरत मुहम्मद 
साहब के व्यक्तित्व पर ईमान लाना भी आवश्यक है। हजरत मुहम्मद की सिफारिश 
के बिना कोई भी व्यक्ति जन्नत मे प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है । उन्होने 
यह भी दावा किया कि मैं अन्तिम रसूल हु । मेरे पश्चात्‌ कोई अन्य रसूल नहीं 
आएगा । इन अर्थो मे हजरत मुहम्मद साहब भी एकतन्त्रवादी थे अथवा बना दिए 
गए थे । 
परिणाम यह हुआ कि ईश्वर पूजा के स्थान पर व्यक्ति पूजा होने लगी । 
ईपवर का स्थान उन व्यक्तियों ने अथवा महापुरुषो ने ले लिया जिनकी सिफारिशों 
से मनुष्य परमात्मा का प्रिय हो सकता है । 
परन्तु महर्षि दयानन्द एकतन्त्रवादी अर्थात्‌ डिक्टेटर न थे | आये समाज 
के प्रवर्तंक होते हुए भी आये समाज के दस नियमो में अपना नाम तक रखना गवारा 
न किया । अर्थात्‌ आय॑ समाज का सदस्य बनने के लिए महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व 
पर विश्वास लाने की कोई शर्त नही है। महषि दयानन्द तो व्यक्तिपूजा के इतने 


डघ 


विरोधी थे कि जब उनको किसी ने कहा कि आपके स्मारक के रूप मे आपकी 
कोई समाधि क्यो न बनाई जाए ? तो मह॒षि का एक कवि के रूप में निम्न 
उत्तर था -- 
“जलाना मुझको मगर न मेरी समाधि कोई वहा बनाना | 
यह बद्ा नाम पे मेरे हरगिज सुनो न आर्यो! लगाना ॥। 
वह ताकि बे फायदा न जाए किसी मसरफ के काम आए। 
जो खाक हो मेरी हड्डियो की वह जाके खेतो मे डाल आना ॥।” 
आत्मा का परमात्मा से सीधा सम्बन्ध हो सकता है। परमात्मा की 
प्राप्ति के लिए मह॒धि दयानन्द ने अपनी सिफारिश प्राप्त करने की कोई शर्त 
नही लगाई । इस दृष्टि से महर्षि दयानन्द एकतन्त्रवादी अर्थात्‌ डिक्टेटर नही अपितु 
प्रजातन्‍्त्रवादी थे । 
संसार के बरड-बड मतो के प्रवर्तंक अपने समय के महान_ सुधारक होते 
हुए भी अपने एकतन्व्वादी अथवा डिक्टेटर होने के लोभ को सवरण नही कर सके । 
परन्तु मह॒पि दयानन्द की एक विशेषता यह है कि उन्होने अपने व्यक्तित्व को वैदिक 
धर्म के साथ कदापि सम्बन्धित नही किया । 


मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र त्वदरणा इव । 
बनानि न प्रजहितान्यद्विवों दुराबासो अमन्महि ॥। 
ऋण० ८।१।१र 


हे इन्द्र ' नीच पुरुषो के समान हम तुझसे दूर न हो और 


न पराये पुरुषों के समान हो । हें दुष्टो के नाशक !' हम शाखा- 
रहित वृक्षों के समान (अर्थात्‌ सन्‍्तानहीन ) न होवें । 


दयानन्द सरस्वतो : जोवनी लेखन 
विषयक अन्वैषण तथा समस्‍यायें 


डॉ० भवानोलाल भारतीय 


उन्नीसवी शताब्दी के भारतीय धामिक तथा सास्कृतिक पुनर्जागरण के 
उल्नायक तथा पुरोधा दयानन्द सरस्वती की गणना इतिहास के उन शलाका पुरुषों 
में होती है जिनके कृतित्व एवं विचारों से उनके समकालीन लोग ही प्रभावित नही 
हुये, अपितु जिन्होने समस्त भूमण्डल के विचारशील नागरिकों को मनो तथा मस्तिष्को 
पर व्यापक प्रभाव स्थापित किया था । दयानन्द के विचारों का प्रचार और प्रसार 
उनके जीवनकान मे ही स्वदेश सीमा का उल्लधन कर यूरोप और अमेरिका आदि 
महादेशो मे हो गया था। फलत देश और विदेश के अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल 
उनकी विचार सुर से ही परिचित होना चाहते थे, उनकी यह भी इच्छा थी कि 
स्वामी दयानन्द की जीवन यात्रा के विभिन्‍न आयामो से भी परिचय प्राप्त करे । 
दयानन्द सरस्वती वेदिक समाज व्यवस्था की आश्रम प्रणाली के अनुसार चतुर्थाश्रम 
(सन्यास) की मर्यादा का पालन करने के कारण यद्यपि अपने वद्ग जन्म स्थान, 
माता-पिता तथा जीवन के प्रारम्भिक अश् के बारे मे विस्तारपुर्वंक बताने मे सकोच 
करते थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवतकाल में एकाधि बार स्वविषयक कुछ बाते 
बंतलाने का प्रयत्न किया था । 


प्रथम बार उन्होंने अपने जीवन के विषय मे कतिपय तथ्यों का उद्घाटन 
उस समय किया, जब वे पुणे (महाराष्ट्र) मे न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे के 
अनुरोध से एक व्याख्यान माना प्रस्तुत कर रहे थे। भाषण माला की अन्तिम कडी के 
रूप में उनका यह आत्मकथन दि० ४ अगस्त १८७४ को प्रस्तुत क्रिया गया जब 
बुधवार पैठ स्थित भिडे के बाई में उन्होंने अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का 
उल्लेख किया । इस आत्म निवेदन मे दयानन्द ने अपने जन्म से लेकर काशी की 
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पण्डित मण्डली से किये गये अपने प्रसिद्ध शास्त्रार्थ (१६ नवम्बर १०६६ ई०) तक 
की घटनाओ का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया । 

स्वदेशवासियों की ही भाति अन्य देशवासी भी दयानन्द के जीवन के विषय 
मे जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्पुक थे | दयानन्द द्वारा स्थापित आयंसमाज की 
कीति प्ताका को अल्पकाल मे ही सव्वंत्र फहराते देख अमेरीका मे स्थापित थियोसो- 
फिकल सोसाइटी के सभासदो का ध्यान भी इस महापुरुष की ओर आक्ृष्ट हुआ । 
कालान्तर मे जब थियोसोफिकल सोसाइटी का मुखपत्न 'थियोसोफिस्ट” बम्बई से 
प्रकाशित होने लगा तो पत्र के सम्पादक के आग्रह पर स्वामी जी अपने जीवन वृत्त 
को धारावाही रूप मे प्रकाशित कराने के लिये राजी हो गये । यद्यपि इस पत्र मे 
प्रकाशित दयानन्द का जीवन वृत्तान्त तो और भी सक्षिप्त है तथा वह नमंदा स्रोत 
गवेषण काल तक ही समाप्त हो जाता है, तथापि लिखित रूप मे उपस्थित होने के 
कारण उनके जीवन-प्र भात को प्रामाणिक रूप मे चित्षित करने के कारण इस विवरण 
की महत्ता निविवाद है। 

स्वामी दयानन्द के जीवनकाल मे ही उनका जीवन वृतान्त लिखने का एक 
प्रयत्त तत्कालीन पश्चिमोत्त र प्रदेश (वत्तमान उत्तरप्रदेश) की शिक्षा सेवा के एक 
अधिकारी प० गोपाल राव हरि द्वारा किया गया । प० गोपाल राव महाराष्ट्र वासी 
थे तथा फरू खाबाद मे स्कूलो के सब डिप्टी इन्सपेक्टर थे। १६३७ वि० मे इन्होने 
दयानन्द दिग्विजया्क॑ शीषंक से दयानन्द की जीवनी का प्रणयन आरम्भ किया। 
ग्रन्थ का प्रथम खण्ड १६३८ वि० में समाप्त हुआ। इसमे स्वामी जी के सक्षिप्त 
जीवन वृतान्त के पश्चात्‌ उनके कुछ शास्त्रार्थों का विवरण दिया गया है जो क्रमश 
पौराणिक, जैन मुसलमान तथा ईसाई विद्वानों से हुये । द्वितीय खण्ड मे दयानन्द 
रचित वेद भाष्य विषयक चर्चाओ और आलोचनाओ की समीक्षा के पश्चात्‌ उनके 
द्वारा किये गये धर्म प्रचार वृताब्त का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह खण्ड भी 
१६३८ वि० में प्रकाशित हो गया था। ग्रथ का अवशिष्ट अश (तृतीय खण्ड) 
यद्यपि १६४२ वि० (स्वामी दयानन्द के निधन के दो वर्ष पश्चात्‌) मे ही लिखा 
जा चुका था, किन्तु उसका प्रकाशन १६४४ वि० मे हुआ | यह खण्ड प्रथम दो 
खण्डो से आकार में बडा था, तथा उसमे स्वामी दयानन्द द्वारा किये गये गो रक्षा 
आन्दोलन, थियोसोफिस्टो से उनके मतभेद, मुन्शी इन्द्रमणि विषयक विवाद, उदयपुर, 
शाहपुरा, जोधपुर की यात्रा, उनके अस्वस्थ होने, तथा अजमेर मे परलोक गमन आदि 
घटनाओ का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। स्वामी जी के देहावसान के पश्चात्‌ 
तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं मे जो शोक व्यक्त किये गये, उनका सकलन करते 
हुए ग्रन्थकार ने स्वामी जी की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के प्रथम अधि- 
बेशन की कार्यवाही को भी उद्ध,त किया है। वस्तुत इस ग्रन्थ के द्वारा दयानन्द के 
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जीवन चरित्र की वह आधारभूत सामग्री प्रथम बार प्रस्तुत की गई, जिसका लाभ 
परवर्ती सभी जीवन लेखकों ने उठाया है। इसमे समकालीन पत्र पत्रिकाओं के 
उद्धरणो, लघ्‌-पुस्तिकाओ, प्रत्यक्षद्शियो के कथनो तथा स्वामी जो के पत्र व्यवहार 
को प्रचुर मात्रा मे उद्ध[त किया गया है । 

दिसम्बर १८८४५ में परोपकारिणी सभा ने अपने द्वितीय अधिवेशन मे एक 
प्रस्ताव स्वीकार कर यह निश्चय किया कि सभा के उपमत्नी १० मोहनलाल 
विष्णुलाल पण्डया के द्वारा स्वामी दयानन्द का विशद्‌ एवं तथ्यपूर्ण जीवन चरित्र 
लिखाया जाना चाहिए । देशवासियों से अपील की गई कि वे स्वामी जी के सम्बन्ध 
मे जो कुछ जानकारी रखते है, उसे पण्डया जी को भेजने की कृपा क रे । परन्तु जीवन 
लेखन का प्रयास क्रियान्वित नही हो सका | शायद पण्डया जी का अनुत्साह ही 
इसमे कारण रहा हो । दयानन्द सरस्वती के परलोक गमन के पाँच वर्ष पश्चात्‌ आये 
प्रतिनिधि सभा पजाव ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर आयंसमाज के प्रवतंक का विशद 
एवं प्रामाणिक जीवन लिखवाने का निएचय किया । प० लेखराम जेसे समर्थें, योग्य, 
अध्ययनशील एवं अन्वेषण प्रिय व्यक्ति को यह मह॒त्‌ काये सौपा गया । प० लेखराम 
ने अपने आचाय के जीवन विषयक तथ्यों का संग्रह करने मे रात दिन एक कर 
दिया । वे उन सभी प्रान्तो में घूम घूम कर जीवनी विषयक आधार-भूत तथ्यो और 
सामग्री का सकलन करते रहे, जिन्हे स्वामी जी ने अपने भ्रमण से पवित्नीकृत किया 
था| यह निश्चित है कि यदि प० लेखराम अकाल में ही काल कवलित नही हुये 
होते तो दयानन्द का समग्र व्यवस्थित एवं प्रामाणिक जीवन चरित उनकी लौह 
लेखनी से प्रसूत हो गया होता, किन्तु ६ मार्च १८६७ ई० को एक आततायी के 
घातक प्रहार से आहत होकर लेखराम प्रलोकगामी हुए तथा उनका सकल्पित 
जीवनी लेखन का कार्य अपूर्ण ही रहा गया। उसी वर्ष के अक्टूबर मास में जब 
लाला मुन्शी राम ने प० आत्माराम अमृतसरी को प्रेरणा देकर प०७ लेखराम द्वारा 
सकलित सामग्री को व्यवस्थित रूप मे प्रकाशित कराया तो वह उपलब्ध सामग्री का 
सग्रह मात्र ही था, साहित्यिक शैली में लिखी गई जीवनी के तत्त्व उसमें नगण्य 
ही थे। 

तथापि यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कालान्तर में स्वामी जी की 
जीवनी लिखने के जो भी प्रयत्न हुये उनका आधार प७ लेखराम द्वारा सकलित यह 
उदूं जीवन चरित ही था। दयानन्द के व्यापक कार्यो तथा धर्म, समाज एव राष्ट्र 
के बहुविध क्षेत्रो में किये गये उनके महत्वपूर्ण प्रयत्तों का यह एक ऐतिहासिक 
आलेख है, जिसे तैयार करने मे लेखक को घोर अध्यवसाय करना पढा था। सहस्तो 
व्यक्तियों की प्रत्यक्ष साक्षियों, नाना भाषाओं मे प्रकाशित तत्कालीन पत्र-पत्रविकाओं 
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के उद्धरणों तथा अन्य प्रमाणो के आधार पर लिखित यह ग्रन्थ लेखक के प्रभूत 
परिश्रम का परिचायक है। 

हम यह लिख चुके है कि देशवासियों का ही भाति विदेश के रहने वालो ने 
भी वैदिक धर्म के पुरुद्धारक॒ तथा अतीतकालीन आय॑ जीवन दर्शन के पुरस्कर्ता इस 
महापुरुष की दैनन्दिन जीवनचर्या के प्रति रुचि प्रदर्शित की । तभी तो हम देखते हैं 
कि यूरोपीय भाषाओं का एक शब्द भी न जानने वाले तथा पाश्चात्य चिंतन से लेश- 
मात्र भी परिचय न रखने वाले उस व्यक्ति के अदम्य विचारो तथा व्यापक प्रभाव को 
पटिलसित कर सुप्रसिद्ध जमेन विद्वान प्रो० मेकक्‍्समूलर दयानन्द की जीवनी पर कुछ 
लिखने के लिये लालायित हो उठा | स्वामी जी के निधन के एक वर्ष पश्चात्‌ उसने 
इ गलड से प्रकाशित होने वाले एक सासिक-पत्र से उनके विषय से एक निबंध 
प्रकाशित किया । पुन, उसी निबध को उन्होने अपने 8।0ध/9377॥09॥ ६5599 5 
शीषेक ग्रन्थ मे पृष्ठ १६७ से १८० तक उद्ध त किया | इसी प्रकार जब रामक्ृष्ण 
मिशन की प्रेरणा से प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ रौमॉरोला ने रामकृष्ण परमहस की जीवनी 
लिखी तो उसके 80व।06/5 ०३ ७७७ शीष॑क अध्याय में उन्होने स्वामी दयानन्द 
के जीवन और उनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यॉकन किया । 

उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम दशक में बगाली लेखक का ध्यान स्वामी 
दयानन्द की जीवनी की ओर गया | देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय इससे पूर्व सत्तपाल 
का जीवन चरित लिखकर ख्याति अजित कर चुके थे । जब कलकत्ता आयंसमाज के 
अधिकारियो ने उन्हे स्वामी दयानन्द की विस्तृत जीवनी लिखने का अनुरोध किया 
तो वे उस महत्‌ कार्य को सम्पन्न करने के लिये अविलम्ब तेयार हो गये । देवेन्द्रनाथ 
ने एकान्त निष्ठा और साधना के साथ दयानन्द के जीवन विषयक अद्यतन अज्ञात, 
अल्पज्ञात अथवा अन्यथा ज्ञात तथ्यो का पता लगाने का महत्त्वपूर्ण कार्य सफलता- 
पर्वक क्षिया । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये उन्हे देश के विभिन्‍न भागो मे भ्रमण 
करना पडा, तथा विभिन्‍न लोगो से भेटकर दयानन्द विषयक जानकारी का सग्रह करना 
पडा । देवेन्द्रताथ ने स्वामी जी का एक लघु जीवन चरित दयानन्द चरित शीषषंक 
से बगला में लिखा, परन्तु अभी तक वे दयानन्द के जीवन विषयक अल्वेषण 
और अनुमधान से पूर्णतया सतुष्ट चबही थे। अत वे एक बार पुन तथ्य सग्रह के 
कार्य मे लगे । १६१५-१६ तक जब देवेन्द्रनाथ ने समस्त सामग्री का सग्रह कर लिया 
तो वे निश्चय होकर दयानन्द की विस्तृत जीवनी लिखने बैठे । 

देवेन्द्रनाथ ने स्वामी दयानन्द के विषय मे जिन विशिष्ट तथ्यों का पता 
लगाया उनमे पिता के वास्तविक नाम तथा स्थान का निर्धारण महत्वपूर्ण हैं । 
इससे पूर्व प० लेखराम ने यह अभिमत व्यक्त किया था कि स्वामी जी का जन्म 


रे 


स्थान सौराष्ट्र का मोरवी नगर तथा उनके पिता का नाम अम्बाशकर था। परन्तु 
देवेन्द्रनाथ ने अन्वेषण के पश्चात्‌ यह सिद्ध किया कि दयानन्द की जन्मभूमि मोरवी 
राज्य के अन्तगंत टकारा ग्राम है तथा उनके पिता करसन जी लाल जी तिवाडी 
थे। देवेन्द्रनाथ वाराणसी भे बैठकर दयानन्द का वृहत्‌ जीवन चरित लिखने लगे अभी 
उन्होने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की भूमिका और चार अध्याय ही लिखे थे कि उन पर 
अर्द्धाग रोग का प्रहार हुआ और वे काल कवलित हो गये । इसे एक दुर्योग ही मानना 
चाहिये दयानन्द का जीवन चरित न तो प० लेखराम ही पूरा कर सके और न 
देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ही स्वमनोनुकूल उसे समाप्त कर पाये । कालान्तर मे प० 
घासी राम जी ने देवेन्द्र बाबू द्वारा संकलित जीवन चरित विषय-सामग्री को प्राप्त 
कर उस अधूरे जीवन चरित को पूरा किया, परन्तु यह तो स्वीकार करना ही पडं गा 
कि दयानन्द के प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव युक्‍त देवेन्द्रगाथ जिस दृष्टिकोण से जीवन 
चरित लिखना चाहते थे, वह उनके दिवगत हो जाने के कारण नही हो सका । 


देवेन्द्रनाथ के पश्चात्‌ स्वामी सत्यानन्द ने भी दयानन्द के जीवनी लेखन मे 
अपना हाथ लगाया । उन्होने देवेन्द्रनाथ की सामग्री का उपयोग किया तथा स्वय 
भी विभिन्‍न स्थानों पर जाकर तथ्य सकलन का कायें किया | उनके द्वारा रचित 
'दयानन्द प्रकाश मे ऐतिहासिक दृष्टि का उतना समावेश नही हुआ है अपितु वह 
भावना प्रवण लेखन की भावकता पूर्ण शेली मे लिखित भक्त प्रधान जीवनी है । 
लेखराम और सत्यानन्द द्वारा रचित जीवनियों की अपनी सीमाये है। लेखराम 
अ ग्रेजी से अनभिज्ञ होने के कारण इस भाषा की पुस्तको एव पत्नो मे प्राप्त सामग्री 
का उपयोग नही कर सके । यही बात स्वामी सत्यानन्द जी के लिये भी कही जा 
सकती है। देवेन्द्रनाथ ने अ ग्रं जी, बगला आदि भाषाओ मे प्राप्त सामग्री का भरपूर 
उपयोग किया । उन्होने महाराष्ट्र और बगाल जैसे प्रान्तो मे पर्याप्त भ्रमण कर 
दयानन्द विषयक अनेक अज्ञात बातो का पता लगाया । 

यह कहा जा सकता है कि प० लेखराम और देवेन्द्रनाथ के पश्चात्‌ दयानन्द 
की जीवनी विषयक अनुसधान का का अपेक्षित ही रहा । परन्तु जयचन्द्र विद्या- 
लकार तथा पृथ्वीसिंह मेहता विद्यालकार ने जीवन चरित का एक नई दिशा की 
तलाश करने का प्रयत्न अवश्य किया । पृथ्वीसिंह मेहता ने 'हमारा राजस्थान" शीर्षक 
पुस्तक लिखते समय इस बात के सकेत दिये कि १८५७ की उथल पुथल मे दयानन्द 
को क्‍या सम्भावित भूमिका रह सकसी है ” दयानन्द की जीवनी मे उपलब्ध अनेक 
अन्त साक्ष्यो के आधार पर उन्होने उन सम्भावनाओ का विवेचन किया है। हम 
देखते हैं कि नमंदा के स्नोत की गवेषणा तक का इतिक्ृत तो दयानन्द के स्वलिखित 
आत्मचरित मे उपलब्ध होता है, परन्तु आगे के तीन वर्षों मे कहाँ रहकर क्या करते 
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रहे, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है । मेहता ने इसी प्रसग को उठाकर लिखा 
है--“यह कहना तो कठिन है कि क्रान्ति युद्ध या उसके सगठन के प्रति उसका रूख 
क्या रहा और उसने भी उसमे भाग लिया या नही । तो भी उसकी जीवन घटनाओं 
की तिथियो का जो सक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है। उससे यह बात तो स्पष्ट 
हो ही जाती है कि क्रान्ति की तेयारियो आदि से उसे निकट परिचय करने का अवसर 
अवश्य मिला | यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानन्द के सदुश भावना 
प्रवण और चेतनावान्‌ हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा 
रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो । 
अत उसकी उन तीन वर्षो के बारे मे यह पूरी चुप्पी भी कम अथ्थे भरी प्रतीत 
नही होती ।'' जयचन्द्र विद्यालकार ने भी मेहता के ही तर्को को दुहराया है तथा 
साधू सम्प्रदाय में प्रचलित एक अनुश्रुति का भी उल्लेख किया है जिसमे दयानन्द के 
१८५७ के सघर्ष भे भाग लेने की बात कही गई है । 

जब तक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना 
सम्भव नही है कि १८५७ की हलचल भरी परिस्थितियों में दयानन्द की क्या 
भूमिका रही । यो गृह त्याग के समय सत्यधर्म की जिज्ञासा मुक्ति पथ का अन्वेषण 
तथा भोग साधना मे अभिरुचि को लेकर ही दयानन्द देशाटन मे प्रवृत्त हुए थे । 
उनके मानसिक धरातल का अध्ययन करने तथा उनमे तत्कालीन अत स्थिति तथा 
वैचारिक भूमि की जानकारी कर लेने के पश्चात्‌ उपयुक्त धारणाये हमे आपात 
रमणी ही प्रतीत होती है क्योकि उस समय तक दयानन्द का राजनंतिक चिन्तन 
कथमपि प्रौढ नही हुआ था और न परक्रीय शासन के प्रति उनके हृदय मे कोई उम्र 
धारणा ही उत्पन्न हुई हो सकी थी। तथापि मेहता और विद्यालकार ने उस सबंध 
में जो सम्भावनाये व्यक्त की है, उन पर सावधानीपूर्वक विचार अपेक्षित है। खेद है 
कि १८५७ में दयानन्द की भूमिका की तथ्यात्मक खोज करने की अपेक्षा वासुदेव 
वर्मा तथा पिण्डीदास ज्ञानी जैसे लेखको ने १८५७ की विभिन्‍न हलचलो का श्रय 
दयानन्द को देने मे तो शीघक्षता की, परन्तु ऐसा करने मे ऐतिहासिक औचित्य का 
किस प्रकार हनन होता है, इसका किल्चित मात्र भी ध्यान नही रखा । 

१८७१-७३ मे स्वामी दयानन्द ने किचित्‌ काल तक बगाल में निवास 
किया था । बग्नला के तत्कालीन पत्नो मे उनकी बग यात्रा का विवरण भी प्रकाशित 
हुआ था । कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता आयंसमाज के प० दीनबन्धु वेदशास्त्री ने एक 
हस्तलिखित पुस्तक का पता लगाया जो उनके कथनानुसार बगाल मे स्वामी दयानन्द 
को आमत्नित करने वाले ब्राह्म नेता हेमचन्द्र चक्रवर्ती की डायरी थी। कलकत्ता मे 
चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के सान्निध्य मे रहे तथा उनसे योग साधना भी सीखी । 


श्र 


वेदशास्त्री जी ने इस डायरी का प्रकाशन अनेक पत्नो द्वारा कराया तथा उनके अनुसार 
स्वामी स्वतत्वानन्द जी ने 'दयानन्द प्रसग' शीषंक से इस डायरी का हिन्दी अनुवाद 
भी किया जो आयंसमाज कलकत्ता ने प्रकाशित किया । पर्याप्त समय तक हम इस 
तथाकथित डायरी को प्रामाणिक समझते रहे तथा इसकी सहायता लेकर दयानन्द के 
बग प्रवास की घटनाओ को समझने का प्रयत्न भी करते रहे परन्तु इधर कुछ समय 
से इस सामग्री के प्रति हमे शकाशील होना पडा | जब हमने कलकत्ता आर्यसमाज से 
स्वामी स्वतत्नानन्द द्वारा अनूदित 'दयानन्द प्रसग की प्रति प्राप्त करनी चाही तो हमे 
उक्त समाज के मत्री का उत्तर मिला कि पुस्तक उपलब्ध नही है, हाँ उसकी सामग्री 
को दीनबधु जी ने कलकत्ता आयंसमाज के मुख पत्र 'आय॑ ससार' के कई अको मे 
प्रकाशित करा दिया है। आयें ससार तथा अन्य (आय॑मित्र, वेदवाणी) पत्रों मे 
प्रकाशित इस सामग्री को हम इससे पूर्व ही पढ चुके थे । 

तत्पश्चात्‌ हमने स्वामी स्व॒तत्नानन्द जी द्वारा स्थापित दयानन्द मठ दीना 
नगर (पजाब) के स्वामी सर्वानन्‍द जी (जो स्वनामधन्य स्वामी स्वतत्नानन्द जी के 
शिष्य है) को पत्र लिखकर जानकारी चाही कि मठ में 'दयानन्द प्रसग” शीर्षक 
स्वामी स्वतत्ानन्द जी द्वारा बगला से अनूदित कोई पुस्तक है ? इसका उत्तर 
भी हमे 'ना' मे ही मिला । यह आश्चर्य की बात है कि स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
द्वारा किया गया अनुवाद ग्रन्थ न तो कलकत्ता मे है और न उनके निजी पुस्तकालय 
में ही ! हमारी धारणा और भी दुृढ ही गई जब दीनबन्धु जी द्वारा प्रस्तुत दयानन्द 
विषयक सर्वथा अप्रमाणिक और जाली सामग्री योगी का आत्मचरित अथवा 
“दयानन्द की अज्ञात जीवनी' के नामसे हमारे समक्ष आई। बगाल में उपलब्ध 
पाण्डुलिपि के रूप मे प्राप्त इस तथाकथित सामग्री को जब अनूदित कर दीनबच्चु जी 
सावंदेशिक साप्ताहिक में धारावाही प्रकाशित कराना आरम्भ किया, तभी हमारा 
माथा ठनका था और धीरे धीरे जब इस सामग्री की अविश्वसनीयता स्पष्ट होने 
लगी तो हमने पत्रों के माध्यम से तीत्र आन्दोलन कर दयानन्द की जीवनी को 
विकृत करने के इस घृणित प्रयास का प्रखर विरोध किया था। हमे सतोष है कि 
दयानन्द के जीवन चरित के विमर्शकर्ता एतदेशीय तथा अन्य देशस्थ डा० जॉर्डल्स 
जैसे विद्वानो ने हमारे प्रयास की भूरि-भूरि प्रशसा की तथा चमत्कार और अलौकिक 
तत्त्वो को जान बूझ्कर दयानन्द चरित मे प्रविष्ट करने वाले लोगों के कार्य की 
तीज निन्दा की । आज न तो प० दीनबन्ध और न उनके समर्थेक योगी सच्चिदानन्द 
इस स्थिति मे हैं कि इस जाली पुस्तक की प्रामाणिकता सिद्ध कर सके । 

पिछले वर्षों मे पजाब के स्वर्गीय नेता दिवान अलखधारी के किसी लेख के 
आधार पर १८७३ मे भारत के गवनेर जनरल लार्ड नाथेंत्रक की स्वामी दयानन्द 
से कलकत्त मे एक तथाकथित मुलाकात का विवरण भी पत्न पत्रिकाओं में 


भर 


चाचित होता रहा | प्ररन्तु इस प्रसग की प्रामाणिकता का अनुसधान करने का प्रयत्न 
किसी ने भी नहीं किया | विवश होकर हमे इस चर्चा को भी पत्नो के माध्यम से 
उठाना पड़ा । हमने आर्यसमाज की सर्वोच्च सभा सस्थाओ से निवेदन किया कि 
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा लद॒न स्थित पुरातात्त्विक लेखागारो मे सुरक्षित 
तत्कालीन सामग्री का अनुमधान कर इस प्रसग की प्रामाणिकता का निर्धारण करे। 
हमे खेद है कि हमारी प्रार्थना बहरे कानो से सुनी गई | आयंसमाज में अन्वेषण और 
णोध की शोचनीय स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है । 

निष्कषंत हम कह सकते है कि स्वामी दयानन्द के जीवन चरित लेखन की 
समग्रता और प्रामाणिकता तभी निष्यन्न हो सकती है जबकि अद्यतन लिखी गई 
सभी जीवनियो का तुलनात्मक परिशीलन कर उनमे व्यक्त तथ्यों एव घटनाओ का 
पूर्वापर क्रम स्थापित किया जाय । इसके साथ ही तत्कालीन देशी विदेशी पत्न- 
पत्चिकाओं को प्रकाशित दयानन्द विषयक सदर्भों की पुन खोजबीन की जाय तथा 
उन्हे यथास्थान नियोजित किया जाय । इसके साथ ही अन्य सामग्री, जो अभी 
तक सामने नहीं आ सकी है, का भी अन्वेषण किया जाय । निश्चय ही दयाननन्‍्द 
का जीवनी लेखन पर्याप्त शुभ, अध्यवसाय तथा निष्ठा की माँग करता है । 
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त्व न पश्चादवरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र निपाहि विश्वत । 
आरेउस्मत्कूणपूहि दैव्य भयमारे हेतीरदेबी ॥ 
ऋण 5८५।५०(६१) १६ 
हु इन्द्र | तू हमारी पीछे, नीचे, ऊपर, सामने की ओर से, 
(अर्थात्‌ सब ओर से) रक्षा कर। हमसे आधिदेविक भयो को दूर 
कर, और अ।विददविक के अतिरि क्र न्य दु खो को भी दूर कर । 


महषि के बोध पर्व पर सह॒षि को 
जानने का संकल्प कोजिए 
प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु' श्रबोहर 


हम अपने आपको महषि का शिष्य कहते है। तनिक सोचिए कि क्‍या हम 
ऋषिवर का शिष्य कहलाने के अधिकारी है 

(१) मदिस आदि का का महापाप बढ रहा है परन्तु हम इसे रोकने 
मे असमर्थ सिद्ध हो रहे है फिर हम महृषि के शिष्य कैसे ? हम सोचे कि अभक्ष्य 
पदार्थों के सेवन से औरो को बचाने मे हमारा कुछ योगदान है भी क्‍या ? क्‍या हम 
अथवा हमारे सगे सम्बधियों व मित्रों मे तो यह रोग व्याप्त नहीं ? बोध पर्व मनाने 
वालो इतना अवश्य सोचो । 

(२) सामाजिक कुरीतिया अजगर के समान इस देश व समाज को खा जाने 
के लिए निरन्तर बढती जा रही है। क्या हमने प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त 
कोई ठोस पग उठाकर कुरीति उन्मूलन के लिए कुछ किया है ? कुरीतियो के उखा- 
डने के लिए भाषण देने के अतिरिक्त हमारा क्‍या योगदान है ? ऋषि बोध पवे 
मनाने वालो, यह सोचते का समय कब आएगा ? 

(२३) जाति भेद आप नही मानते हैं परन्तु बोध पर्व पर यह तो बताइए कि 
आपने जातिभेद निवारक समाज की स्थापना के लिए अब तक क्‍या किया है ? क्‍या 
आपने अपने परिवार के नाते जोडते समय आये समाज को प्रधानता दी या जन्म 
की बिरादरी को ? यदि जातपात नहीं तोड़ पाये तो ऋषि बोध पर्व मनाने का 
आपको कया अधिकार है ? 

(४) आयंसमाज और उसकी सस्थाओ ने राष्ट्र भाषा के प्रसार के लिए 
बडे कष्ट झेले हैं। बडा तप किया है । महात्मा हसराज प्रिसिपल होते हुए कालेज 
के छात्रो को क, ख, ग, पढाते रहे । यह महात्मा जी ने एक बार अपने एक भाषण 
मे बात भी कही थी । 


२७ 


प्र्द 


क्या अब आपने राष्ट्र भाषा के प्रश्त पर पराजय तो स्वीकार नही कर ली ? 
आपने अपने घर, विवाह सस्कार आदि पर व उत्सवो पर या बेंक खाते मे हिन्दी को 
प्राथमिकता कभी दी है ? फिर बोध पर्व कंसे मना रहे हो ? कुछ सोचिए । 

(५) महषि दयानन्द जी महाराज ने लिखा है कि मानव जीवन की साफल्य 
तो “प्रभु की भक्ति करने' में है। यह मानव जीवन, प्यारे ऋषि के मन्तव्य के अनुसार 
'परमानन्द के भोगने के लिए है । बोध पर्व पर विचारिए कि आपने परमानन्द की 
प्राप्ति के लिए कभी तडपन दिखाई है ? धर्म के सेवन! व अधमं के छोडने मे आपने 
कभी पुरुषार्थ किया है ? 

यदि आपको इस दिशा मे रुचि होती तो सब समाज मन्दिरो में प्रात साय 
वेद कथाए व हवन यज्ञ के कारण वेद की ऋचाओ की पवित्न ध्वनि की गूडज वाता- 
वरण को सुवासित करती । फिर कोई धूतें आये समाज को सचध्या हवन एण्ड 
कम्पनी कहने का दु.साहस न करता । 

(६) हमारे प्यारे ऋषि ने लिखा है कि “शरीर, प्राण भी जाए तो भी 
इस धर्म के विरुद्व कभी नही हो सकत। ।” ऋषिवर ने अपने इस कथन का कर्म मे 
अनुवाद किया । जीवन आहूृत करने की बात कही ही नही जीवन की भेट चढा कर 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया । बोध पर्व मानने वालों तनिक सोचो कि आपने कभी 
वैदिक धर्म को अपने जीवन में धारण करने का यत्न किया है ? क्‍या घ॒र्म हित कभी 
कष्ट सहन करने का स्वाद चखा है ? यदि नहीं तो आप ऋषि को जानते ही 
नही फिर बोध पर्व क्या मनाओगे ? 

(७) ऋषि लिखते हैं कि 'शतरज, हास्य और विनोद आदि मे मूर्ख लोग 
अपना समय खोतें है।”” सोचिए क्‍या हम लोग ताश शतरज आदि मे समय तो नही 
गवाते ? क्‍या कभी धर्म कर्म मे सक्रिय रुचि दिखाई है ? यदि जीवन मे ऐसी 
प्रवृत्ति नही बन पाई तो जीवन विफल है । बोध पर्व मनाने वालो तनिक इन 
दोषों को दूर कीजिए । 

(८) क्‍या आपने कभी वेद प्रचार की, उपकार की चिन्ता की है ? पद की 
प्रतिष्ठा की चिन्ता तो अज्ञानियो को भी है। आज ज्ञानी व वेद अभिमानी माने 
जाते हैं । आपकी क्‍या विज्ञेषता है। ऋषि दयानन्द जी महाराज लिखते हैं, “शरीर 
पात की तो मुझे चिन्ता नही, परन्तु जो उपकार कार्य मैं कर रहा हू वह अधूरा 
रह जायेगा ।” 

बोध पर्व मनाने वालो क्या आपको भी वेदिक धर्म की इतनी चिन्ता हुई 
है ? क्‍या शरीर पात का भय आपको है ? यदि यह भय नही गया तो ऋषि के 
शिष्य कहलाने का अभी हमे अधिकार नही । 

(&) महषि मे इतना आत्मबल था कि आपने एक श्रमुख विरोधी विशु- 


श€ 


द्वानन्द जी को एक शास्त्रार्थ का मध्यस्थ बनाने का ऋषिवर ने स्वय प्रस्ताव 
किया । क्‍या इतना विद्या बल, आत्म बल व नैतिक बल हममे है कि हम इस प्रकार 
की बात कह सके । महषि का एतदविषयक लेख पढ़कर भक्ति विलीन 'जिज्ञासु' के 
मुख से अनायास ये शब्द निकलते है --- 

धन्य है सनन्‍्यास तेरा, धन्य है सौजन्य तेरा । 

धन्य तेरी साधना है, ज्ञान गुरुवर धन्य तेरा ।॥। 

इस प्रकार के निर्वेर, सबंहितकारी, परोपकारी महामानव ही सनन्‍्यास आश्रम 
के अधिकारी है। दस २ पैसे का गेरू लेकर कपडे रग॒ कर स्वामी कहलाने वाले 
तो कोर्टो मे धक्के खाते देखे जा सकते है । 

(१० )कुछ पढे लिखे लोगो में यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई है कि महर्षि दयानन्द 
घातक को क्षमा कैसे कर सकते हैं ? ऋषि तो राज व्यवहार मे दण्ड देने (और 
दण्ड भी कठोर) का उपदेश दिया करते थे । यथा योग्य के नीति सूत्र का ऋषि 
भला क्षमा कैसे कर सकता है। इस ध्रान्ति का बडा प्रचार आरम्भ हुआ है । बोध 
पं पर यह सड्भूल्प कीजिए के ऋषि के जीवन-चरित्न का वर्ष मे दो चार बार 
पाठ करना है । ऋषि जीने लिखा है कि “जो मूख॑ लोग “अपनी बुराई को नहीं 
छोडते तो बुद्धिमान धर्मात्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्‍यों छोड कर दुख सागर 
में पडे |! 

एक बात और जान ले मु शी इन्द्रमणि जी को भी ऋषि ने लिखा था कि 
यदि मेरा निजी धन होता तो मैं क्षमाकर देता लोक धन की रक्षा करना तो मेरा 
कत्तं व्य है । इससे स्पष्ट है कि क्षमा व अहिंसा सन्‍्यास का श्वज्ञार है। ऋषि को 
जाने व वेद को माने । 
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मा न इन्द्र परावृणस्भवा न सधमाद । 
त्व न ऊती त्वभिन्‍्तर आप्य मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ 
ऋ०ण ८८६५ [ ६७) ७ 


हे इन्द्र | तू हमारा त्याग न कर, तू हमे एक साथ आनन्द 
देने वाला हो । हे इन्द्र ! तू ही हमारा रक्षा (का आश्रय) और तू 
ही हमारा प्रार्थनीय है, अतः तू हमारा त्याग न कर । 


ऋषि ऋण केसे चुकाऊं ? 
राजेन्द्र जिज्ञासु श्रबोहर 


मन सदन को आज तेरी, 

याद से स्वामी सजाऊ । 

संमझ मैं पाया नही यह, 

तेरा ऋण कंसे चुकाऊं ? * - 

तेरे कारण ऐ ऋषि हम, 

ईश विश्वासी बने । 
महथि उपकार तेरे, 
है असम्भव मैं गिनाऊ ॥"* 
ग्रथ नूतन बन रहे थे, 
पथ नूतन बढ रहे थे । 
ऐक्यवादी ऐ ऋषिवर, 
शीश मैं तुझको निवारऊं ॥' ४' 

हम तो वज्चित हो गये थे, 

ईशा के सदज्ञान से भी । 

अब ऋचाओ का श्रवणकर, 

मैं सुपावन मन बनाऊ ॥** 
हम तो थे जड के पुजारी, 
अपनी जड हमने उखाडी । 
आज मैं जग के नियन्ता, 
की स्तुति से मन रिज्ञाऊ ॥ ' 
बन चुके थे ब्रह्म भ्रम से, 
खो चुके थे अपनेपन को। 
तज दिया था धरम ने, 
करमण्यता कत्तंव्य को । 


दर 
आज झोयें शख्र तेरा, 
भक्ति भावों से बजाऊ ॥““ “* 
छेद डाले भेद. कृत्रिम, 
महषि तू घन्य था । 
एकता की तान स्वामी, 
तेरा गौरव नीत गाऊ ॥/*“““ 


'बेद का डका बजा दो', 
था ऋषि आदेश तेरा। 
लक्ष्य सिद्धि के लिए मैं, 
भेट जीवन की चढाऊ' ॥॥ 
तेरा ऋण कैसे चुकाऊ ?““ 


त्व हि न, पिता बसो त्व माता झतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे ।। 

क्रा० झा८झ७( €८)११ 
हे सबको अपने मे बसाने वाले, हे अनन्त पराक्तमयुक्त भग- 


वन्‌ तू ही हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए हम 
तुझसे ही सुख की याचना करते है । 


४मसानवमात्र के सच्चे मार्ग दर्शक 
“ऋषिवर दयाननद' 


भ्राचाये डा० सुरेन्द्र देव शास्त्री 


मह॒षि दयानन्द के प्रारम्भिक जीवन-काल में दो ऐसी प्रमुख घटनाये घटी थी 
कि जिनका उनके ऊपर अति गम्भीर प्रभाव पडा था। इनमे प्रथम घटना तो शिवरात्रि 
के व्रत से सम्बन्धित थी। उस समय ऋषिवर की अवस्था १४ वर्ष की थी | पिताजी 
का इस ब्रत के लिये पूर्णनिष्ठा के साथ करने हेतु अत्यधिक अनुरोध था। परिणाम- 
स्वरूप उन्हे उक्त व्रत बाध्य हो कर करना पडा। इस व्रत सम्बन्धी कथानक को 
उन्ही के शब्दों मे देखिये -- 

“मेरे यहाँ नगर के बाहर एक बडा देवल है। वहाँ शिवरात्रि के दिन रात के 
समय बहुत लोग एकत्नित होते है और पूजा करते है। मेरा पिता, मैं और बहुत से 
मनुष्य एकत्रित थे। पहिले पहर की पूजा कर ली, दूसरे की पूजा भी हो गई। अब 
बारह बज गये ओर धीरे-धीरे आलस्य के कारण लोग जहाँ के तहाँ झुकने लगे । मेरे 
पिता को भी निद्रा आ गई। इतने मे पुजारी बाहर गया। मैं इस भय से न सोया 
कि कही मेरा उपवास निष्फेल न हो जाय । इतने मे यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर 
में बिल से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिण्डी के चारो तरफ फिरने लगे। 
पिण्डी पर जो चावल चढाये हुये थे उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे * *“ । इसलिये 
चूहो के इस खेल को देख कर मेरी लडक पन की बुद्धि आश्चर्य मे पड गई और मैंने 
सोचा कि जो शिव अपने पाशुपत-अस्त्र से बडे बड़े दैत्यों को मारता है, क्या वह ऐसे 
तुच्छ चूहो को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता ? इस प्रकार की अनेक शकाये 
मेरे मन मे उठने लगी । मैंने पिता को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को 
क्यो नही हटा देते ? पिताजी ने कहा कि तेरी बुद्धि बडी भ्रष्ट है, यह तो केवल 
देवता की मूति है। तब मैंते निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूल धारी शिव को 


श्र 


श्रे 


प्रत्यक्ष देखू गा तब ही पूजा करू गा ।” [उपदेशमज्जरी-स्वव कथित जीवन चरित्र 
पृ० स० २१६-२२१ ] 

इनके इन शब्दों से उनकी अन्तनिहित भावना का स्पष्ट रूप से पता लग 
जाता है। उतका भाव यही था कि वे सच्चे शिव के दर्शत करे । शिव परमात्मा का 
ही एक नाम है । अत भगवत्‌ साक्षात्कार ही उनका मन्तव्य बन गया था | भगवात्‌ 
के साक्षात्कार को दूसरे शब्दों मे इस भांति कहा जा सकता है कि हम सभी प्राणी 
जीवात्मा हैं तथा शिवनायक प्रभु ही परमात्मा है। परमात्मा सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द 
स्वरूप हैं और जीवात्मा केवल सत्‌ और चित्‌ स्वरूप है। दोनो मे मात्र आनन्द का 
ही अन्तर है। परमात्मा के इस आनन्द की अनुभूति कर लेने का ही नाम “भगवत्‌ 
साक्षात्कार' है । इसी को दूसरे बब्दों मे मोक्ष अथवा मुक्ति कहा जाता है । भारतीय 
सस्क्ृति मे इसी को चतुर्थ -पुरुषार्थ माना गया है। मानव-जीवन का अन्तिम अथवा 
चरमलक्ष्य भी यही है। 

इसी प्रकार दूसरी घटना उनके घर मे यह घटी कि उनकी बहन की मृत्यु 
हो गई । इस घटता का प्रभाव भी ऋषिवर पर विचित्र हुआ । उन्ही के शब्दो में 
देखिये - 

“जब मेरी बहन मर गई तो मुझे बडा भय हुआ। मेरे मन मे यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि सबको इसी प्रकार मरना है । सब लोग रोते थे, पर मेरी छाती 
भय से धडक रही थी। इसलिये मेरी आँखो से एक ऑसू भी न गिरा । मेरी यह दशा 
देखकर पिता ने मुझको 'पाषाण हृदय” कहा । । उन्तीसवें वर्ष में मुझ से 
अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा को भी मृत्यु ने आन दबाया | मरते समय उन्‍होंने 
मुझे पास बुलाया । लोग उनकी नाडी देखने लगे। मैं उनके पास बैठा था। मुझे 
देखकर उनके टपटप आँसू गिरने लगे | मुझे भी उस समय बहुत रोना आया । मैंने 
रो रो कर आँखे सुजा ली। ऐसा रोना मुझे कभी न आया | इस समय मुझे ऐसा 
मालूम होने लगा कि दादा की तरह मैं भी मर जाऊँगा। ऐसा विश्वास हो जाने पर 
अपने मित्रो और पण्डितो से अमर होने का उपाय पूछते लगा ।” [ उपदेशमन्ज्ज री- 
स्वयकथित जीवन चरित्र पृ० स० २२२-२२३ ] 

इस भाँति ऋषिवर के हृदय मे अमर होने का भाव जाग्रत हुआ । अमर होने 
का अभिप्राय भी यही है कि आवागमन अथवा जन्म और मृत्यु के बन्धन से छुटकारा 


प्राप्त कर लेना । मानव-जीवन का लक्ष्य भी यही है। मानव ऐसे साधनों का आश्रय 
प्राप्त करे कि जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके | 
पाठकों | 


उपयुक्त दोनो ही प्रकार की घटनाओ से सम्बन्धित समस्याओ के बारे मे 
अम्भीरता पूर्वक विचार करने पर अन्ततोगत्वा यही परिणाम निकलता है कि दोनो 


द््ड 


का अन्त समान है। दोनो ही का इल मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति 
करना ही है। किन्तु सर्वप्रथम ऋषि को यही जानना था कि सच्चे शिव का स्वरूप 
क्या है ? तथा उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं ? वास्तविक शिव को जान लेना ही 
बस्तुत अमरता प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

अतः: सच्चे शिव के स्वरूप को जानने तथा उसकी प्राप्ति हेतु साधनों को 
जानने की अभिलाषा से ऋषिवर घर से निकल पड़े । अनेक सन्‍्तो, साधुओं तथा 
महन्तो से मिले । उनके बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण किया, तष किया, योग किया। 
उपयु क्त उहँ श्य की पूर्ति हेतु ऐसा कोई भी साधन उन्होने नहीं छोडा कि जिसको 
उन्होने किसी से जाना हो और तदुपरान्त उसे अपने जीवन मे कार्यान्वित न किया 
हो । तथा इन साधनों को करने में महान्‌ कष्टो को न सहन किया हो [उनके जीवन 
चरित का अध्ययन करने से इन सभी का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।] 
यहाँ तक कि कई बार उन्हे अपने को मृत्यु के मुख मे डाल देना पडा किन्तु भगवान्‌ 
के सच्चे उपासक होने के नाते भगवान्‌ ने सर्देव उनकी रक्षा की । 

किन्तु इतना सब कुछ होने पर भी उन्हे अपने उहं श्य की पू्ति कर सकते मे 
सफलता प्राप्त न हो सकी । परिणामस्वरूप उन्होने यही निश्चय किया कि मुझे एक 
ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहिये कि जो मुझे ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि जिससे मैं 
अपनी उपयुक्त समस्याओ का सही हल निकाल सकू । 

ऐसे ग्रुह की खोज मे सलग्न ऋषिवर ने अन्ततोगत्वा अपने योग्य ग्रुरु को 
प्राप्त कर ही लिया और वे थे ऋषिवर विरजानन्द | उन की शिष्यता को प्राप्त कर 
ऋषिवर दयानन्द ने अपने लक्ष्य से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त कर लिया | विरजानन्द 
जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान का मुख्य निचोड यही था कि यदि वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि 
करना है तो ऋषिक्ृत ग्रन्थो का ही अध्ययन करना उचित है, मनुष्य कृत ग्रन्थों का 
नहीं । उनके इस कथन का अभिप्राय यही था कि मनुष्यों द्वारा लिखित ग्रन्थों मे 
त्रुटियों का होता सभव है किन्तु ऋषि कृत ग्रन्थो मे किसी भी प्रकार की त्रुटि का 
होना सभव नही है । 

महषि दयानन्द ने अपने गुरु के उक्त कथन का अक्षरश पालन किया और 
परिणाम यह हुआ कि उक्त आधार पर उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त कर वे इस योग्य बन 
गये कि उन्होने अपने उस ज्ञान रूपी साधन के द्वारा अपने अभीष्ट लक्ष्य को 
शने शर्ने प्राप्त कर ही लिया और इस भॉति अपनी उपयुक्त दोनो समस्याओं का 
हल भी प्राप्त कर लिया | 

अत “जहाँ चाह वहाँ राह” की उक्ति के अनुसार यह कहा जाना उचित ही 
होगा कि जब मनुष्य को सच्ची तथा वास्तविक लगन लग जाया करती है और वह 
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अपनी लगन कौ पूर्ति मे जुट जाया करता है तो किसी न किसी समय उसकी लगन 
अवश्य सफलता को प्राप्त कर लिया करती है। 

यहाँ यह भी कह देता अनावश्यक न होगा कि उन्होने अपने अजित ज्ञान के 
बल पर ही मृत्यु सम्बन्धी समस्या का समाधान भी खोज लिया था कि जिसको 
अपने जीवन में चरितार्थ कर उसके प्रायोगिक स्वरूप को जीवन के अन्तिम क्षणों मे 
वहाँ उपस्थित अनेक लोगो के समक्ष प्रदर्शत भी कर दिया था कि मृत्यु पर किस 
प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है ? 

परिणामत यह निश्चित है कि सच्ची लगन के साथ जो व्यक्ति जिसकी खोज 
मे लग जाया करता है बह अन्ततोगत्वा तदनुकूल प्राप्ति अवश्य कर लिया करता है । 
अतएव यह कहना नितान्त सत्य ही है कि ऋषि दयानन्द -- 

“जिन खोजा तिन पाइयॉ”' 

इस कथन के अक्षरश प्रतीक थे । 

इस भांति उन्होने अपने लक्ष्य की पूर्ति तो की ही, साथ ही हम सभी के 
लिये एक ऐसा उदाहरश प्रस्तुत कर दिया कि यदि हम उसका आश्रय प्राप्त कर 
तदनुकूल अपना आचरण करे तो यह निश्चित है कि हम भी मानव जीवन के लक्ष्य 
की पूति अवश्य कर सकते है । 

यही नही कि उन्होने इस प्रकार हम सभी का केवल मागं-दर्शन ही किया 
हो, उन्होने तो अपनी अनुभूतियों को तथा अपने अजित वास्तविक ज्ञान को अपने 
द्वारा रचित ग्रन्थों के माध्यम से हम सभी के भावी कल्याण के लिये प्रदान किया कि 
जिसका अनुसरण कर हम अपने जीवन का कल्याण तो कर ही सकते हैं, साथ ही 
अपनी सगति मे आने वाले पृरुषो का भी कल्याण कर सकते हैं । 

अतएवं हम सभी आर्य पुरुषो का कर्तव्य है कि ऐसे मार्ग-दर्शक के बतलाये 
हुये मार्ग का अनुसरण कर अपना भी कल्याण करे और दूसरो का भी । जैसा कि 
ऋषिवर द्वारा निर्देशित प्रार्थना मन्त्रो के प्रथम मन्त्र मे परमप्रभ से याचना भी की 
गई है -- 

“विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । 
यद्भद्र तन्‍न आसुव ॥। 

अर्थात्‌ हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्तता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त, शुद्धस्वरूप, सब सुखो 
के दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे सम्पूर्ण दुगु ण, दुब्येंसन ओर दु खो को दूर 
कर दीजिये । और जो कल्याण है वह हमको प्राप्त कराइये । 
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आयंसमाजी विद्वानों, शिक्षाज्ञात्त्रियों तथा राजनेताओं 
के विचाराधथ 


मह॒षि दयानन्द को कुछ मान्यताएं 
लक्ष्मीदत्त दीक्षित 


हम इस देश के वासी हैं 

देश के प्रमुख राजनीतिज्न श्री फ्रैक ऐन्थोनी ने एक वक्तव्य मे कहा था-. 
“85% 3$ 3 009॥ ]9087826 0608056 8 9 00ाशा। ॥0 0॥3 09 
शिशह॥) ए8088, 78. 40857. (70॥ 7597055 6880 5.9 77) 
वास्तव में आधुनिक परम्परागत इतिहास के आधार पर हम उतने ही विदेशी हैं 
जितने अग्रेज या मुगल । गाव की छोटी सी पाठशाला से लेकर बडी से बडी यूनि- 
परसिटी तक में अभी तक यही पढाया जाता है कि “पहले इस देश में और लोग 
बेसते थे । कुछ समय पहले आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया और इस देश के 
आदिवासियों को जीत, उन्हें पहाडो और जगलो मे खदेड कर इस देश पर अधिकार 
कर लिया और शासत करने लगे | ये आये लोग कब, कहा से और क्‍यों आये 
तथा पहले यहा कोन बसते थे--इसमे मतभेद हो सकता है किन्तु वे बाहर से आये 
और उनसे पहले यहा कोई और लोग बसते थे--इस विषय में प्रायः सभी एकमत 
हैं। लोकमान्य तिलक की कोटि के बडे-बडे देशभक्त और देश की स्वतन्त्रता के 
लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने वाले बडे-बडे स्वातन्त्य बीर भी ऐसा ही मानते 
रहे और आज भी मानते हैं । परन्तु विचार पूव॑क देखा जाये तो ऐसा मानने पर 
हमारे लिये भी 'भारत छोडो” उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना अग्रेजों के 
लिए । यदि २०० वर्ष पूर्व. देश पर अधिकार कर शासन करने वाले अंग्रेज विदेशी 
थे और १००० वर्ष पूर्व देश पर आक्रमण कर अधिकार करने वाले मुसलमान 
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विदेशी थे तो ४००० वर्ष पूर्व आक्रान्ता के रूप मे यहा आकर अधिकार जमाने और 
यहा के मूल निवासियो को बीहड जगलो और पहाडो में भाग कर जान बचाने के 
लिए मजबूर करने वाले हम लोग भी विदेशी और अत्याचारी क्यो नही ? देश के 
स्वतन्त्र होने का अर्थ है कि शासन की बागडोर उन लोगो के हाथ में आये जो 
मूलत उस देश के रहने वाले है, न कि उन लोगो के हाथ में जो कुछ समय पूर्व 
यहा पर आकर बलात्‌ बस गये । इस आधार पर भारतवर्ष उस दिन स्वतन्त्र हुआ 
माना जायेगा जब देश का शासन सूत्र आदिवासी” कहलाने वाले विशुद्ध भीलो, 
सनन्‍्थालों और अन्य इस प्रकार के लोगो के हाथ मे आयेगा। १५ अगस्त १६४७ 
को तो कब्जा बहाल हुआ उन लोगो का जिनके हाथ से कुछ समय पहले छिन गया 
था । इस मान्यता के आधार पर इस प्रकार की मागे करने वाले वर्म देश मे सिर 
उठा रहे हैं और श्री फ्रैक ऐन्थोनी की भाति हमारी वत्तंमान सस्क्ृति, सभ्यता, 
भ्गषा और साहित्य को विदेशी बताकर विघटन के बीजो की क्यारियो मे खाद- 
पानी दे रहे है । इतिहास की इस भयकर भूल की ओर सबसे पहले स्वामी दयानन्द 
का ध्यान गया और उन्होंने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश मे घोषणा की-.. “इस 
(आर्यावत्त ) से पूर्व इस देश का कोई भी नाम न था और न कोई आर्यों के पूर्व इस 
देश मे बसते थे | आय॑ लोग सृष्टि के आदि मे कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सीधे 
इसी देश में आकर बसे थे । किसी सस्क्ृत ग्रन्थ या इतिहास मे नही लिखा कि 
आये लोग ईरान से आये और यहा के जंगलियों से लडकर, विजय पाके, उन्हे 
निकाल कर इस देश के राजा बन बैठे । पुन विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो 
सकता है । 

आय॑े समाजी कहाने वाले विद्वानो, शिक्षाशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों का 
कर्तव्य है कि अपने-अजने क्षेत्र मे ऋषि की इस मान्यता का प्रचार एव प्रसार करने 
के लिये आवश्यक साधनोपायो को अपनाये | राजनेताओ को चाहिये कि “आदिवासी” 
शब्द का चलन राजकीय स्तर पर बन्द कराये जिससे देश के सभी लोग अपने को 
समान रूप से इस देश का समझे और सभी इस देश को समान रूप से अपना 
समझे । इतिहास की इस भूल का शीघ्रातिशीघ्र सद्योधन होना अभीष्ट है । 


राष्ट्रीय एकता का आधार 

देश के स्वतत्न होने से पहले, परिस्थिति की विषमता के कारण किकतेव्य- 
विमृढ होकर लोग एक है! सास मे दो बाते कहते थे---हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना 
अग्रेज नही जा सकते और अग्रेजो के रहते एकता नहीं हो सकती । वास्तव मे ये 
दोनों ही बातें गलत थी । पहला चारा गाधी जी का था जो स्वतत्नता-प्राप्ति मे बडी 
भारी बाधा बत कर खडा हो गया। इस नारे की विभिन्‍न वर्गों में भिन्‍न-भिन्‍न 
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प्रतिक्रिया हुई। ७४ प्रतिशत हिन्दुओं में हीन भावना जागी कि हम इतनी बडी 
सख्या में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते । २४५ प्रतिशत मुसलमानों मे अभिमात 
जागा कि हमारे बिना इस देह में कुछ नही हो सकता । उधर अग्रेजो को यहाँ बने 
रहने का आधार मिल गया । सुरसा के मु ह की तरह मुसलमानों की मार्गे बढती 
गई । गाधी जी उन्हे पूरा करने के वायदे करते गये और अग्रेज उन्हे सचमुच पूरा 
करते गये । आखिर एक दिन आया जब अंग्रेजों ने कहा - “हम तुम्हे स्वतत्नता देने 
के लिए तंयार है किन्तु इस शत पर कि तुम हिन्दू मुसलिम एकता को तिलाजलि 
दे दो ।” हमने उनकी बात मान ली । अग्नेज चले गये-- हिन्दू और मुसलमान सदा 
के लिए एक दूसरे से दूर हो गये---गाधी जी देखते रह गये । 

तकंशास्त्र के अनूसार “कारणा&भावात्कामभाव “कारण के न रहने पर 
कार्य नही रहता । यदि अग्रेज एकता मे बाधक होते तो उनके जाते ही देंश में 
एकता हो जानी चाहिये थी । किन्तु वसा नही हुआ । एकता की समस्या आज पहले 
से कही अधिक भीषण रूप में उपस्थित है। पहले केवल हिन्दू-मुस्लिम झगडा था । 
आज वह हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई का रूप धारण कर चुका है। कितने ही नये 
मोर्चे खुल गये है--भाषा, प्रदेश, बिरादरी, नित नये राजनंतिक दल, धामिक 
सम्प्रदाय, अवतारो की भीड, व्यक्तिवाद, युवा मोर्चे, श्रमिको और छात्रो के भिन्‍न- 
भिन्‍त संगठन, हर पेशे वालो के श्रान्दोलन आदि के नाम पर देश मे अराजकता की 
सी स्थिति है! 


वास्तव में पारस्परिक फूट विदेशी राज्य का कारण होती है न कि कार्य । 
स्वामी दयानन्द के मत मे “जब भाई-भाई आपस मे लडते है तभी तीसरा विदेशी 
आकर पच बन बंठता है। विदेशियो का आर्यावत्त मे राज्य होने का कारण आपस 
की फूट है ।” (सत्याथथ प्रकाश) स्वामी जी विभिन्‍न वर्गों मे एकता की आवश्यकता 
को पूरी तरह अनुभव करते थे। सर सेयद अहमद खा आदि को बुलाकर भारत के 
इतिहास मे सबसे पहला एकता सम्मेलन करने का श्रेय महर्षि दयानन्द को ही है। 
यह सम्मेलन सफल न हो सका । सम्मेलन समझौते का आधार बन सकते है, एकता 
का नहीं । समझौतो से तत्कालीन समस्या का हल भले ही हो जाये किन्तु वह 
व्यापक नही हो सकता । उसका प्रभाव तात्कालिक हो सकता है किन्तु उसमे स्थायित्व 
सभव नही । ऐसे उपायो से रोग दब सकता है किन्तु नष्ठ नहीं हो सकता । इतना 
ही नही कालान्तर मे वह और भी उम्र रूप धारण करके फूट पडता है। आज देश 
में यही हो रहा है। आये दिन आयोगो की नियुक्ति कर कर के समस्याओं के समा- 
धान खोजे जा रहे हैं। परिणाम स्पष्ट है-. 'मर्ज बढ़ता गया ज्यो-ज्यों दवा की ।! 
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एक दिन श्री मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने ऋषि से पूछा--''भारत का 
पूर्ण हित कब होगा ? यहा जातीय उन्‍नति कब होगी ?” ऋषि ने उत्तर दिया-- 
“एक धर्म, एक भाषा, के बिना भारत का पृूर्णहित होना दुृष्कर है। जहा भाषा, 
भाव और भावना मे एकता आ जाये वहा सागर मे नदियों की भाति, सारे सुख 
एक-एक करके प्रवेश करने लगते है !” सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास में स्वामी 
जी ने अपनी स्पष्ट सम्मति दे दी है---'जब तक सब भूगोल मे एक मत था, उसी 
मे सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख-दु ख हानि-लाभ आपस में समान सम- 
झते थे तभी तक भूगोल में सुख था | अब बहुत से मत होने से बहुत सा विरोध 
बढ गया है। परमात्मा सबके मन में सत्य का ऐसा अकुर डाले कि जिससे मिथ्या 
मत गीघ्र प्रलय को प्राप्त हो। इसमे सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोध भाव 
को छोड । परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न भाषा, पृथक्‌-पुथक्‌ शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का 
छूटता अति दुष्कर है । बिना उसके छूटे पूरा उपकार और अभिपश्राय सिद्ध होना 
कठिन है ।”' 

जिन्हे धर्म से धघडा अधिक प्यारा है उनसे भुझे कुछ नहीं कहना । परन्तु 
जिन्हे घर्मं और राष्ट्र प्यारा है और जिन्हे स्वामी दयानन्द की मान्यताओं की उप- 
योगिता मे विश्वाय है उन्ही आयें समाजी कहाने वाले राजनेताओं तथा शिक्षा 
शास्त्रियों से कहना है कि विचारों की भिन्‍नता रहते एकता सम्भव नहीं । विरोध 
तो मानसिक रोग है। मानसिक रोगो को शान्‍्त करने मे बाह्योपचारो से सहायता 
भले ही मिल जाये वे उन्हे नष्ट नही कर सकते । उनसे पथ्य का काम लिया जा 
सकता है, औषधि का नहीं। लोगो के अज्ञान-अविद्या का लाभ उठाकर नये-नये 
सम्प्रदायो एव मतमतान्तरो के प्रचार तथा प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक 
कानून बनवाना राजनेताओं का काम है । सारे देश मे सर्वथा एक ही शिक्षा पद्धति, 
एक ही शिक्षा का माध्यम हो और सारे देश मे व्यवहार की एक ही भाषा हो, 
क्षेत्रीय भाषाये केवल पुस्तकालयो तक सीमित रहे और देश मे सघात्मक के स्थान 
पर एकात्मक शासन पद्धति लागू हो--राष्ट्र की एकता के लिये 'नान्‍्य पन्‍्था विद्यते' 
और कोई उपाय नही है | ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद के एकता सूक्त के अनुसार 
जब तक “समान मन, सवोमनाषि जानताम्‌ू, समानमस्तु वो मन , समानो मन्त्र , 
समिति समानी और समानी व आकूति ” हमारे खानपान, रहन-सहन बोलचाल, 
रस्म रिवाज, पढाई-लिखाई कायदे कानून आदि में अधिक से अधिक समानता नही 
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होगी तब तक व्यापक तथा स्थायी एकता नहीं होगी । सरकारी कागजों मे कहो 
भी किसी प्रकार की जन्मगत जाति का उल्लेख नही होना चाहिये। “अनुसूचित 
जाति' आदि छब्दो का व्यवहार तुरन्त बन्द होना चाहिये | नौकरियों आदि मे किसी 
के लिये कोई स्थान सुरक्षित नही होने चाहिये । मात्र योग्यता के आधार पर प्रत्येक 
क्षेत्र मे सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिये | भिथ्या मार्ग का अवलम्बन कर 
कितना ही पुरुषार्थ क्यो न किया जाये कभी फलीभूत नहीं होगा। आर्य समाजी 
व्यक्तियों, संगठनों तथा सस्थाओ को लीक से हट कर चलना चाहिये । उनके दुष्टि- 
कोण मे सर्वेत्न विलक्षणता दीखनी चाहिये । 


इमं में वरुण श्रुधी हवमच्या व मूड्य । 
त्वाम वस्युराचके !। 
कऋ०ण १२५१६ 


हैं वरणीय परमेश्वर ! मेरे इस वचन को सुन और आज 
ही (बिना विलब के) मुझे सुखी कर। मैं अपनी रक्षा चाहता हुआ 
तुझसे प्रार्थना करता हू । 


बोधोत्सव आया है, जागोगे ? 
प्रेमचन्द्र श्रोधर 


मिथो विध्नाना उपयन्तु मृत्युम्‌ । 
--अथवंवेद ६।३२।३ 

परस्पर लडने वाले मृत्यु का ग्रास बनते है, नष्ट और भ्रष्ट हो जाते है । 

मह॒धि दयानन्द के ही शब्दों मे “आपस की फूठ से कौरव-पाण्डद और 
यादवो का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे 
लगा है, न जाने यह भयकर राक्षस कभी छटेगा व आर्यों को सब सुब्ों से छुड़ाकर 
दुख सागर मे डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्न हत्यारे, स्वदेश विनाशक नीच 
के दुष्ट मार्ग मे आयं लोग अब तक भी चलकर दुख बढा रहे हैं। १रमेश्वर कृपा 
करे कि यह राज रोग हम आर्यो मे से नष्ट हो जाए। 

--स्थापना शताब्दी प्रकाशन पृष्ठ २६६, सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लास । 

आर्य बन्धुओ फूट को मह॒षि ने राजरोग की सज्ञा दी है। कितने बोधोत्सव 
आए और चले गए। मूलशकर तो शिवरात्रि के दिन वोध प्राप्त कर महषि दयानन्द 
बन गए । दया के सागर दयानन्द स्वामी ने अपने ह॒त्यारे को भी ५०० २० देकर 
भाग जाने को कहा । स्वय विष पीकर हमे अमृत पिला गए | आज फिर वोधो- 
त्सव हमे महूषि के वचनो का स्मरण कराने आया है । आज का दिन आत्मनिरीक्षण 
का दित है | क्या हम ऋषि के अनुयायी होने का दम्भ करते रहेगे या सच्चे सेनिक 
बनकर दिखाएंगे भी । 

अभी आय॑ जगत के एक अ क में भाई गिरीश जी खोसला ने कितने मामिक 
शब्दों मे आये समाज मे फैली फूट की ओर हमारा ध्यान दिलाया । अपनी स्पष्ट 
वादिता के लिए वे साधुवाद और बधाई के पात्र है। पिछले कुछ सप्ताहो में हमने 
दिल्‍ली की दिवारों को पोस्टरों से जड दिया और अपने को आय॑ समाज का सच्चा 
सेवक प्रमाणित करने में कोई कसर नही छोडी । उन पोस्टरों को दिवारों पर लगा 
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देख, सिर शर्म से झुक जाता था। विश्वास नहीं आता था कि अपने को आये 
समाजी और आये नेता व अग्रणी कहने व मानने वाले लोग वास्तव में ऋषि के 
अनुयायी हैं भी या नही । 

महषि ने जिस फूट को राज रोग की सज्ञा दी है हम उसके शिकार है। 
आज आयंसमाजो मे उपस्थिति प्राय नगण्य रहती है । विरली आये समाजे होगी 
जहा दो दलो में आय॑ बन्ध््‌ विभक्त होकर पदों के लिए लालायित अवस्था मे आपसी 
फूट का शिकार नही है । इस प्रकार वेद प्रचार का कार्य न करके हम अपने आरोपों 
प्रत्यारोपो का उत्तर देने मे अधिक व्यस्त है । यह अवस्था शोचनीय है । इस प्रकार 
महषि के स्वप्नो को साकार करने की अपेक्षा हम स्वय वेद प्रचार के कार्य मे बाधा 
बने हुए है । कितना अच्छा हो यदि इस बोधोत्सव पर हमे इतना ही बोध हो जाए 
कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, इससे आर्य समाज और वेद प्रचार का कार्य अव- 
रुद्ध होता है। 

इसके अतिरिक्त आये जगत के वेद प्रचारको, सन्‍्यासियो और वानप्रस्थियो 
को भी अपने अन्दर झाकने की आवश्यकता है। भुख्य ध्येय क्या है? इस पर 
विचार करने की आवश्यकता है। आये समाजे भी इनको यथायोग्य सम्मान देकर 
वेद प्रचार के लिए प्रोत्साहित करे । 

आवश्यकता है समर्पण की भावना की । जब तक इसका अभाव रहेगा, सफ- 
लता प्राप्त नही होगी । 

आये समाजो मे पदो पर आसीन सब बडी आयु के आर्य बन्धुओ को अपना 
फार्य भार स्वेच्छा से युवको को सम्भाल देना चाहिए ) केवल युवकों का मार्ग दर्शन 
स्नेह और साधुवाद देकर करे । उनके मन मे आय॑ समाज के भ्रति निष्ठा जागृत 
करने का सतत प्रयत्न करे | हा, यदि आवश्यक समझे तो प्रधान और उपप्रघान के 
पद पर बने रहे और अपने अनुभव से युवको को आये जगत के काये का प्रशिक्षण 
दें । इस प्रकार युवकों को आर्य समाज की ओर आक्ृष्ट किया जा सकता है । 


आये यवको के वार्षिक शिविर लगाने का क्रम प्रारम्भ किया जाए । प्रत्येक 
राज्य में अलग-अलग और फिर पूरे देश के स्तर पर । इससे यूवकों मे जागरण, 
सगठन और सहयोग बढेगा । इस प्रकार उनमे उत्साह पैदा कर नया जीवन फू का 
जा सकता है | परन्तु शिविरो का कार्यक्रम रुचिकर एवं व्यवस्थित हो । इस प्रकार 
हम आये समाज के कार्य मे अपना सहयोग प्रदान करे । 

कुछ आर्य बन्ध्‌ आये समाज और महर्षि दयानन्‍्द से सम्बन्धित प्रकाशन 
निकाल कर सेवा कर रहे हैं, यह अच्छी बात है । उनके भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकाशन सराह- 
नीय हैं । परन्तु अधिकतर बन्धु अपना उद्देश्य प्रचार न भानकर केवल घन इकट्ठा 
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करने का चिन्ता मे मग्न है | सस्ते से सस्ता आर्य साहित्य उपलब्ध करने की आव- 
श्यकता है । सब सुविधापूर्वक खरीद सके। इसके लिए गीता प्रैस की भाति सावे- 
देशिक सभा ही सस्ता साहित्य बडी मात्रा मे उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे । 

कुछ रचनात्मक कायं करने की आवश्यकता है। अब वाद-विवाद, आरोप- 
प्रत्यारोप, पदो की प्राप्ति की लालसा में अधिक भटकने का समय नहीं रहा। केवल 
अपनी स्थिति को मत देखते रहिए । विनय पूर्वक आप सब बन्धुओ से जो आज की 
स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं, प्राथंना है कि दया के सागर महर्षि दयानन्द और 
आर्य समाज पर अब दया करे । 


त्वा शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्तसुपत्र्‌ूवे शतक्रतो । 


स नो रास्व सुवीयंम्‌ ॥। 
ऋण ८प।८ष८(€८)१२ 


हे बलशालिन ! हे अत्यन्त प्रार्थनीय ! है अनत पराक्रम- 
शील प्रभो ! हम तुझ बल से प्यार करने वाले से प्रार्थना करते हैं 
कि हमे उत्तम बल दे । 


नवयुग के प्रवरतक महर्षि दयानंद 
देशभक्त कु वर चांदकरण शारदा अजमेर 


धर्म के नाम से समाज मे से अधकार के साम्राज्य को नष्ट करने वाले, 
रूढि परम्परा तथा जाति पॉति के बन्धन के नाम पर सामाजिक अत्याचारों के 
भयानक अग्निकुण्ड से हाथ पकडकर दुखी मनुष्य समाज को बाहर निकालने वाले, 
विधवाओं का ऋन्‍्दन, मातृजाति की दासता, बालवृद्ध बेजोड़ विवाहों के भयकर 
अत्याचारो से बचाने वाले मह॒षि के प्रति कौनसा हृदय कृतज्ञता से गद्गद्‌ नही होता, 
समाज का सम्पूर्ण विकास कर धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक गुलामी की जजीरों 
को काटने वाले मह॒षि की जय कौन नहीं चाहता और आरयंसमाज का विजय सन्देश 
धर-घर पहुचाकर ससार मे सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा किस 
अभागे को नही है। महषि दयानन्द ने अनन्त ज्ञान के भण्डार वेदों का नवीन प्रकार 
से उपदेश कर सारे ससार को जगा दिया है। उन्होंने मधुरातिमधुर शान्ति सुधासागर 
के अगाध अन्त स्थल में निमग्न होकर वैदिक मन्त्रों की अपूर्व व्याख्या द्वारा वह 
विश्व ज्ञान प्रदायिनि शक्ति प्रदान की कि सारा संसार आज वेदों के ग्रण गा 
रहा है। 

हष॑ है कि उनकी स्थापित की हुई आयंसमाज का गौरव बढ रहा है, आये- 
समाज की सुखमय गोद मे बैठकर लोग अपने को धन्य समझ रहे है। इसी वास्ते 
आज के निर्वाणोत्सव का दृश्य बडा मनोहर है। महर्षि कौ कृपा से वेदों के मधुर 
गान सुनने के लिये ससार के सभी प्राणी दौड-दौडकर आयंसमाज की शरण मे आ 
रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग अज्ञान के वश आयंसमाज का विरोध करते हैं और कुछ 
लोग श्रद्धा और साहसी की कमी के कारण केवल तटस्थ है। परन्तु बुद्धि और तके 
से काम लेने वाले सारे ससार के विद्वान आयंसमाज का लोहा मानते हैं। धर्मपरायण 
आये पुरुषों के हृदयों मे वह जोश उमड़ रहा है कि वे मह॒षि के उपदेशानुसार बराबर 
रणक्षेत्र मे कूद कर अपने प्राणो की आहुतति दे रहे हैं। 


छ४ईं 
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दयामयि ज्ञानप्रदायिनि दुष्टटलनकारिणी आर्यंसमाज का आह्वान सुनकर 
नवयुवक रणक्षेत्र मे कृद रहे हैं और निर्मम और निश्चिन्त होकर सारे ससार को 
सुखी बनाने के प्रयत्नो मे लगे हैं। भारत मे ही नही वरन अखिल विश्व मे मतवाले 
युवकों के बलिदान की घूम है। चारो ओर युवक समुदाय पुरानी रीति नीति की 
जजीरों को तोडकर ब्रह्मचयं के आधार पर सदाचारी बनकर ससार को सुखी बनाने 
के प्रयत्न मे लग रहे है। चारो ओर नवीन भाव, नवीन प्रयास, नवीन कार्यक्रम की 
धूम है। सारा ससार नवीन विचारधारा से ओतप्रोत हो रहा है । आये युवको ने 
सब ओर हलचल और सनसनी पैदा कर रकक्‍्खी है। यह सब उस महर्षि की कृपा 
का फल है। महथि के वाक्य-वाक्य मे तेज, ओज और बिजली भरी हुई थी इसी 
वास्ते उनके प्रचण्ड उपदेशो को आज ४५ वर्ष बाद पढ़कर भी वृद्धों में नवयुवकसा 
उत्साह आ जाता है । 

नवीन भारत के तरुण हृदय मे आयंसमाज द्वारा ही क्रातिकारी भावों का 
प्रचार हुआ है। राष्ट्रोद्धार के पुनीत यज्ञ मे आयेसमाज ने जो रचनात्मक कार्य 
संगठित रूप से किया है । वह भारत मे किसी ने नहीं किया। जनता का अज्ञान 
हटाने वाला प्लेग महामारी, अकाल, जलविप्लबक आदि भयकर अवसरो पर मनुष्य 
समाज को सहायता पहुचाने वाला, पर्दा प्रथा को हटाने वाला और रोटी के सवाल 
को हल करने वाला आर्यसमाज ही है । भारत-माता की भयकर दरिद्रता के निवारण 
के उपाय आर्यंसमाज ही सोचता रहता है । ब्रह्मचर्य विहीन रूढियो की गुलामी मे 
जकडे पुरुष कदापि व्यापारिक, औद्योगिक, राजनैतिक किसी प्रकार की उन्‍नतियाँ 
नहीं कर सकते । आयंसमाज, बालविवाहों का निषेध कर ब्रह्मचर्य का प्रचार कर 
लोगो को अधिक बलिष्ठ बनाता है। आयंसमाज के पुराने सेवक रायसाहब 
हरबिलास जी शारदा ने महर्षि के उपदेशानुसार बालविवाह निषेधक शारदा बिल 
लाट साहब की कौन्सिल से पास कराकर उसे कानून बनवाया जिससे भारतवासी 
बलवान्‌ बनकर अत्याचारियों को नाश करते हुए अपनी रोजी भली प्रकार कमाकर 
अपना जीवन सुख से बिता सके । आयंपुरुष विरोध की कभी परवाह नही करते । 

ससार तो रणभूमि है उसमे तो जूझने के लिये सदा तत्पर रहना चाहिये 
यहा निराशा को स्थान नहीं । मह॒षि दयानन्द ने जहा बताया कि विदेशी शासन 
से तुम मुक्त होओ वहा यह भी बताया कि तुम सामाजिक बन्धनों से भी मुक्त होवो 
वे सर्वेतोन्मुख्ची उन्‍नति चाहते ये। परमात्मा करे कि आयंसमाज की उत्तरोत्तर 
उन्नति हो । हम बाहुबल से स्वराज्य प्राप्त करें । हमारा धार्मिक जोद बढ़े, आयंपुरुष 
कष्ट-पीडितों दीनहीनों की सदा सहायता करते रहे और ससार के सब मतमतान्तरो 
का नाश होकर एक एकता के सूत्र मे बधकर पवित्र वेदिक धर्म की शरण मे आवे और 
नवयुग के प्रवतक मह॒थि दयानन्द की आज्ञाओ का पालन करे । योरुप और अमेरिका 


छद्‌ 


आज पू जीवाद मजदूर दल और बोल्शेविज्म से दुखी है। जहाँ हम भूखे भारत का 
रोटी का सवाल हल करना चाहते हैं। वहाँ हम अमेरिका योरुप की आरभिक 
उन्नति भी चाहते हैं। हमारे प्रचारक विदेशों मे जाकर फिर वही वेद और दशेंनों के 
सूक्ष्म विचार गीता की निष्काम भाव की पवित्न फिलासफी भक्तिभाव, सेवा सुश्रूषा 
और त्याग के भावों का प्रचार करे । जिनके लिये आज योरुप और अमेरिका लाला- 
यित है | अत आर्य पुरुषों ! प्रण करो कि हम आज की पवित्र दीपावलि के दिन 
महषि दयानन्द का कार्यक्रम कार्यरूप मे परिणत करने का प्रयत्न करेगे और जो यज्ञ 
उन्होने रचा था उसमे अपनी हवि देकर उस यज्ञ की सुगन्धि से सारे ससार को 
सुगन्धित कर देंगे । बोलो महर्षि दयानद की जय । 


अग्ने त्व पारया नव्यो अस्मान्त्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
पूृश्च पृथ्वी बहुला न उर्वो भवा तोकाय तनयाय शं यो: ॥ 
ऋ० १॥१८६॥२ 
है सबके नेता अग्ते ! हमे अपने नये नये कल्याणकारक 
आशीर्वादो के द्वारा सब अत्यत दुसह कष्टो से पार कर । हमारे 
नगर बडे हों, हमारी भूमि उपजाऊ हो, हमारे पुत्र पौत्रों मे सुख 
और शाति रहें । 


तमसो मा ज्योतिर्गंमय 


सत्यदेव शास्त्रों 


उज्जैन नगरी मे कुमारिल भट्ट जा रहे थे उज्जैन नरेश सुधन्वा की पुत्री 
अपने प्रासाद की छत पर घृम रही थी तथा आतं स्वर मे पुकार रही थी "कि करोमि 
कक्‍्व गच्छामि को वेदानुद्धारष्यति ।” बाला के आलाप मे विलाप था क्योकि उसका 
पिता जैन धर्मावलम्बी होकर नास्तिक बन गया था। 

बेदना भरी ध्वनि को सुनकर कुमारिल से नहीं रहा गया । वह बोल उठा 
“मा विभेषि वरारोहें, भट्टाचार्यो5स्ति भूतले |!” उसने इस महान्‌ जन का यशार्शक्ति 
पालन किया । मरते समय वह स्वामी शकराचार्य से वेदोद्धार का वचन लेकर 
निश्चिन्त हो गए । पर शकर तो अद्वतवाद के माया जाल में उलझ गये । 

इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेनु ग्रुरु विरजानन्द ने दयानन्द को तेयार 
किया । महषि दयानन्द जब वेदोद्धार के भीष्मब्रत के साथ कार्यक्षेत्र मे उतरे बह 
समय विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ था | एक ओर स्वामी शड्भू राचाये, मध्वा- 
चाये और रामानुज के अतुयाथी विद्वान्‌ थे जो शूद्रो और स्त्रियों के सम्मुख वेद- 
मन्त्रोच्चारण नहीं करते थे। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते थे। स्वामी 
शड्भूराचायय ने यह व्यवस्था दे रखी थी “अथास्य वेदमुपशुण्वतस्त्नपु जतुभ्या श्रोत्रपरि- 
पूरण मिति । वेदोच्चारणे जिद्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद ।” अर्थात्‌ यदि शूद्र वेद के 
शब्द सुत ले तो उसके कान को सीसे से और लाख से भर देना चाहिए। वेद के 
उच्चारण करने पर उसको जीभ काट डालनी चाहिए और वेद के अनुसार आचरण 
करे तो शरीर के टुकडे-टुकड़े कर डालने चाहिए । 

बृहृदारण्य कोपनिषद्‌ में “अथ य इच्छेद दुहिता मे पण्डिता जायेत ।” इस 
वाक्य की व्याख्या करते हुए स्वामी शद्धूराचायें जी लिखते हैं-.-“दुहितु पाण्डित्य 
गृहतन्त्रविषयमेव वेदेइमधिकारात्‌ ।” अर्थात्‌ कन्‍्याओ के पाण्डित्य का प्रतिपादन 
गृहविषयक ही समझना चाहिए, क्योकि उनको वेद पढने का अधिकार नही । 

दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वान थे जो दिन-रात परिश्रम करके बेदमन्त्री के 
अथथे का अनर्थ करने पर तुले हुए थे | उनके सारे अथक श्रम का लक्ष्य था ईसाईयत 
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की वरीयता को सिद्ध करना। मेक्‍्समूलर ने १८६८ में भारतमत्नी ड्यूक आर्याचल 
को लिखा था “6 क्ालंकज्ञा |लिातद्ांगा णीववतांव 8 60066 0 
॥ ढाा्ा५9 3085 ॥0 5069 ॥, ४४१096 विएा ४४॥ ॥ 06 ?7 

पाश्चात्य विद्वानों मे सर्वाधिक घूम श्रो० मेक्‍्समूलर की थी । १८६८ में अपनी 
पत्नी के नाम पत्र में उन्होने लिखा, “। ॥006 | आधा विश पी ४०(९. 
वा$ड एरक्काई]|वाणा एणी॑ थ6 ४९१8५ ५४ शल्ठी७/ क्‍७॥ ६0०93 
दा99 छॉछशा। णा ॥8 [6 ० कातवाब 3076 णा ॥6 धाए०शा। ए 
॥१॥0॥5 ०06 500७5 ॥ ह6 600709. 

ब्रिटिश राज्य होने के कारण भारतीय नवयुवकों को एम. ए. तथा पी एच 
डी. परीक्षाओ मे इन्ही पाश्चात्य विद्वानो के ग्रन्थ पढाये जाते थे। फलत राजा 
राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन आदि नेता भी इसी विचार धारा के प्रभाव मे बह 
गये । लोकमान्य तिलक भी अछूते न रहे । उन्होने भी वेदनिर्माण काल ८५००० वर्ष 
पूर्व निश्चित किया जबकि सब हिन्दू वेद को अपौरुषय मानते चलते आए हैं । 

इन विपरीत परिस्थितियों मे महर्षि दयानन्द को काय॑ प्रारम्भ करना था । 
कोई और होता तो निराश व हताश होकर बैठ जाता पर दयानन्द तो विरजानन्द 
का शिष्य था | दोनो वज्च्र समान कठोर थे। भीष्मन्नत धारण कर महषि मैदान छे 
उतरे और प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानो को ललकारया। वाणी और लेखनी को 
तीव्र गति दी । पौराणिको का गढ काशी था । वहा पहुचकर बार-बार विद्वानो को 
सचेत किया । जो सीधी तरह नही माने उनके लिए शास्त्रार्थ का आह्वान किया। 
काशी का गढ हिल जाने से सारे भारत मे ही मानो भूकम्प-सा आ गया । जहा भी 
लोग एकत्न होते, एक ही चर्चा का विषय था--'दयानन्द ।' उसने शास्त्नार्थों की झडी 
लगा दी । पहले तो मह॒षि के तकेंपूर्ण प्रवचनों का साम्मुख करने का साहस ही किसे 
होता और यदि कोई दुस्साहस करता भी तो बुरी तरह पिटता । चतुर्वेद ज्ञाता मह॒षि 
ने भारतीय विद्वानो को तो पछाडा ही पर पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस प्रचड प्रचार 
कार के भूचाल से कम्पित हुए बिना न रह सके । 

भारत में तो सर्वाधिक प्रभावित हुए पांडीचेरी के योगी श्री अरविन्द । 
उन्होने महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य का खुले दिल से स्वागत किया । उन्होने लिखा, 
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ज्छ 


महथि दयानलद की “ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका' को पढने के उपरात मैकक्‍्स- 
भूलर को भी बदलना पडा । अपने अतिम ग्रथ “]॥8 8» 5५शंशा१5 ० ?॥- 
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अपने पूर्व कथित हीनोथीइज्म का खडन कर उसने एकेश्वरवाद को मान लिया। 

रूस के विद्वान्‌ बौलगर ने मैक्समूलर के वेदभाष्य की निंदा इन शब्दो मे की 
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४९७४५. 
इस प्रकार हम देखते है कि मह॒पि दयानद ने अविद्या के तमक्ष्‌ के घटाटोप 


को छिन्‍न-भिन्‍न कर वेद के सच्चे ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया । वैसे तो उनके 
जीवन का कार्यकलाप सर्वतोमुखी था पर वेद प्रचार उनके जीवन का परम लक्ष्य था। 
दुख का विषय तो यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के ३० वर्ष पश्चात्‌ भी 
उन्ही पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थ विश्वविद्यालयों मे पढाये जा रहे है । जिस सायणा- 
चार्य को वेदों मे कमंकाण्ड के अतिरिक्त कुछ उपलब्ध नहीं हुआ । उसके ग्रथो को 
प्रामाणिक माना जाता है और ऋषि दयानन्द के ग्रन्यों को सरकार की ओर से 
मान्यता प्राप्त नही हुई । चाहिए तो यह कि अन्य लेखको के भाष्यो के साथ महषि 
का भाष्य भी पढाया जाय । पढने वाले स्वय ही निर्णय कर लेंगे सत्यासत्य का । 
यदि आये समाज के नेता थोथी राजनीति के पचडो से पृथक्‌ रहकर सरकार से 
मिलकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों मे ऋषि-भाष्य को स्थान दिला दे तो 
एक बहुत बडी कमी पूरी हो जायेगी । यह एक महती बौद्धिक क्रान्ति होगी । 98६ 


हमें बोध कब होगा ? 
कन्हैया लाल पाराशर 


हिन्दुओ में प्रतिवर्ष फाल्गुनी अमावस्था को महाशिवरात्रि का महापर्व बडी 
धूम-धाम में मनाये जाने की सनातन प्रथा चली आ रही है। महर्षि दयानद के जीवन 
की एक चमत्कारी घटता को लेकर आय॑ जगत में महाशिवरात्रि को 'ऋषिबोधोत्सव" 
के रूप मे मनाया जाता है। यही वह प्रण्यमयी तिथि है जिस दिन टकारा के शिव 
मंदिर में महादेव-पूजन के निमित्त जगराता (रात्रि जागरण) चल रहा था कि सहसा 
एक चूहे के द्वारा शिव की मूर्ति पर चढ़कर पूजा के लिए अपित तण्डुल उठा-उठाकर 
खाये जाने पर, बालक मूलशकर (बाद मे ऋषि दयानद) को अन्त प्रेरणा हुई। 
उसके मन में विचार उठा कि जो चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाता वह पत्थर 
का शिव सच्चा शिव, नही हो सकता । * ““ और, उसी दिन से 'सच्चे शिव' 
की खोज मे वह शिवभक्त बालक निकल पड़ा। बड़े-बड़े महापुरुषों के जीवन में 
छोटी-छोटी घटनाएं भी महत्त्वपूर्ण बनती रही हैं। 
उपयुं क्त एक छोटी सी घटना से प्रेरणा पाकर ऋषि दयानद जी ने न केवल 
स्वय ही सच्चे शिव की खोज की अपितु, हेमे भी वह मार्ग निर्दिष्ट किया । उनके 
सत्याथथ प्रकाश की एक-एक पंक्ति उसी रहस्य के उदघाटन के लिए लिखी हुई प्रतीत 
होती है । सच्चे शिव की खोज के लिए पहले सत्य को जीवन में सर्वोपरि स्थान देना 
होगा । उनके ग्रथ 'सत्यार्थप्रकाश' इस शीषषंक का शब्दार्थ ही बताता है कि सत्य से 
ही प्रत्येक 'अर्थ' (वस्तु) का प्रकाश (वास्तविक ज्ञान) हो सकता है। असत्य के 
अन्धकार से आच्छत्न कोई भी पदार्थ अन्यथा ही प्रतीत होगा । इसी सत्य के परि- 
पालन हेतु महर्षि ने घर-परिवार के नेह-बन्धन त्यागे, जीवन मे प्राप्त होने वाले सभी 
प्रलोभनों को ठुकराया । 


छू 


महथि के बाद की पीढी मे स्वा० श्रद्धानद जी, महात्मा हसराज जी, श्री 
लेख राम, गुरुदत्त विद्यार्थी, भाई परमानद, पजाब केसरी लाला लाजपतराय जी 
आदि मे भी ऋषि की वही ज्योति देदीप्यमान रही । कितु, आज दिनों दिन उस 
ज्योति का ह्वास होता दीख पड रहा है। यह बडी ही चित्ताजनक स्थिति है | भाय॑ 
सस्थाएं भी आज परस्पर दलबदी का अखाडा बनकर रह गई हैं। गुरदत्त-भवन, 
जालन्धर की पीछे हुई तालाबंदी, गुरुकूुल कागडी का चल रहा विवाद, यह सब पढ- 
सुनकर आये समाज के भविष्य की चिता भी स्वाभाविक ही है । इधर बाहर की 
शक्तिया भी इतनी प्रबल होती जा रही है कि आयें समाज मे उनकी टक्कर लेने की 
शक्ति ही मानो नही रही है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के अस्वाभाविक निधन पर 
खेद व्यक्त करने के अतिरिक्त और क्‍या हुआ ? विघटन-वादी शक्तिया अब भी देश 
मे तोडफोड और हिसात्मक कार्यवाहिया करने पर उतारू है । अकेली सरकार कहाँ 
तक उनसे निबटेगी | आयें समाज को ऐसी जक्तियो के प्रतिरोध के निमित्त सरकार 
के कन्धे से कन्धा मिलाकर कुछ पग उठाने चाहिए। सरकार की ओर से ही 
निष्क्रितता दिखाई पडो तो उसे जगाना चाहिए | हाथ पर हाथ धरे बंठ रहने से तो 
कुछ काम न चलेगा । 

यह एक तीखा करारा व्यग्य ही सही, कितु है सत्य कि आये समाजियो मे 
अब पहले जैसी आत्मत्याग और बलिदान की भावना मर रही है और उसकी जगह 
ले रही है, स्वार्थ और लिप्सा की कुत्सित भावना । आये समाज के महान्‌ कार्यों मे 
प्रगति के विरोध का एक बडा कारण यह भी है कि युवाशक्ति को आगे नही आने 
दिया जा रहा है। वयोवृद्ध आय॑ नेताओं को यह समझना चाहिए उनके बाद आये 
समाज के कार्य को कौन आगे ले जाएगा ? युवकों के आगे आने से ही आये समाज 
आगे बढेगा नहीं तो, समझ लीजिए कि उसकी बधिया अब बेठी कि तब बैठी । 


दूसरी बात यह सोचनी है कि आये समाज ने पुराने जो काय॑ अपने हाथ मे 
लिये थे वह तो सरकार ने बहुत कुछ स्वय ही सभाल लिए है । अब समयानुकूल 
नये कार्यक्रम बनाकर चलना चाहिए । पुराने कार्य भी तभी सम्भल पाए गे जबकि 
नये कार्यक्रम हाथ मे लिए जाए गे । नये कार्यक्रमों मे गरीबी और अमीरी के बीच 
की खाई को पाटने के लिए प्रयास होना चाहिए | इस देश में गरीबी और अमीरी 
मे इतना धरती-आकाश का अन्तर है कि जिसके रहते हुए कोई भी अन्यथा समाज- 
सुधार हो सकना असम्भव है | समाज-सुधारो के लिए आश्िक बँषम्य जितनी रुका- 
बट उत्पन्न करते हैं उतनी अन्य कोई बाधा नही । 

“ वलमान विकट परिस्थितियो मे ऋषि बोधोत्सव” के इस पर्व पर सोचना 
होगा कि हमे भी कभी बोध होगा अथवा इस महषि के बोध की कथा को कीत्तंन 


परे 


ही करते रहेगे | यह तो सत्य है कि अब वैसी चूहे वाली घटना किसी आये समाजी 
के जीवन मे न आएगी क्योकि शिवरात्रि के दिन कोई भी आर्थ समाजी पत्थर पुजने 
न जाएगा कितु आर्य समाज को अपने भीतर आती जा रही पत्थर जैसी जडता तथा 
आर्य-भावनाओं रूपी तण्डुलराशि को हडप करने वाले घर के अन्दर तथा बाहर के 
चुहो से सतत सावधान हो जाना चाहिए । 
वयं राष्ट्र जागूयाम पुरोहिता । 
(यजु. ६-२३) 
अर्थात्‌, हम राष्ट्र के नेता सदा जागरूक रहे । 
आज की परिस्थिति 'ऋषिबोधोत्सव' का यही सदेश है । 


प्रियं मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वेस्थ पश्यत उत चाद्र उतायें।॥। 
अथवे ० १९॥६२। १ 
है भगवन ! मुझे विद्वानों का प्यारा बना, मुझे राजाओं 
(शासको, वीर पुरुषों) का प्यारा बना, मुझे सब देखने वालों 
(प्राणियों) का और शूद्रों का और वैश्यो (प्रजा) का प्यारा 
बना ॥ 


बेदिक काल की ओर प्रत्यावतंन 


भक्‍त राम पाराशर 


आर्यंसमाज ने पुराणवाद का उन्मूलन कर वैदिक आदर्शों की ओर प्रत्यावत॑न 
किया । वह वेद को पढ़ना सब का अधिकार मानता है । भारतीय सस्क्ृति की मूल 
स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषि दयानद ने कहा कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
वेदों में है। वेद ही प्रमाण ग्रथ हैं। रोम्याँ रोला ने स्वामी दयानद को वेदो का 
प्रकाड विद्वान्‌ माना है । स्वामी जी की वेद सम्बधी मान्यता ने एक वैचारिक क्राति 
को जन्म दिया। वे ही ऐसे सर्वप्रथम धामिक सुधारक थे, जिन्होंने वेदों को समस्त 
ज्ञान-विज्ञाव का आदि स्रोत माना । श्री अरविन्द के अनुसार स्वामी दयानद बेदो के 
“सत्य सूत्रों के प्रथम आविष्कर्ता के रूप में सदा सम्मानित किये जायेगे ।/ विश्व 
धर्म-दर्शन के अनुसार वेदो के उद्धार और प्रचार का कार्य उनका अद्भुत हुआ । 
बड़े-बड़े पाश्चात्य विद्वान्‌ उनकी प्रतिभा पर मुख्य थे। ०“ “ऋणगवेदादिभाष्य 
भूमिका' लिखकर उन्होंने वेदों को अपौरुषेय प्रमाणित किया ! वैदिक तर्म की तुलना 
में ससार के प्राय. समस्त धर्मो की समीक्षा की । 

वेदों के नित्यत्व, अपौरुषेयत्व एवं प्रमाणत्व के सम्बन्ध में ऋषि दयानद के 
विचार वेदाती है। वेदात के विषय में स्वामी जी की धारणा परपरा से हटकर 
है। वेदात के आधार ग्रथ उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसृत्र माने जाते है। वेदात से 
स्वामी जी का वेदों (मत्न भाग) द्वारा स्वीकृत अथवा प्रतिपादित सिद्धातों से है। 
ऋषि ने आचार्य शकर के सिद्धातों को, सहिताओ पर आधारित न होने के कारण, 
नवीन वेदात की कोटि में परिगणित किया है। सहिताओ का आधार ग्रहण कर 
उन्होने त्ैतवाद की स्थापना की। वस्तुत. ब्वेतवाद को ही वे वास्तविक वेदात 
मानते है। 

महर्षि का स्वप्न था--“बैदिक युग की गौरव-गरिमा के अनुरूप भारत का 
पुननिर्माण ।” इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होने आरयंस्माज की 


पे 


दो 


स्थापना की थी और वेदो के पठन-पाठन को प्रत्येक आये का मुख्य धर्म उद्घोषित 
किया था । स्वामी जी के हृदय मे बेदो के प्रति अगाध श्रद्धा का रहस्य वही समझ 
सकते है जिन्होने पूर्ण आस्था से वेदों का अध्ययन-मनन किया है । 


वेदिक-सस्क्ृति का वातावरण आनंद और उल्लास से युक्त था । उसमे भय, 
शोक, पश्चाताप आदि की छाया भी नही थी। वैदिक विचारधारा सयम की सीमाओं 
में रहते हुए भी सासारिक जीवन को पूर्ण आनद से भोगने का प्रतिपादन करती 
थी । वैदिक आदर्श आध्यात्मिक आनद और भौतिक सुख को एक ही तराजू पर 
तोलते थे । भौतिक ऊर्जा ओर आध्यात्मिक अमृतत्व, दोनो का बैदिक सस्कृति मे 
एक ही सा महत्त्व था| वेदिक चिन्तन-परपरा मे गृहस्थ जीवन की महिमा सन्यासी 
जीवन से अधिक थी। 


बेदों मे ज्ञान और कर्म दोनो मार्गों का संतुलित प्रतिपादन था। उपनिषदो 
मे आत्मज्ञान को विशेषता देकर आत्मा को जन्म-मरण के बन्धत से मुक्त करने के 
उपायो पर बल दिया गया । उन्होने कहा कि भौतिक शरीर नणश्वर है, आत्मा ही 
अमर है । अतएव शारीरिक सुखो की चिन्ता न करके केवल अविनाशी आत्मा का 
आनद ही उपादेय है। उपनिषदों की इस विचारधारा से ही कालातर मे भारतीय 
दर्शन मे निराशावाद की परपरा का प्रारभ हुआ । यद्दी चितनक्रम बाद में जन ओर 
बौद्ध धर्म का अग बनकर वैराग्य का प्रवतेंक बन गया। उपनिषदो के मनीषी अरण्य- 


वासी होने लगे और बाद में भारत मे वैरागियों की बाढ-सी आ गयी । परिणामत 
बेदिक सस्कृति का क्रमश ह्वास होता गया । 


स्वामी दयानद ने पुन वेदिक सस्क्ृति का स्व॒र निनाद कर सस्क्ृति के क्षेत्र 

में नयी क्राति उत्पन्न कर दी । उन्होंने सहिताओ को तो प्रमाण माना, किन्तु उप- 
निषदो पर वही श्रद्धा नही प्रकट की। छ शास्त्रो और अठारह पुराणों को तो 
उन्होने एक ही झटके मे साफ कर दिया और राम-क्रृष्ण को अवतार मानने से 
इन्कार कर दिया | बुद्धिवाद की कसौटी पर चढे हुए हिन्दुत्व को इस निखार ने देश 
में एक नये स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास को जन्म दिया। इसी के साथ उन्होने 
वेदों की ऋचाओ का आधार लेकर घोषणा की कि हिन्दू धर्म पौराणिक सस्कारों 
की धूल मे ढक गया है। भारतीय संस्कृति का सम्यक्‌ स्वरूप बेदिक आदर्शों मे 
निहित है। भारत का एक ही धर्म है---'वैदिक धर्म! और भारत की एक ही सस्कृति 
है-- 'वंदिक सस्क्ृति ।” स्वर्गीय श्री रामधारीसिंह दिनकर के शब्दों मे ---' दयानद 
की यह वाणी केवल सुधार की वाणी नही थी, अ्रपितु जागृत हिन्दुत्व का समरनाद 
था ।” उन्ही के शब्दों मे--“रणारूढ हिन्दुत्व के जैसे निर्भीक नेता दयानद हुए वैसा 
और कोई नही हुआ । दयानद के अन्य समकालीन सुधारक केवल सुधारक मात्न थे, 


प्‌ 


किन्तु दयानद क्राति के वेग से आये और उन्होने निश्छल भाव से यह घोषणा कर 
दी कि हिन्दू धर्म ग्रथो मे केवल वेद ही मान्य है । शकराचार्य के बाद भारत मे कोई 
भी व्यक्ति ऐसा नही हुआ जो स्वामी जी से बडा सस्क्ृतज्ञ, उनसे वडा दार्शनिक, 
उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियो पर टूट पडने मे उनसे अधिक निर्भीक 
रहा हो | 

वस्तुत स्वामी दयानद भारत मे आध्यात्मिक जागृति के मार्टिन लूथर थे । 
जिस भाँति लूथर ने शाश्वत सत्य के बल पर बाईबल के सिद्धान्तों का समर्थन 
किया उसी प्रकार स्वामी दयानद ने सनातन सत्य को वेद ज्ञान के अनुसार जीवन में 
उतारा । सन्त पाल और मार्टिन लूथर की सयुक्त शक्ति से इस अकेले योगी ने विदेशी 
धर्मों से टक्कर लेने के लिए बाइबिल और कुरान की तुलना मे वेदों को सर्वोच्च 
स्थान देकर आक्रान्ताओं की नीति से ही उनका सामना किया । उन्होने देशी पौरा- 
णिको को उसी प्रकार सथल चुनोती दी जैसे जमंन सत मार्टिन लूथर ने रोमन चर्च 
को दी थी। मार्टिन लूथर का नारा 'बाइबिल की ओर लौटो' भारतीय सदभे में 
ऋषि दयानद का “वेदों की ओर लौटो' बन गया । इस धा्िक नारे की राजनीतिक 
निष्पति “आयवितं', आर्थो के लिए है! के रूप मे हुई | इस प्रकार युग-स्रष्टा दयानद 
ने भारतीय जनता के लिए न केवल राष्ट्र धर्म अपितु राजधमं का भी स्पष्ट शब्दों 
में निर्धारण कर दिया। 

निष्कषंत महर्षि दयानंद द्वारा वेदों को सत्य का एकमात्र स्रोत मानना, 
भारत की समनन्‍्वयवादी परपरा से भिन्‍न विचार है। जैमिनी और व्यास से लेकर 
राममोहन राय तक सभी ने वेदों को महान मानते हुए भी उनको सत्य-ज्ञान का 
एकमात्र स्त्रोत नही माना । लेकिन स्वामी दयानद ने यह परपरा तोडकर भी राष्ट्र 
की महान सेवा की । हिन्दुत्व पर ईसाईयत और इस्लाम जो प्रहार कर रहे थे, 
उससे टक्कर लेने के लिये वेदो को सर्वोच्च स्थान देकर विदेशियों की नीति से ही 
उनका सामना करना, रणचातुर्य था। उनके विचारो की कट्टरता, प्रखरता ही 
उनकी सर्वाधिक शक्ति बन गई। इस प्रकार स्वामी दयानद ने धामिक-सास्कृतिक 
एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से जहा राष्ट्रवाद को निश्चित मोड दिया, वहा राष्ट्रीय 
अस्मिता को क्षीण कर रहे ईसाईयत एवं इस्लाम के प्रह्ारों से हिन्दुत्व का सरक्षण 
किया | 


रा 


आयंसमाज है तो देश का वंद्य, पर..... ? 
आनन्‍्दप्रिय पण्डित 


आयंसमाज एक भहान्‌ शक्तिशाली सस्था है। इसका ध्येय अत्यन्त प्राणवान 
है। आायंसमाज में आने के पश्चात कोई भी व्यक्ति निश्चेष्ट नही रह सकता । 


एक प्रकार से आयंसमाज कर्मंवीरों का संगठन है। आयंसमाज मे आते के 
पश्चात्‌ एक व्यक्ति विश्व को आय॑ बनाने के स्वप्न लेता है, उसे सामाजिक एवं राज- 
नैतिक शिथिलता खटकती है। यही कारण है कि आरय॑समाजी को काम के बिना चेन 
नही पडता । 


हमारी शक्ति को जब निश्चित कार्यक्रम नहीं मिलता, तब इसका अपव्यय 
आपसी संघर्ष से हो जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि आर्यंसमाज मे दीक्षित 
तवयुवक किसी निश्चित कार्यक्रम के अभाव में आर्यंसमाज का क्षेत्र छोड़कर अन्य 
क्षेत्रों में चले जाते है । 

अभी-अभी श्रद्धातन्द शताब्दी देहली मे हो गयी। उससे पूर्व १६७५४ में 
भी आयंसगठन का दर्शन जगत्‌ ने किया । जलूस शानदार रहे । उपस्थिति अत्यन्त 
प्रभावशाली रही थी। नेताओं का जमघट भी खासा रहा । वक्‍तृतायें भी प्रभावशाली 
थीं। उत्साह एवं जोश भी प्रचुर मात्रा मे था। दोनो वार आये मेला शान- 
दार रहा, ऐतिहासिक रहा, यूँ कहे तो भी भत्युक्ति न होगी । परतु सब कुछ होते 
हुए भी हमने अपने भावी कार्यक्रमों की ना ही चर्चा की, ना ही कोई व्यवस्थित 
प्रोग्राम बना पाये । 


शताब्दी के अवसर पर आर्यकुमार सम्मेलन हुआ उसमे सम्मिलित 
होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पर दुख के साथ अनुभव किया कि आरयंसमाज 
की युवक-शक्ति निराश है, असगठित है, कार्यक्रम के बिता छित्न-भिन्‍न है। 


5६ 


प्छ 


आयेसमाज इस समय बूढों की मोनोपोली बन गई है। बूढ़े मैदान में डटे 
हैं। युवक उपराम हैं। एक वृद्ध चला जाता है, उसका स्थान रिक्त रहता है । 
हमारे भाग्य मे तो केवल शोक प्रस्ताव पास कर आत्मसतोष मान लेना ही 
पर्याप्त है । 

गत महायुद्ध के समय ही सब राष्ट्रो ने युद्धोत्तर काल के लिये योजना समि- 
तिया बना डाली थी | जिनका उद्देश्य था राष्ट्र के सन्‍्मुख बदली हुईं परिस्थित्ति 
मे निश्चित योजना एवं कार्यक्रम प्रस्तुत कर जनता को उस पर लगा देना । 


हमारे अदर अब दो समय ही नवजीवन के दर्शेत होते है एक जलूस के समय 
भौर दूसरा चुनाव के समय । और इसके सिवाय और कोई कार्यक्रम है भी नही । 

इस समय आर्यसमाज भी राजनैतिक दलबदी का अनुकरण कर एक दूसरे 
को गिराने मे अपना समय एवं शक्ति नष्ट कर रहा है। हमारे आर्यसमाज मदिर 
और सत्सग केवल डिबेढिंग क्लब वा चुनाव की चर्चा के स्थान हो रहे है। हमारे 
भजन प्रवचन तथा कार्य नई प्रजा को नीरस लगते है । 


हमने सस्थाये भी बनाई , पर आज सस्थाये वुछ त्यागवीरो को छोड दे तो 
बाकी हमारी ससस्‍्थाये केबल हमारी शक्ति की परिचायक है । इसाई मिश्नरियों की 
तरह उसमे काम करने वाले ऋषि तुल्य व्यक्तियो का अभाव है। और तभी परिणाम 
शूल्यवत्‌ ही है । 

हमने सब ससस्‍्थायें बनाई पर उपदेशक तथा सुयोग्य कार्यकर्ता बनाने की 
एक भी ऐसी सस्था न बनाई जो सत्ता पर हो। उसी की कृपा पर सस्था तथा कार्य- 
कर्ता जीते हैं ओर कार्य होता है | 

आज हम अपनी सस्थाओ का गौरव लेना भी भूलते जा रहे हैं । हरेक सस्था 
के पीछे समालोचक दल दुहाइयो मे दयानद का नारा लगा हमारे कार्य की प्रतिष्ठा 
घटाने मे अपनी शान समझता है । 

आर्यसमाज की गाडी पटरी पर नही चल रही जब गाडी पटरी पर न हो 
इ जिन खैचे कंसे ? फिर इ जिन भी युग-धर्म के अनुसार पुराने ही हैं । 

सिद्धात चर्चा तथा मह॒षि का नाम हमारे लिये खिलवाड है। प्रतिस्पर्धी को 
गिराने का यह न्नह्मास्त्र है । 

ऐसी परिस्थिति मे यदि हम नही संभले तो कल हमारे हाथ से निकल 
जाएगा। निश्चित पचवर्षीय योजना बना व्यवस्थित रूप से हमे कार्य करना चाहिये । 


नये रक्‍त को आकर्षित करना ही होगा । समाज की चर्चा का स्तर परस्पर सहि- 
दणुता का स्तर सुधारना होगा । कागवृत्ति को छोडकर हसवृत्ति धारण करनी होगी। 
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आर्यसमाज भारत का सच्चा वैद्य है, पर जब वंद्य रोगगस्त हो, उसे प्रथम 
अपना इलाज कर फिर जग का इलाज करना चाहिये । हमारी बहुमूल्य वस्तुए भी 
हमारी कुछ त्रुटियो के कारण नगण्य हो रही है । 

हमारे आगामी वर्षों मे पचवर्षीय कार्यक्रम क्या हो इसकी चर्चा सब करें 
अपने विचार भेजे और हमारा सम्मेलन निश्चित योजनाओं का निर्माण कर कार्यक्रम 
बनावे । बाकी दिग्विजय बहुत हो चुकी, उसका समय नही रहा । 


ऋषि दयानन्द ने क्या किया ? 
चतुर्वेदी रामचन्द्र धार्मा 
बधा चारों ओर से था ऋर भावना के द्वारा, 
गजब ढहाया ही था घोर भ्रम-फंद ने। 
सीधे-सादे मानवों को खूब भटकाया और, 
किया स्वत्व-हीन इस नीच छल-छद ने ॥। 


देखा गया नही जब ईश से अघोर क्लेश, 
भज दिया “उसे” चट आनद निकद ने। 


पूरा किया काम अंधकार का अशेष कर, 
ज्ञान-भानु का प्रकाश दिया दयानन्द ने ॥ 


बुद्धि अथवा वृत्ति 


भुवनेश खोसला 


सायकाल का समय था, वृक्षों की शीतल छाया में गाये विश्राम कर रही 
थी। पास मे ही कल-कल करती नदी बह रही थी और दोनो किनारो पर सु दर 
घास बिछी हुई थी। 

कुछ कन्यायें घूमती, उधर आ निकली । 

यह सुदर दृश्य देखकर रम्भा बोली, “यदि मैं गाय होती तो कैसा आनद 
आता ।” 


उसकी सहेली शीला बोली, “तो सबसे पहले हमारी पढाई छूट जाती और 
प्रतिदिन पाठ याद करने का भार दूर हो जाता । देखो ना, यह गायें कसी मस्त है। 
घास खाती हैं, पाती पीती हैं और आनद से विश्राम करती है ।” 


“तो फिर तुम्हे क्या गाय बना दे” रम्भा की मौसी बोली । 

“नही, हमे गाय तो नहीं बनना, मनुष्य बने है यही अच्छा है। पर, यदि 
गायो जैसा हमारा जीवन होता तो ? 

“तो तुम मनृष्य न हो कर पशु बन जाते” मौसी ने कहा । 

गगा बोली--“तो भगवान ने हमे मनुष्य क्यो बनाया है ” 

“तुम मनृष्य इसलिये हो कि तुममे बुद्धि है” मोसी ने कहा । रम्भा बोली, 
“अब समझ आ गया यह बुद्धि ही हमारे कष्ट का कारण है ।' 

गगा बोली, “पशुओ को भगवान्‌ ने बुद्धि क्यो नहीं दी ?” प्रतिभा ने पूछा । 
मोसी बोली, “वृत्तिया हैं पर हमारी वृत्तिया भी बुद्धि द्वारा संचालित है | 
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“तो हमारी बुद्धि को कौन चलाता है ?” रम्भा ने पूछा। मौसी बोली, 
“कोई नही, तुम स्वय अपनी बुद्धि से काम करती हो । ईश्वर ने तुम्हे काम करने की 
स्वतत्नता दी है ।” 

“यदि हम कोई दिन वृत्ति से ही काम करे तो ?” गगा ने पूछा । 

मौसी ने हसकर कहा, “तो तुम भी पशु हो जाओ ।” 

रम्भा बोली, “पर हमे बुद्धि दी क्यो ? ” 

मौसी बोली, “तुम्हे क्या करना' और “क्या नहीं करना' इसका विवेक कर 
सको इसलिये भगवान्‌ ने बुद्धि दी है। सब लडकियाँ बोली “अब हम समझ गई 
जिसका सचालन बुद्धि से हो वह मनृष्य, और जिसका वृत्ति से सचालन हो वह 
पशु । 

मौसी बोली, “इसीलिये वृत्ति से काम करने वाले बच्चे मनुष्य रूप हो कर 
भी पश्‌ समान हैं । 
















| है ३०% | शास्त्रोक्त एवं ऋतु अनुकूल 
मूल्य २/४० प्रति किलो 
स्पेशल ३/-प्रति किलो 
प्राप्त सामग्री : 


हवन सामग्री भण्डार 
६३१, तिनगर , दिल्ली-११००३५ ३ 


वीतराग अवधूत दयानन्द 
विद्वनाथ शास्त्री भिलाई (भ० प्र० 


आधूनिक युग के मृध॑न्य मनीपियों मे महषि दयासन्द का वाम लिया जाता 
है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इनको ऋषि, महपि, योगी, सन्त, महात्मा, फकीर 
और समाज सुधारक कहते है ! हम इन पक्तियो में उनके वीतराग अवधूत रूप का 
वर्णन करेंगे । 

जावालोपनिबद में आया है कि-- 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेद बनाद वा गृहाद्‌ वा ब्रह्मचयदिव प्रब्नजेत्‌ । 

अर्थ--. जिस दिन व॑राग्य प्राप्त हो उस दिन से सनन्‍्यास ग्रहण कर लेवे, 
वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास लेवे, अथवा गृहस्थ आश्रम से ले लेबे अथवा सीधे ब्रह्म- 
चर्य आश्रम से ही सनन्‍्यास ले लेवे । 

उपयुक्त वचन से सिद्ध है कि सन्यास का प्रमुख तत्व वेराग्य है। जिस 
किसी आश्रम मे रहते हुए वैराग्य उत्पन्त हो जाए तभी सनन्‍्यास ले लेवे। महर्षि 
दयानन्द ने उग्र वेराग्य से प्रेरित होकर ब्रह्मचय आश्रम से ही संत्यास ले लिया । 
महृषि के जीवन को आन्दोलित करने वाली पहली घटना तो स० १८६४ वि० में घटी 
जब वह चौदह वर्ष के थे। चौदह वर्ष के बालक ने शिव रात्रि का ब्रत रखा । अद्ध 
रात्रि के समय शिव मूर्ति पर एक चूहे को चढते देख कर उनके मन मे यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि यह मूर्ति सच्चा शिव नही है। यह कैसा भगवान्‌ है कि क्षुद्र जन्तु को 
भी अपने आप से नही हटा सकता। यही से चौदह वर्ष का बालक वीत राग मार्ग का 
पार्थक बन जाता है । अब उस की आस्था मूत्ति पूजा से हट जाती है और वह निरा- 
कार ईश्वर की खोब के लिए निकल पडता है, सोलह वर्ष की आयु मे इस साधक 
की बहिन की मृत्यु हो जाती है। यह उस के जीवन की पहली शोक घटना थी। 
इस के तीन वर्ष पश्चात्‌ उस के चाचा का देहान्त हो जाता है ॥,इन मृत्यु घटनाओ 
से उस का वराग्य और तीव्र हो जाता है। उसने सोचा कि ससार की सारी वस्तुए 
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अस्थायी और नश्वर हैं। ससार असार है, साधक ने दुख सागर से तरने के लिए 
योगाभ्यास करने की ठानी, उन्होने बाईस वर्ष की अवस्था मे गृह त्याग किया और 
चौदह वर्ष निरन्तर योग विद्या सीखने के लिए कठिन और दुर्गम स्थानों की यात्रा 
की । उन्होने अपनी आयु के पच्चीसवे वर्ष मे दण्डी पूर्णानन्द सरस्वती से संन्यास 
लिया और दयानन्द सरस्वती के नाम से श्रख्यात हुए। वे छत्तीस वर्ष की आयु में 
मथुरा मे दण्डी विरजानन्द की पाठशाला में पहुचे ओर ढाई वर्ष पर्यन्त बहा अध्ययन 
किया। इस के अनन्तर वे उन्‍्तालीस बर्ष की आयु मे भ्रचार क्षेत्र मे उतरे, पहले वे 
आगरा पधारे | यहा वे मूति पूजा का खडन किया करते थे । आगरा से ग्वालियर, 
और फिर जयपुर पधारे। यहा वे मनुस्मृति, उपनिषद्‌ और गीता आदि ग्रथो के 
प्रकरण सुना कर प्रवचन दिया करते थे । इस के अनन्तर स्वामी जी पुष्कर पघारे । 
यहा उन के सन्‍्तोष, क्षमा, शान्ति, सरलता का सभी लोग यश गाया करते थे | उत 
दिनो वे विभूति रमाया करते थे । 


महषि अवधूत सन्त थे । वे कंचन कामिनी से दूर रहते थे । एक दिन बहुत 
सी देविया मह॒षि के समीप उपदेश लेने आई , उन्होने उन देवियों से कहा कि हम 
स्त्रियों को उपदेश नही दिया करते। अपने पतियों कोह मारे पास भेज देना ।बे यहा 
से उपदेश सुनकर आप को भी सुना देंगे। 

महर्षि हरिद्वार मे कु भ मेले पर फाल्गुन १६२३ वि० को पहुचे । उन्होंने सप्त 
सरोवर पर वर्तमान वेदिक मोहन आश्रम मे “पाखड खडिनी” प्रताका गाड दी 
ओर उपदेश करना आरम्भ कर दिया । आज तक लोगो ने सयासी के मुख से 
मूर्ति पुजा का खडन, मृतक श्राद्धों का निराकरण, अवतारों का अमूलकपन, 
पुराणों तथा उपपुराणो का काल्पनिक होना और पं स्नान माहात्म्य का मिथ्यात्व 
नही सुना था। इस मेले पर स्वामी जी ने अनेक व्याख्यान दिए कई शास्त्नार्थ 
किए और बीसियो वादियों को जीता परन्तु अन्त मे उन के चित्त में उदासीनता 
'छा गई । उन्होने भारत की दुर्देशा देखी थी। उन्होंने ईसाई धर्म की बढती हुई 
बाढ़ को देखा । उन्होने पश्चिमी सभ्यता के बढते प्रभाव को देखा। उन्होंने 
ब्राह्मणों, पंडितों और पुरोहितो को समझाया परन्तु वे एकदम शिथिल हों 
चुके थे । उन्होंने कूभ के मेले पर साध्‌ सन्यासियों को प्रभावित करने का यत्न 
किया परन्तु निष्फल, महथि ने अपने आप को अकेला पाया। उन्होंने सोचा कि 
परोपकार एक महायज्ञ है, यह यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा जब तक इसकी पूर्णाहुति 
में सर्वस्व स्वाहा न किया जायेगा । उन्होंने पुस्तक आदि उपवास वहीं त्याग दिए । 
वे सर्वेस्व त्याग कर तन पर राख रमा एक कौपीन मात्र घारी मौनावलम्बी हो 
गए । उन्होने “मौनात सत्यं विशिष्यते” पाठ पढ़ रखा था एक दिन एक मनुष्य ने 
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महषि की कुटि द्वार पर आकर कहा कि वेद से भागवत पुराण उत्तम है। महृषि ने 
यह वाक्य सुनते ही मौन तोड़ दिया और भागवत पुराण का खडन आरम्भ कर 
दिया। महृषि ने प्रण किया कि जितना ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसको धममं प्रचार 
और लोक हित करने मे सफल बनाऊ गा । वे सस्क्षंत मे ही उपदेश देते थे । एक बार 
तीन दिन के भूखे वीत राग सचन्‍्यासी ने खेत के मालिक से बेगन खा कर भूख 
मिटाई । 

१० भाद्रपद १६२४ वि० को महषि अनूपशहर मे गए। वहाँ उनका एक 
भक्त गया की शुद्ध मिट्टी लाता और चन्दन की भाति रगड कर महर्षि के शरीर पर 
रमा देता था । अनूपशहर में ही मह॒षि का एक भक्त सय्यद मुहम्मद वहा का तह- 
सीलदार था । एक दिन एक ब्राह्मण ने महषि को विषयुक्त पान दिया उस बात का 
पता तहसीलदार को लग गया और उसने उस ब्राह्मण को बदीग्रह मे डाल दिया । 
जब वह महंथि को मिलने आया तो मह॒षि ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरे लिए 
आज आपने एक मनुष्य को कैद किया है, परन्तु मैं मनुष्यो को बंधवाने नहीं आया 
हु, किन्तु छुडवाने आया हू । यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नही छोडते तो हम क्यो 
स्व श्रेष्ठता का परित्याग करे । ये शब्द सुन कर तहसीलदार के रोमाच हो गए । उसने 
आज तक क्षमा कर ऐसा धनी प्रशान्त पुरुष न देखा था । उसने जाते ही ब्राह्मण को 
छोड दिया । 

माघ बदी १५ सवत्‌ १६२४ को सूर्य ग्रहण के मेले पर महषि कर्णवास पधारे । 
वे बसेन्दू के नीचे बैठे हुए धर्म कम॑ और आचार विचार का उपदेश करते थे। वे 
निम्नलिखित आठ गप्पो का भी खडन करते थे--( १) प्रथम गप्प अठारह पुराण 
व्यासकृत हैं (२) मूर्ति पूजन (३) शव, शक्ति और रामानुज आदि वैष्णव सप्रदाय 
(४) तनन्‍्च ग्रन्थ वाम मार्ग आदि (५) मदिरा, भाग इत्यादि मादक वस्तुएं (६) 
व्यभिचार (७) चोरी करना (८५) छल कपट अभिमान, झूठ इत्यादि । 

महर्षि लोगो के प्रशनो का उत्तर सस्कृत मे ही देते थे । जो लोग सस्क्ृत नहीं 
जानते थे उनको टीकाराम जी भाषानुवाद करके समझा दिया करते थे। एक समय 
लाला इन्द्रमणि जी ने महर्षि को कहा कि आप अवधूत होकर इतने खडन मडन के 
झगड़े मे क्यो फस गए हैं ? उन्होने उत्तर मे कहा कि स्वार्थी लोग इस समय ऋषि 
सन्तान को कुमार्ग पर चला कर उसे कुरीतियो के नुकीले काटो पर घसीट कर 
छलनी बना रहे है | मुझ से आये सनन्‍्तान की यह दीन दुर्देशा देखी नही जाती मैंने 
प्रण कर लिया है कि इसे सन्‍मागग पर लाने का प्राण पण से यत्न करूंगा | 

महर्षि की ज्ञान दृष्टि कभी-कभी आँखों से ओझल बात का भी पता दे दिया 
करती थी । एक दिन ननन्‍्दकिशोर उपाध्याय महर्षि के समीप आते समय एक खेत से 
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रमास की कुछ फल्लियाँ तोड ले गए और वहाँ पहुचकर मह॒थि को भेंट की । महषि 
ने कहा तुम चोरी से यह फल्लिया लाये हो इसलिए हम ग्रहण नही करते । नन्द- 
किशोर का सर नीचा हो गया । 

महर्षि बडे तपस्वी थे । उन्होने भूख प्यास, शीत उष्ण आदि सब इन्द्र जीते 
हुए थे। पौष माघ का शीत पडता था, जीहडी का जल जम जाता था पर कौपीन 
मात्र धारी परमहस जी कभी-कभी गगा की शीतल रेती से ही पुमआसन लगाए सारी 
सारी' रात बिता देते थे । एक दिन प्रात काल महर्षि कुटिया के बाहर बद्धपद्मासन 
बैठे थे और दर्शन को आए हुए ठाकुर लोग उपदेश श्रवण कर रहे थे। उस समय 
ठाकुर गोपालर्सिह ने हाथ जोडकर पूछा---भगवन्‌ ! घोर शीतपात के कारण हम 
सबके शरीर सिकुड रहे है परन्तु आप पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नही देता । 
महधि ने मुस्कराकर कहा कि ब्रह्मचय और योगाभ्यास ही इसका कारण है। तो 
उसने कहा तो हम कैसे जाने, उस समय मह॒थि ने अपने हाथो के अगूठ घुटनों पर 
रखकर ऐसे बल के द्वारा कि तत्काल ही उनके भाल पर पसीने के बिन्दु चमकने 
लगे । तन पर रमाई हुई सारी मिट्टी भीग गई । इस पर सभी लोग मुक्त कठ से 
महर्षि के योग बल की प्रशसा कर उठे । 

प्रचार करते हुए महर्षि चासी पधारे। वहाँ उनके दर्शन करने के लिए 
ग्रामीण लोग बहुत आने लगे । इससे वहा रहने वाला एक वैरागी चिढ़ गया | महषि 
का नियम था कि जो पहले भोजन ला देता वे उसे ही खा लेते । वेरागी सबसे पहले 
एक दो जले भुने टिक्कड महषि के आगे रख देता और वे वीतराग वही खा जाते । 
कुछ काल के बाद वही वैरागी मह॒षि का अनुयायी हो गया । 

एक धुनिया महर्षि के सत्सग मे आया करता था। महषि ने उसे ओम, जप 
करना सिखाया । एक दिन धू निया ने पूछा कि सुझे जप के अतिरिक्त और क्या कम 
करना चाहिए । महषि ने कहा कि सदाचार पूर्वक जीवन बिताओ जितनी रूई किसी 
से लो तुम कर उतनी ही उसे पीछे लौटा दो । 

महर्षि पुन अनूपशहर पधारे । वहा एक उमेदा नाई रहता था, वह एक दिन 
महषि के लिए भोजन ले आया। महषि भोजन खाने लगे। उस समय वहा बीस 
पचीस ब्राह्मण विद्यमान थे | वे कह उठे छि. छिः छि यह रोटी तो नाई की है । 
महषि ने हंसते हुए कहा नही, यह रोटी तो गेहू की है । 

उस वीतराग के कितने प्रकरण सुनाए । इन प्रकरणों का तो कोई अन्त ही 
नही है । वह अवधूत तो विश्व कल्याण के लिए आया था । उसके सत्मग में राजा, 
रंक, बाह्मण, अन्त्यज, हिंदु, मुसलमान सभी समान आप से सम्मिलित होते थे । 
उनकी वाणी मे बह अमृत था जो शताब्दियों पर्यन्त जनता को तुप्त करता रहेगा। 
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मानव जाति के प्रत्येक वर्ग मे अपनी-अपनी मान्यताओं व परम्पराओ के 
अनुसार त्यौहार मनाये जाते है । यह समाज व राष्ट्र चेतना का एक जीता-जागता 
स्वरूप है । इसमे सभी अबाल, वृद्धों के मनो रजन के साथ-साथ समाज के ऐतिहासिक 
सास्कृतिक एव बौद्धिक प्रसंग अन्तंनिहित रहते है। प्रतिवर्ष इनका स्मरण और 
अनुष्ठान व्यक्ति, समाज व राष्ट्र में उल्लास और साहस उत्पन्न करता है और 
आध्यात्मिकता का भी चिन्तन करा जीवन की गति मे एक नई चेतना उत्पन्न 
करता है। 


ऐसे ही अनेक पर्वों मे से शिवरात्रि का भी एक प्नीत पर्व प्रतिवर्ष आकर 
एक विशेष जीवन सन्देश देता है। यह पर्व॑ प्रतिवर्ष फाल्गुत बदी चतु'दक्ी होली से 
लगभग १६ दिन पूर्व और बसनन्‍्तपचमी से सामान्यत २४ दिन पश्चात्‌ आता है। 
बसे तो यह महापव॑ प्राचीनकाल से मनाया जाता आ रहा है। शिवरात्रि अर्थात्‌ 
कल्याणकारी रात्रि एक पौराणिक गाथा के अनुसार एक व्याध के जीवन के उत्थान 
का कारण बनी बताई जाती है। गत सहस्नो वर्षों से इस मनाये जाने वाले पर्व से 
लोगों का कुछ कल्याण हुआ या नही, यह तो एक इतिहास की बात है परन्तु इसमे 
लेशमात्र भी सदेह नही है कि आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व जब बालक मूलशकर 
ते इस व्रत को रखा था तो सचमुच उसका तो कल्याण हुआ हो साथ ही सार 
का विशेषकर भारतनिवासियों का कायाकल्प तो हो ही गया । 

इस गतिशील ससार मे प्रतिक्षण व प्रतिदिन मानव जीवन में घटनाचक्र 
चलता ही रहता है | सहस्नों छोटी-छोटी व क्षुद्र घटनाये व्यक्ति के जीवन में घटती 
रहती हैं जिनकी ओर जन साधारण का जरा भी ध्यान नहीं जाता और 'ऐसा तो 
होता ही रहता है” कहकर उनकी उपेक्षा कर देते है और इनको क्षुद्र समक्षकर छोड 
देते हैं। परन्तु वही सस्कारी जीवो को ऊची से ऊची भावनाओ को जगाने के लिए 
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पर्याप्त होती हैं । वे संस्कारी उन्नत व प्रक्ृष्ठ बुद्धि वाले आत्माओ के जीवन की ही 
दिशा को मोड नही देती अपितु उनके माध्यम से राष्ट्र, देश और समाज मे एक 
आरी क्राति लाने का कारण बनती है । जो लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नही 
मानते और पुर्नजन्म के सस्कारो की प्रबलता को स्वीकार नही करते, वे ऐसी घट- 
नाओ का कोई सतोषजनक उत्तर तो नही दे सकते परन्तु इसमे भी कोई सदेह नही 
कि ऐसी घटनाएं ससार मे बडी-भारी उथल-पुथल कर देती हैं और जिनकी स्मृति 
मानस पटल पर अमिट छाप छोड जाते है । 


इतिहास ऐसे अनेको महापुरुषों के जीवन मे घटी घटनाओ से कुछ कम भरा 
नही है । एक बृढे और एक मृतक शरीर को देखकर लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व 
एक भारतीय बच्चे पाटलीपुत्र के राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ ने जब 
इस प्रकार के दृश्य को देखा तब उसने अपने तप और त्याग से एक क्राति पैदा कर 
दी और आज भी एक तिहाई जनसख्या उनकी अनुयायी है। इसी प्रकार एक 
प्रकृष्ट बुद्धि वाले न्यूटन नाम के व्यक्ति ने बगीचे मे बैठे वृक्ष से धरती पर सेव गिस्ते 
हुए देखा और जब जेम्सवाट ने अ्रपनी चाय की देगची के ढकक्‍्कच को भाष के कारण 
ऊपर उठते हुए देखा तो कौन नही जानता कि सारे औद्योगिक जगत में कितनी क्राति 
पैदा कर दी । इसी प्रकार बालक मूलशकर के पिता क्षण जी (पडिंत अम्बाशकर 
जी) ने १४ वर्षीय बालक मूल को जब शिवरात्ति का ब्रत रखने को कहा, जिसने 
बालक सूल के जीवन मे एक अदरभुत्‌ पलटा दिया और उस समय एक विचित्र घटना 
घटी जिससे केवल उसके विचारों मे ही परिवर्तन नही हुआ अपितु उससे समूचे 
भारत मे एक धार्मिक, राजनेतिक और सामाजिक क्रान्ति का आधार रखा गया । 
उस रात्रि बालक मूलशकर अपने पिता के आग्रह करने पर शिव की पूजार्थे टकारा 
नगर के कुबेरनाथ के मन्दिर मे सारी रात जागरण कर शिव दर्शन की प्रतीक्षा करता 
रहा । रात्रि बीतते-बीतते जब सभी भक्तजन गाढ निद्रा देवी की गोद मे शयत कर 
रहे थे तो यह बालक मूलशकर जग रहा था । शिवदर्शन की प्रतीक्षा मे | भला यह 
जड शिव दर्शन काहे को देता परन्तु उसने देखा वहाँ शिव मन्दिर मे एक चूहे का 
खेल का चित्र | अर्थात्‌ उसने एक छोटे से चूहे को शिवमूर्ति पर चढ और उस पर 
चढ़े मिध्ठान फल आदि को खाते देखा तो मूलशकर के मन मे शंकाओ की बाढ उमड़ 
पडी उसने अपने पिता को जगराकर अपनी शकाओ का समाधान चाहा परन्तु कोई 
सन्‍्तोषजनक उत्तर न पाकर सच्चे शिव की तलाश करने की जिज्ञासा दिल मे घर 
कर गई और एक दिन वह इसी सत्य. शिव की खोज मे मा-बाप बन्धु-बान्धव और 
परिवार के सुखों को छोड घर से भाग निकले । वह बडी-बडी यातनाए, दुख, क्लेश 
और कष्टो को सहकर और निर्जन जगलो वह पहाडो को पारकर मथुरा मे गुरु 
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विरजानन्द की कुटिया मे जा पहुचा और वहा निरन्तर तीन वर्ष ग्रुरु सेवा मे रत 
हो उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लोगो को अज्ञान अन्धकार से मुक्ति दिलाने में लग 
गया और वह बालक एक दिन मह॒षि दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ | आजकल 
भी अच्छे साधु महात्माओ की कोई कमी नही है परन्तु वे मठाधीश हो अपने आनन्द 
मे ही निमग्न रहते हैं | उन्हे अपने दुखी भाईयो के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं 
होती परन्तु वाह रे दयानन्द ' तू कैसा अद्भुत सत था जिसने लोकहित के लिए 
जिस ब्रह्म आनन्द की कोई उपमा भी नहीं और जिसके सामने सैकडो चक्रवर्ती राज्यो 
का आनन्द भी एक क्षुद्र बिन्दु के सदुश्य है, ऐसे १८-१५ घण्टे की समाधि के आनन्द 
को भी लात मार जन-साधारण के अन्धकार को दूर करने मे सारा जीवन अपंण 
कर दिया । निस्सदेह, आत्मत्याग का ऐसा अद्भूत उदाहरण इतिहास में खोजने से 
भी कही न मिलेगा । 

ऋषि ने वेद प्रचार का बिगुल बजाया और वेद के आधार पर “क्ृण्बन्तो 
विश्वमायंम्‌” का नारा लगाया । ऋषि का कार्यक्रम बहुमुखी था | उनसे पूर्व अनेको 
आचार्य हुए परन्तु उनके कौर्यक्रम इतने व्यापक न होकर एक विशेष दृष्टिकोण के 
ही होते थे ! मह॒षि दयानरूं को लोगो ने सन्त योगीराज, शिक्षाशास्त्री, समाज 
सुधारक, राष्ट्रनिर्माता, वेदबैत्ता, देशभक्त, गोरक्षक तथा आय॑ सस्क्षति के पुन उद्धा- 
रक के रूप मे देखा । परन्तु इनमे से समाज-सुधारक कार्यों से प्रभावित होकर 
अधिकतम जनता उनकी अनुयायों बनी और आर्य समाज के कार्यक्रमो मे सलग्नता 
से सहयोग देने लगी क्योकि यह जनता उस विश्वतोमुखी क्राति के देवता को केवल 
एक महान समाज सुधारक के रूप मे ही देखती थी । 

परन्तु खेद है कि जिस कल्पवृक्ष को ऋषि ने अपने रक्त से सीचा था आज 
हम उनके अनुयायी उसकी जडो मे नमक डालने को उतारू हो रहे हैं । आये जगत 
मे एक अच्छे नेता के अभाव मे निराशा द्व ष स्वार्थ, किकर्त्तव्य-विमूढता और विधटन 
की आग जल रही है। यदि शीघ्र ही हमने जागरूक होकर इस स्थिति को न सम्भाला 
तो ऐसा न हो कि कभी हम अपनी गौरवपूर्ण परम्परा को ही न खो बेठें । 

आज द्वम सोये हुए से प्रतीत होते है जबकि आर्य समाज को आज सब ओर 
से चुनोती है। सारे राष्ट्र की आँखें इसकी ओर लगी है । भारतमाता, गरीब, असह्य 
जनता अपने सुधार के लिए इसकी ओर आँखे फाड झाँक रही है । आज भी इस 
ज्ञान प्रकाश के युग मे लाखो व्यक्ति विपुल धन, सम्पत्ति व्यय कर और तरह-तरह 
की यातनाएं और दुख सहकर देश के कोने-कोने से इस भावना से कि “गगा में 
नहाने से पाप कट जाए गे” कुम्भ आदि के अवसरो पर प्रयाग हरिद्वार और कुरुक्षेत्र 
आदि तीर्थ स्थानों पर जाते दीखते हैं | भारत मे मानो ईश्वरो की तो बाढ आ गई 


श्द 


है जिनके चेले-चपटे गरीब और अनपढ जनता को ठगने से नही चूकते | आज कानून 
के होते हुए भी हरिजनो पर स्वर्णों के अत्याचार और द्रव्यहोश मे कभी नही आई। 
छूत-छात का बोलबाला है | जाति-पाति की दीवारें और भी दृढ ओर पक्‍की होती 
जा रही है जिस कारण समाज मे विघटन की ज्वाला तीजन्ता से जल रही है । इन 
परिस्थितिथो मे शिवरात्ति का दिव्य सन्देश इस वर्ष यही होगा कि हम अपने स्वार्थ 
को छोड पदो की लोलुपता को त्याग जनसाधारण मे निम्न वर्गों के उठाने के काम 
मे लग जाये और इसके लिए इस वर्ष ग्राम प्रचार के लिए विशेष योजनाएं बनाकर 
ऋषि का सन्देश घर-घर पहुचाने मे लग जावें, क्योकि भारत की अधिकतर जनता 
देहातों और ग्रामो मे रहती है। कहना न होगा कि आज आये समाज के सौ से भी 
अधिक वर्ष बीतने पर भी उन तक ऋषि की आवाज नही पहुंच पाई । इसी कारण 
बह जनता बिगडी हुई रूढियों मे ग्रस्त है और स्वार्थी तथा लम्पटी छली लोगो का 
शिकार बनी है| अत: प्रचार की ठोस योजना बनाकर कायें आरम्भ करें ताकि 
शीघ्रातिशीघ्र ऋषि के स्वप्नो का एक जातिपाति से अलग सुसगठित तथा समृद्ध 
समाज बन सके आर्य बन्ध्‌ओं जागो और दूसरो को जगाने का ब्रत लो । 


डर 


रुच॑ नो घेहि ब्राह्मणंषु रुच? राजसु नस्कृधि। 
रुच विश्येषु शूद्रेषु मीय धेहि रुचा रुचम ॥ 
यजु ० १८।४८ 
है भगवन्‌ | हमारे ब्राह्मणो में तेज दे, हमारे क्षत्नियों मे 
तेज दे, वैश्यों में तथा शूद्रों मे तेज दे, मुझमे अतिशय तेज घारण 
करा ॥ 


दयानन्द बोधरात्रि 
श्री रामगोपाल शालवाले 


ससार को दु खी देखकर सिद्धार्थ के मन मे विचार पैदा हुआ कि उन उपायो 
को ढूंढें जिन से दु ख की तिधृत्ति हो जाय । लाठी के बल एक वृद्ध पुरुष को धीरे-धीरे 
चलते और मुर्दे को श्मज्ञान' में ले जाते हुए देखकर सिद्धार्थ पर जीवन की क्षण 
भगुरता और मृत्यु की वीभ॑त्सता अकित होकर अमर पद प्राप्त करने की इच्छा 
जागृत हुई । यो तो वृद्धावस्था, दु ख और मृत्यु दिन प्रति दिन की घटनाये है जिन्हे 
मनुष्य देखता और सुनता हैं. परन्तु यही बाते सस्कारी बच्चो और जनो के लिए 
असाधारण घटनाएं बन कर उतकी जीवनधारा को बदल कर उन्हे महापुरुष बना 
देती है। इन्ही बीजरूप घटनाओ ने सिद्धार्थ से अपना राजपाट, अपनी प्यारी पली 
और पुत्रारि एवं बाधवों का परित्याग कराके उन्हे सदमार्ग और सद्ज्ञान की खोज 
करने के लिए घर से निकल जाने को विवश किया और उन्हें युग प्रवरत्तक महान 
पुरुष बना दिया । 

फलो को पृथ्वी पर गिरते हुए मनुष्य प्राय प्रतिदिन देखते थे । यह बात 
उनके लिए साधारण थी। परल्तु जब व्यूटन ने एक फल को पृथ्वी पर गिरते हुए 
देखा तब वही बात उनके लिए असाधारण बन गई और उन्होने आकषंण शक्ति के 
नियम को प्रकाशित किया | 

बगाल मे मृत पति के साथ विधवा के सहमरण की प्रथा एक साधारण बात 
बनी हुई थी। परन्तु जब राममोहन राय ने अपनी भाभी के बलात सहमरण की 
वीभत्स घटता देखी तो उनकी आत्मा पर इतनी प्रबल प्रतिक्रिया हुई कि उन्हें उस 
समय तक शान्ति प्राप्त न हुई जब तक उन्होने अपने अनवरत प्रयत्न से उसका 
वैधानिक रूप से उन्मूलन न करा दिया । 


६६ 
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असंख्य मनुष्यों ने मृति पर चूहे को चढ़ते देखा होगा, परन्तु बालक मूलशकर 
के हृदय पर इस घटना का ऐसा चमत्कारी प्रभाव पडा कि वह सच्चे शिव (ईश्वर ) 
की खोज के लिए आतुर हो गया और इस प्रतिक्रिया ने उन्हे वेराग्य धारण करने 
एवं माता पिता आदि साप्तारिक स्नेहों के बधनों को तोडने के लिए विवश करके 
उन्हे युग प्रवत्तंक महर्षि बना दिया। 

यह शिवरात्तनि की रात भारतवासियों के लिए सौभाग्य की रात थी। इस 
रात्रि के प्रभाव से एक बार ज्वलन्त देवीय प्रकाश हुआ जो न केवल भारत का 
अपित्‌ सारे ससार के अधकार और दुख के नाश करने का सामथ्ये रखता है । 

इस बोध रात्रि ने भारत मे महर्षि दयानद के द्वारा जो जागृति उत्पन्न की 
वह किसी से छिपी नही है | यह जागृति सत्य की जागृति थी। इस बोध रात्षि ने 
सबसे बडा पाठ यह पढाया कि अन्धविश्वासों को छोडकर अपनी बुद्धि और ज्ञान से 
प्रत्येक नर नारी को काम करना चाहिए । यदि समस्त देशवासी तथा ससार के 
लोग यह निश्चय कर लेबे कि जो बात सत्य है उसी को हम मानेंगे और जो बात 
बुद्धि ज्ञान और सृष्टि के नियमो के विपरीत है उसको नही मानेंगे तो ससार का 
वैमनस्थ और दु ख बहुत कम हो जावे । 

स्वामी दयानद ने मनुष्य मात की उन्‍नति के लिए यह आवश्यक समझा कि 
सबके धारमिक विचार एक से होवे और वे विचार सृष्टि नियम बुद्धि तथा वेद ज्ञान 
के अनुकूल होवे । उन्होने यह्‌ भी अनुभव किया कि किसी जाति की राजनतिक 
व्यवस्था उसके धाभिक विचार और पारस्परिक व्यवहार के गठन पर निर्भर रहती 
है जिस जाति के धामिक विचार ऊचे हो, जिसका आचार-विचार उत्तम और जिसके 
पारस्परिक व्यवहार मे सच्चाई और प्रेम हो उसकी राजनैतिक व्यवस्था भी उत्तम 
होगी और किसी अन्य जाति को उस पर राज करने का साहस न होगा । भारत को 
उच्च बताने का उन्होने जाये समाज को साधन बनाया ओर उच्च बनने के प्रायः - 
सभी साधनो का प्रचार किया । आज स्वराज्य मिल जाने पर आर्य समाज को देश 
की राजनैतिक व्यवस्था को द्ढ और उत्तम रखने के लिए लोगों के विचार आचार 
और पारस्परिक व्यवहार को सही दिशा मे बनाये रखने का विशेष काम करना है । 
मह॒षि द्वारा प्रदर्शित मार्य ही एक मात्र मार्ग है जो मानव मात्र को एक जगह एकत्र 
कर सकता है और एक दूसरे के वैमनस्य को यदि उसमे सत्यता है तो दूर कर सकता 
है । ऐसे महान गुरु की शिक्षा को कभी न भुलाना चाहिए और जिन लोगों के हृदय 
में सत्य को जानने और परोपकार करने की लगन है उनको अवश्य स्वामी जी के 
जीवन और साहित्य का मनन एव परायण करना चाहिए | 
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शिवरात्रि की रात को हिन्दू लोग तो पवित्न मानते ही है परन्तु उन लोगो 
के लिए भी जो स्वामी जी को अपना शिक्षक मानते है यह आवश्यक है कि इस 
रात्रि को स्वामी जी महाराज के सिद्धान्तो पर विचार करें। सत्य और ईश्वर में 
विश्वास रखते हुए अपने हृदय और आत्मा को बलवान बनाए और अन्धविश्वास 
और असत्य की लहरो से बचे । इसी रात्ति को प्रत्येक आये को शान्‍्त भाव मे आत्म 
निरीक्षण करके अपनी त्रूटियो को दूर करने का भी सकल्प करना चाहिए । 


मर 





आये जगल_ साप्ताहिक विज्ञापन 
देकर लाभ उठाये 


विज्ञापन की दर 
पूरा पृष्ठ, (एक बार) २२४५-०० 
पूरा पृष्ठ (चार बार) प५०.०० 
आधा पृष्ठ (एक बार) १२५-०० 
आधा पृष्ठ (चार बार) ४४५०-०० 
चोयाई पृष्ठ (एक बार) ६०.०० 
चौथाई पृष्ठ (चार बार) २०० ०० 
बहुरंगी विज्ञापन का ५०९ प्रति रग का अतिरिक्त । 
। | श्ध् 
सम्पक कर :-: 


प्रबन्ध सम्पादक “आये जगत्‌' मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली । 


आयंसमाज, त्‌ कितना महान हें ? 
सत्यभूषण “वेदालंकार 


मेरे प्यारे आर्यसमाज, श्रेष्ठ मनुष्यो के समाज, दोष रहित, निष्कलक, पवितद्न 
गगा जल के समान आर्रेसमाज, तू कितना महान्‌ है। कल्पना वहा तक पहुच ही 
नही पाती । यदि तेरी शिक्षा न होती, तेरी कृपा का सुधा-कण न मिल पाता, तो 
हमारी क्‍या दशा होती । क्या हिन्दू हिन्दू रह पाता ? क्या चोटी, जनेऊ बचते ? 
क्या वेदों का पुनरुद्धार होता ? क्‍या अछुतों, अनाथो, अबलाओ की रक्षा होती ? 
क्या ब्रह्मचय का पालन होता ? कया भ्रुरुकुल और डी० ए० वी० स्कूलों से शिक्षा 
प्राप्त कर बिस्मिल, भगतर्सिह, आजाद जैसे नवयुवक स्वतंत्नता-सग्राम मे कूदते ? 
क्या अबलाओ की कोई पुकार सुनता ? क्‍या विधवा-विवाह होते ? क्या देविया वेद 
मत्र बोलती ? सस्क्ृत में धारा-प्रवाह भाषण करती ? रिसर्च व पी० एच० डी० 
करती ? 

देश-जाति के रखबाले, मह॒थि दयानन्द के मतवाले, सच्चे प्रहरी आर्यंसमाज 
तू तो इतना महान है, उच्च है, पवित्र है, कि मैं तो तेरे चरणो की धूल के बराबर 
भी नहीं हू । 

अहा, यह खडा है आयंसमाज मदिर कितना भव्य, कितना मगलकारी । यह 
वेदमतो की ध्वनि से गुजायमान हो रहा है। शिक्षु, युवक, वृद्ध सब मिलकर ईश- 
भक्ति के भजन गाते है। सन्ध्या होती है, यज्ञ होता है। वेद के विद्वान आकर भाषण 
देते हैं । देश-जाति के उद्धार पर मत्रणा होती है। कुछ स्वार्थी तत्व आकर इसे भी 
दूषित कर रहे है । पर यह तो अपनी अनोखी शान से अडिग खड़ा है । इसकी चोटी 
पर ओशमू की पुण्य पताका लहरा रही है। धर्म की खातिर पेट मे छुरा खाने वाले 
अमर शहीद पं० लेखराम का विज्ञाल चित्र देखकर किसका मस्तक नही झुक जाता। 
तीन गोलिया छाती पर सहषं खाने वाले स्वामी श्रद्धानन्द की तस्वीर बोल रही है। 
आयों ! जागो उठो ! फिर आवाज आती है, “आर्यसमाज तू कितना महान्‌ है।” 
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हादिक शुभ कासनाओं सहित 


न तन ५ +नन+ [| 


हंसराज माडल स्कूल 
पंजाबी बाग 
दिल्‍लो-११००२६ 


बोध-रात्रि 
देवेश 


या तिशा सर्व भूतानां तस्यां जागति संयमी 


शिवरात्नि तो प्रति वर्ष आती है, प्रश्न यह है कि क्या हम इस योग्य है कि इसे 
बोध-रात्ति की संज्ञा दे सकें ? इसमे कोई सशय नही कि हमारे आचार्य प्रवर महर्षि 
दयानन्द सरस्वती को बचपन मे जब उनकी उम्र लगभग तेरह साल की थी, इनके 
पिता श्री ने इस पावन पर्व पर ब्रतया कहिये उपवास रखने को कहा और उन्होंने 
पिता की आज्ञा का सहष पालन किया क्योंकि दिन की बेला मे उन्होंने इसका 
महत्त्व तथा शिव के बारे मे जो प्रचलित गाथा है, सुनी थी। अत. किशोर 
हृदय मे शिव की अद्भुत कथा सुन कर एक ऐसी अटूट लालसा शिव के प्रति पैदा 
हो गई थी कि वे बड़े ही उल्लास के साथ ब्रत की बेला मे टकारा ग्राम के बाहरी 
आंचल वाले शिव-मन्दिर मे अनेक नर-नारियो के मध्य निज परिवार सहित पहुंचे । 
पुजारी ने रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा कराई तथा मध्य रात्नि मे द्वितीय प्रहर की 
पूजा भी कुछ लोगो ने उत्साह पूर्ण वातावरण मे की। तदुपरात एक एक करके सभी 
भक्तगण निद्रादेवी की योद मे जाने लगे । पुजारी भी पर फैला कर लेट गया और 
मूलशद्भूर के पिता जी भी । अब रह गया केवल मूलशकर जिसने निद्रा को पास नहीं 
फटकने दिया और इस आशा से कि शिवशकर के दर्शन होगे, बेठा रहा । कुछ समय 
के बाद क्या देखता है कि एक चूहा मन्दिर के कोने मे बिल से निकला और लगा 
शिव की पिडी पर चढ़े चावल, मिठाई आदि खाने । यह दृश्य देखकर मूलशकर के 
मन में विचार आया कि जो शिव इस महान सूष्टि का नियामक है, जिसका वर्णन 
उसने दिन मे सुना था तथा जिसका रुद्र रूप अति विकराल है, वही शिव अपने ऊपर 
चढ़ एक मूषक को भी नही हटा सकता ? 


तीन वर्ष के बाद बहिन की मृत्यु पर एक और प्रश्न चिह्न बन गया। इसके 

चार वर्ष उपरात चाचा की मृत्यु पर तो यह पहेली ऐसा विकराल रूप घर कर आई 

कि मूलशंकर ने संकल्प की पृर्ति हेतु घर छोड दिया । अनेक साधु महात्माओं से पूछ- 
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ताछ की और घूमते घामते सिद्धपुर के मेले मे जाने की सोची । मार्ग से उनके गाव 
का एक जोगी मिल गया और सहज स्वभाव वश बंतला दिया कि सिद्धपुर के मेले में 
जा रहा हूं । जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने इनके पिताजी को सूचना दे दी 
ओर तुरन्त ही कुछ सिपाही साथ लेकर मेले मे जा पहुचे | मुलशकर पकडा गया पर 
क्या कोई उसको रोक सका ? चार सिपाहियो के पहरे पर होते हुए भी, पुन भाग 
निकले और फिर हाथ नही आये। जिसकी आत्मा मे जिज्ञासा घर कर जाती है, 
जागृति पैदा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का भी ससारिक अन्धन नहीं रोक 
सकता । 

यह है शिव-रात्रि का महत्त्व, जिसने बालक शूलशकर के हृदय मे एक ऐसा 
विचार-बीज बोया कि वह महधि दयानन्द सरस्वती बन कर दुनिया के सामने 
आया और अधकार रूपी अज्ञान के महाराक्षस को उसकी सना सहित-पाखंड, ढोग, 
रूढिया आदि जो समाज को व्यथित कर रहे थे--सहार कर वेद-माता की पुन 
प्रतिष्ठा की । उसने/जो ब्रत धारा था वह महात्रत मे परिणित हो गया, जिसका उसते 
आजीवन पालन किम्ना और पाथिव शिव की जगह सच्चे शिव के देन की जो अभि- 
लाषा थी, उसको दुंढ़ निश्चय, घोर पराक्रम, अदम्य साहस एवं सयम शीलता द्वारा 
पूर्ण किया। ऐसा थी बह ब्रह्मचारी जिसने ऐसा जागरण किया कि फिर आयु पयेन्‍्त 
नही सोया, औरो को जगाता रहा तथा अनेक प्रकार के दुसह कष्ट उठा कर मानव 
जाति के कल्याण हेतु, वेदो का पुनरुद्धार किया । 


ध्रह्मचरयेंण तपसा देवा मृत्युभुपाष्वते 

एक बार स्वामी जी महाराज किसी नदी के किनारे सन्ध्या कर रहे थे कि 
किसी देवी ने आकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया | महाराज को बड़ा 
परश्चात्ताप हुआ और उन्होने दो दिन का उपवास किया। उनके जीवन मे क्‍या क्‍या 
कष्ट नही आये ?पद पद पर विरोधी लोग कुछ ना कुछ बखेड़ा खडा कर देते थे । कुछ 
घूर्तों ने पडयत्र रचा और स्वामी जी के डेरे पर एक सु दरी को सजा धजा कर भेज 
दिया । स्वामी जी तो ध्यान मे बेठे थे । अत जब वह देवी मह्॒थि के पास पहुची 
ओर उनका दिव्य मुख मडल देखा तो उसको अपने कृत्य पर बडी ग्लानि अनुभव 
हुई और स्वामी जी से क्षमा याचना माग कर वापिस लौटी । अनेक बार महाराज 
पर आक्रमण किये गये और सोलह बार विष दिया गया पर ब्रह्मचर्य के बल पर ये 
सब विफल हुए। आजीवन ब्रह्मचयं के पालन से जो विलक्षण शक्ति का संचय किया 
उसकी आधारशिला' बना कर तपस्या व त्याग उभय ब्रतो को सजोकर ब्रह्म ज्ञान से 
दीप्स हो, ससार मे जो घोर अधकार व्याप्त था, उसका नाश किया । उस महासानव 
ने दिव्य दृष्टि से परखा कि मनुष्य जाति अनेक प्रकार की कुरीतियो मे फसकर नाना- 
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विघ कष्टो और क्लेशो से क्लान्त है और इसका एकमात्र ज्ञाण वेदों की ओर लोटने 
में है। नान्‍्य पथा विद्यतेब्यनाय---वास्तव मे उनके घर छोडने का प्रवल कारण भी 
माता-पिता का उनको विवाह बधन मे बाधने का प्रयास ही था । 

एक भक्त ने स्वामी जी महाराज से कहा कि मानव आज बहुत परेशान है, 
विविध प्रकार की कठिनाइया और आपत्तिया घेरे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, 
अहकार, ईर्षा, ईं ष की अग्नि चहु ओर प्रज्वलित है। आखिर इस समस्या का क्‍या 
समाधान है ? मह॒थि का उत्तर था “ब्रह्मचर्ष ' । एक ही बन्द में उन्होंने कितनी बड़ी 
बात बतला दी है यदि हम ब्रह्मचर्य के व्यापक अर्थ को जानने का प्रयत्न करे। सीधा 
सादा, संयम-नियम पूर्वक जीवन यापन करना तथा इन्द्रियो पर और मन पर काबू 
रखना, ब्रह्मचयं का साधारण अर्थ है--दूसरे शब्दों मे ऋतुगामी बनना। इसमे एक 
सीढी ऊपर चढ़ें तो ब्रह्म +-चर्य का अर्थ है वेदादि सत्‌ शास्त्रों का अध्ययन करके उन 
पर आचरण करना । ब्रह्म नाम वेद विद्या का है। यदि और एक सीढी चढे तो ब्रह्म 
में चरना; अथवा उस परमपिता परमात्मा के बारे मे जानना और चिन्तन करना । 
यो कहिये कि ब्रह्म रूपी वीयंशक्ति को इंधन बना कर, ब्रह्म रूपी वेदादि शास्त्रो का 
अनुशीलन कर, ब्रह्म से रमण करना वास्तव मे “ब्रह्मचये' है! 

माना कि ससार का कार्य-कलाप भौतिक प्रगति पर आधारित है पर जब तक 
इस सारी क्रिया प्रणाली मे, आध्यात्मिकता का पुट नहीं होगा, यह समार नकं॑ ही 
बना रहेगा | यही कारण है कि प्राचीन ऋषियो ने, मनीषियो ने मानव जोवन की 
तुलना एक रथ से की है जिसके दो पहिये, एक भौतिक तो दूसरा आध्यात्मिक पक्ष 
हैं। महषि ने उभय पक्षो पर बार बार जोर दिया और दुनिया का ध्यान सच्चे सही 
वैदिक धर्म की ओर आकर्षित किया । इसी की सपुष्टि मे उन्होंने अपना महान ग्रन्थ 
सत्यार्थ-प्रकाश लिखा | इस अमर पुस्तक में स्वामी जी ने मानव जीवन की सारी 
गुत्थिया खोल दी हैं । वर्णाश्रम प्रणाली का कितना सुन्दर विवेचन है। यदि इसी 


एक पुस्तक को ही हम भली प्रकार से मनन करले तो सारी समस्‍यायें सुलझ जाये । 
वेद सुष्टि के आदि से हैं और वेद-भाष्य भी मिलते थे। पर वेद-भाष्य के 


नाम पर जो वेद मंत्रों के अर्थों का अनर्थ किया गया था, वह तो प्रभु की वाणी का 
अपमान या उपहास ही था। मह॒थि ने इस अनाचार को देखा और वेद भाष्य की जो 
दिशा इगित की वह स्पष्ट ही 'यो जागार तम्‌ ऋचा कामयन्ते”! को साकार करती 
है । अलद्भारिक भाषा मे यदि यह कहा जाय कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उस 
महादानव का हनन किया जो वेदों को पाताल ले गया था और इस प्रकार परमात्मा 
की अमर वाणी की सुरक्षा की तो ये कोई साहित्यिक अत्युक्ति न होगी । 
विद्यवाःसृत मइन॒ते 

संसार में वेद विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने 
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सन्‌ १८७४ में आर्य समाज की स्थापना की । गत एक सौ दो वर्ष की अवधि मे कई 
हजार आये समाजे स्थापित हुई है और इन्होने अनेक प्रकार से महषि के मन्तव्य को 
आगे बढाने का सदुष्रयास किया है। कुछेक महान विभूतिया, जैसे स्वामी श्रद्धानन्द, 
महात्मा हसराज, प० लेखराम प्रभूति विशिष्ट आर्य समाज की देन हैं । पर गत चन्द 
वर्षो मे आर्य समाज अपने ध्येय से भटका सा प्रतीत होता है । कुछ लोगों का कहना 
है कि आर्य समाज भी तो विशाल जन समुदाय का एक भाग ही है । अत जैसे समुद्र 
का पानी खारी होता है, उसमे कही भी मीठे जल की आशा करना व्यर्थ है, वैसे ही 
यह विचारना कि आर्य समाज साधारण जन-समूह से कुछ भिन्‍न होगा, भूल है । 
लका मे सब बावन गज के । 

परन्तु लद्धा मे राक्षसों के मध्य विभीषण भी था । कुछ और भी रावण के 
सीता हरण कृत्य को पूर्णरूपेण समर्थन नही करते थे, पर विरोध करने का साहस 
केवल विभीषण ही जुटा सका । किन्तु यहा कोई राम नही है। विचारने की बात है 
है कि जब शिवरात्रि बोधराधि मे परिवर्तित हुई, दयानन्द ने जब वैदिक धर्म का 
झण्डा उठाया, उसका साथ देने वाला अन्य कोई था ? उसने ऐसा नहीं सोचा, वह 
धुन का पक्का था, छटूटने वाला न था, झुकने वाला न था, बढता ही गया आगे और 
आगे, केवल उस परमात्मा के सहारे। ऐसी गहन तिमिस्ना छाई थी पर उस दुढ 
सकलल्‍पी ने अपनी मशाल जला ही दी । तप और त्याग ने रग दिखलाया और देखते 
ही देखते, शर्न शने, सत्य को समर्थन मिला तथा ये जो आज आये समाज का विद्ञाल 
वृक्ष नजर आता है, उसका बीज बो दिया गया । पर लगता है आज यह वृक्ष टूट कर 
गिरना चाहता है---इसके विशाल टहने प्रतिकूल दिशाओं में जोर मार रहे है। युग 
कह में यह वृक्ष आ गया है, झझावात मे फस गया है । क्या यह चिन्ता की बात 
न 

चिन्ता व्यर्थ है, चिन्तन करने की आवश्यकता है। गत सौ वर्षों मे इसके 
बीज से अनेक इसी के सदृश विटप उग आये हैं। प्रतीत होता है कि दृष्टि धर धला 
गई है और यह कह कर ये वे वृक्ष नही है, ये वे वृक्ष नही है' इनको गिराना चाहते 
हैं । अपने ही हाथो अपनी वशबेल को काटना चाहते है । हे प्रभो ! हम कितने रूढि 
ग्रस्त हो गये है ? यही तो रूढिवादिता की निशानी है कि भाकार-प्रकार, विधि- 
विधान ऊपर से दिखावा मात्र बना रहें, पर सार, तत्व और आत्मा समाप्त । आज 
का आर्य-समाज भी बिल्कुल ऐसा ही बन गया है। अरे !' ऋषि की नकल करना 
ही सीखो । उसने तो विष देने वालो को भी, पत्थर मारने वालो को भी, गालियाँ 
देने वालों को भी प्यार किया था; विरोधियो को भी गले लगाया था । यही कारण 
था कि शत्रु भी मित्र बन गये थे। वह तो अकेला निकला था और उसकी महान- 
यात्षा मे एक एक करके अनुयायी जुडते चले गये जो एक विशाल जलूस मे परिणित 
हो गया । 


श््८ 


आज हम अपने ही भाइयो को, जिन्होने भरी जवानी में घर छोडा, सैकडो 
की सख्या मे दयानन्द के मार्ग को अपनाया और आये समाज के कार्य को आगे ले 
चलने का प्राणपण से आजीवन ब्रत लिया, उन्ही को भाति भाति के लाछन लगा कर 
बदनाम करना चाहते हैं। किस लिये ? क्‍या यही है युवा वर्ग को आये समाज मे 
लाने का तौर तरीका ? आये-समाज किसी की बपौती नही है। यह तप और त्याग 
की महान सस्था है। इसकी वास्ततिक सेवा तो इस समय यही होगी कि सभी अपने 
हृदयों को टटोलें, आत्म-चितन, स्व-निरीक्षण और मन-हृदय मार्जन करें तो अवश्य 
ही सही दिशा मिलेगी। सज्जनो, आरयों के लिए सरल उपाय है --आत्मा की आवाज 
को सुनो--परमात्मा, आत्मा और धर्म को साक्षी करके उचित निर्णय होने दो | 
झगडो का अन्त तप और त्याग मे निहित है । ऐषणाओं को छोडो---इसको प्रतिष्ठा 
का प्रश्न मत बनाओ--प्रतिष्ठा तो उदारता से मिलती है श्रेष्ठता का तकाजा है कि 
अपने दोष और दूसरो के ग्रुणो को देखना हितकर होता है। 

कचहरियों मे जाना आर्यों के लिए शोभा नही देता। कानून के टेढे दाव 
पेंचो के बारे मे कौन नही जानता---वहा झूठ को सत्य और सत्य को असत्य प्रमाणित 
किया जाता है | अत आर्यों की तो अपनी कसौटी होनी चाहिये । क्‍या वे भी दूसरों 
से निर्णय करायेंगे ? ये तो गिरावट की पराकाष्ठा है। अत आये जनता चाहती है 
कि सभी झगडे वापिस ले लिये जाये | आये-समाज के प्रतिष्ठित सन्‍्यासी वर्ग इसका 
निर्णय करें । 

अन्त में निवेदन है कि क्‍या बड़ो को बूढों को यह शोभा देता है कि वे युवको 
से, छोटो से, बच्चो से इस प्रकार झगड़ते रहे ? आयं-समाज की आश्रम-प्रणाली 
कहती है कि अब ये अधिकार युवकों को सभलवा दो । क्यो व्यर्थ मे झगड़े कर रहे 
हो ? वेद-विद्या पढने से अमृत प्राप्त होता है--यदि हम वेद के अनुकूल आचरण 
करते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम इस प्रकार के विष रूपी झगडो मे पड़े रहेगे । 
अमरता प्राप्त करने का वेद ने यही सदेश दिया है कि उसकी शिक्षा पर आचरण 
करे-आचार हीनं न पुनन्ति वेदा । शिव-रात्रि का यही महान उपदेश है कि हम 
अपने आचार्य के बतलाये हुये मार्ग का अनुसरण करे । जिस दिन भी हमारी आत्मा 
उद्बुद्ध हो जायेगी, इसमे जाग्रति आजायेगी, वही बोध-रात्रि होगी और रूढ़ि को 
तोडने का यही सहज तरीका है कि वही रात्रि बोध-रात्रि होगी---हो सकता है ऐसी 
बोघ रात्ति सबकी अपनी अपनी हो। 
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प्राणशक्ति का प्रेरक सर्य 


ब्रह्मदत्त स्नातक 


“सविता ते हस्तमग्रभीत्‌ 
(अथवंवेद) 

हमारे प्राचीन शास्त्रों मे सूर्य का वर्णन विभिन्‍न स्थलो पर उपलब्ध होता है। 
कही तो उसको देक्ता कहा गया है तो कही पर उसको प्राण शब्द से कहा गया है। 
इसका विवेचन करनी से हमको ज्ञात होता है कि सूय॑ एक अग्नि का पिण्डमात्त नही 
है, अपितु अनेक लॉभदायक गुण भी है । पूर्व समय मे प्रत्येक ब्रह्मचारी ओर गृहस्थ 
का कर्त्तव्य होता था कि वह नित्यप्रति स्नान करने के बाद सूर्ण की उपासना और 
दर्शन किया करे, जिसके करने से उनके मुख कान्तियुक्त और वे प्रसन्‍न वदन होते थे 
और इसके साथ उनके नेत्रो की ज्योति भी बढती थी। शायद अब तो मनृष्य उस 
पर विश्वास न करें। परन्तु बात सत्य है जबकि एक व्यक्ति को १० वर्ष की अच्चरे 
बन्द रखने की सजा दी गई, और जब उस समय के बाद उसे बाहर निकाला तब 
उसने वहा से निकलने से इन्कार कर दिया। कारण क्‍या था ? उसने इतने दिलों 
तक सूर्य नही देखा था | उप्तकी नेत्न की ज्योत्ति नष्ट हो गई थी। प्राचीन परम्परा 
के अनुसार इसलिये ही अब भी भारतवासी भोजन करने के बाद हाथ"मु ह धोकर 
सूर्य की ओर दृष्टिपात करते है । 

हमे सूय॑ की वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। सूर्य 
क्या वस्तु है ” कहा पर वह ठहरा हुआ है ? वह पृथ्वी के चारो ओर घृमता है, 
अथवा पृथ्वी उसके चारो ओर ” आदि-आदि | इन बातो पर ध्यान देने से ज्ञात होता 
है कि सूर्य एक वायवीय पदार्थों का पिण्ड है, जो कि इस लोक के साथ लोक- 
लोकान्तरो को प्रकाश दिया करता है । बचपन मे हमने पढ़ा था कि-. 

एकचक्रो रथो यन्‍्ता, विकलो विषमा हया ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य के सात घोड होते हैं । इस बात विचारने से ज्ञात होता है कि 
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हमारे पूर्वजों ने इस बात में भी तत्व भर दिया है । सूर्य की सात क्िरणें हैं जो कि 
बेदो में सत्पाश्व नाम से वर्णन की गई है । 

वस्तुत सूर्य की स्थिति क्‍या है ” सूर्य सदेव अपनी कीली पर स्थित रहकर 
ही चक्कर लगाता है, और पृथ्वी उसके चारो ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी 
उसके चारो ओर चक्‍कर काटती हैं। ऐसी धारणा है कि सूर्य का एक स्थान पर 
रहना और पृथ्वी का उसके चारो ओर चक्कर लगाना---ऐसा सिद्धान्त न्‍्यूटन अथवा 
गलिलियो ने निकाला था, परतु वेद मे सृष्टि की आदि से ही सूर्य का यथार्थ 
वर्णन मिलता है और प्राचीन आर्यो को इस बात का भली-भाति ज्ञान था। देखिये 
वेद मे--- 

आय गौ, पृश्निरक्रमीदसदन्मातर पुर; | पितर च प्रयन्त्स्य ॥| 

इस मत्न का भाष्य करते हुए ऋषि दयानद ने सूर्य का एवरस्थ होना और 
पृथ्वी का उनके चारो ओर घूमना सिद्ध किया है। परतु इसको देखकर यह मत 
समझिए कि वेद में तो सब कुछ ही निकला आता है । अब से हजारों वर्ष पूर्व 
के विद्वान आयंभट्ट से अपने प्रसिद्ध ग्रथ आर्यभटीय मे भी वेदिक प्रमाणो को देकर 
यही सिद्ध किया था । 

हमे यहाँ सूर्य से होने वाले अन्य लाभो पर भी विचार करना चाहिये । 
नेत्रज्योति की प्राप्ति का लाभ तो ऊपर वर्णन किया जा चुका, जिसके कारण कि 
बेदिक काल मे सबंत्न यही प्रार्थना की जाती थी । 

शन सूर्य उत्वक्षा उदेतु ॥ 
अर्थात्‌ उतवक्षा सूर्य हमारे लिये कल्याणकारी उदय होवे | इसी तथ्य को देख- 

कर श्ञास्त्रकार मनु महाराज ने ब्रह्मचारी को आज्ञा दी है कि--- 

त चेदश्युदियात्सूयं: शवान कामचारत । त चेदश्युदियात्सूयें: शयान 

निम्लोवेद्वाप्यविज्ञानातू जपन्‌ उपबसेत्‌ दिनम्‌ ॥ े 

अर्थात्‌ जिस दिन भी सोते रह जाने के कारण मनुष्य (ब्रह्मचारी) सुर्ये-दर्शन 
न कर सके तो उस दिन जप करता हुआ उपवास करें । इसीलिये हमारी वैदिक 
82000 तथा विवाह की विधि में अब भी सूयेदर्शन करना आवश्यक माना 
गया ह€। 

ये तो वैदिक-काल की बात रही । अब भी हमारे देश मे सूर्य-नमस्कार, सूर्य- 
व्यायाम, सुर्य आसन-स्नान आदि विधिया हैं, जिनके द्वारा सर्वंसाधारण नाना रोगों 
से शीघ्र ही छटकारा पा जाते हैं | सूर्ण की घूप के सेवन से मनुष्य की त्वचा शुद्ध 
होना आदि अनेक लाभ होते हैं, जिनको अब पाश्चात्य देशो ने भी अपना लिया है । 


अमेरिका मे श्राजकल सूर्य की गर्मी इकट्ठी करके बडी-बडी भट्टियां बनाई गई हैं, 
जिनमे हीरे जैसी कठोर वस्तुएं पिघलाई जाती है । 
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उपनिषद्‌ के पढने पर हमको सूर्ण के लिये प्राणशब्द मिलता है। इसके 
द्वारा सूर्य का प्राण-शक्ति देना भी सूचित होता है । देखिए प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा 
गया है-- 

सूर्य एव प्राण चल्र एवं रवि । प्राण एते वा प्रस्कन्दन्तिये दिवा रत्या 
सयुज्यन्ते ।। 

अर्थात्‌ सूर्य नाम प्राण का है, जो कि मनुष्य को प्राण-शक्ति दिया करता 
है । उपनिषद्‌ इतना कहकर ही विराम नहीं करती, अपितु उदाहरण द्वारा समझाती 
है । जो लोग दिन मे रतिक्रिया करते हैं, वे मानो प्राणो को ही नाश कर रहे है । 
इसी प्रकार वैदिक शास्त्रों को देखने पर हमको सूर्य की महत्ता भलीभाँति ज्ञात 
होगी । सूर्य से लाभ पाने के लिए वेदों की ओर पुत्र लौटना पड़ेगा, तभी हमको 
उसमे से अनमोल रत्न मिनेगे | 


उदृत्तम मुमुग्धि नो विषाश मध्यम चुत । 
अवाधमानि जीवसे ॥ 
ऋ० १।२५।२१ 
हे वरणीय भगवन्‌ । हमे ऊपर के बीच के और नीचे के 
(लोकंषणा, पुत्नंषणा, वित्तेषणा रूपी) जालो से छुडाइये ताकि हम 
(सुख पूवंक) जी सके । 


मह॒षि दयानन्द एवं वैदोक्त आठ 
सत्य--एक सर्वेक्षण 
हा० तीथ॑ राज शास्त्री, 


जिस समय वेदिक धर्म एवं सस्कृति पर चारो ओर से भीषण एवं कठोर 
प्रहार हो रहे थे, भारतीय सस्क्ृति एवं सभ्यता पर अज्ञानान्धकार की घनघोर घटाए 
छाई हुई थी, अविद्यान्धकार का पूर्ण साम्राज्य यत्न तत्र सवेत्न छाया हुआ था, उस 
समय अज्ञान-तिमिरजन्यदिग्दिगन्त व्याप्त घटाओ को छिन्न-भिन्‍न करते हुए तथा 
दिव्यालोकपुञ्ज को चतुदिक्‌ विकीर्ण करते हुए, महषि दयानद सरस्वती भारतीय 
रज़्मठुच पर एक युग पुरुष के रूप मे अवतीर्ण हुए । 


उसी युगपुरुष ने वेद चतुष्टय के गम्भोर अध्ययन, चितन एवं मनन के 
पश्चात्‌ सशक्त भरब्दों मे घोषणा की--“वेदों की ओर उन्मुख होओ” (880९ ॥0 
(6 ४6७४५) । इसी पुनीत भाव की अभिव्यक्ति देव दयानद द्वारा स्थापित आर्य 
- समाज के तृतीय नियम से भी होती है--"वेद सब सत्य .विद्याओ का पुस्तक है| वेद 
का पढता-पढाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परमधर्म है !” 
इतना ही नही, मह॒षि दयानद सरस्वत्तीकृत वेद्ृष्यपूर्ण वेद-भाष्य को पढ़कर 
उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धाअजलि अधित करते हुए योगेन्द्र अरविन्द ने उच्च स्वर 
से उद्धोषित किया-- 
नह हा6 गराक्षाक्ष ण १६१० प्रांधफालाएणा, 4 80 ०गाशं।००0 पा 
ज86एश ॥8ए 96 पा धि& ०0४8४ पराधफालबाणा. क॥एकाधा04 
जा 96 ॥070764 38 6 प्रिश्न॒॑ 80070 ण व6 वश जा68,.. #ाधतंश॑ 
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अर्थात्‌ वैदिक व्याख्या के विषय मे मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि वेदों की 
सम्पूर्ण अतिम व्याख्या चाहे कुछ भी हो, महर्षि दयानद उपयुक्त शैली के प्रथम 
आविष्कारक के रूप मे सदा सम्मानित रहेगे। प्राचीन अज्ञान एवं प्राच्य-युगीन 
अव्यवस्था तथा भ्रम के मध्य मे यह उन्ही की दिव्य दृष्टि थी, जिन्होने सत्य का 
अन्वेषण कर उसे वास्तविकता के साथ सम्बद्ध किया । जिन वेदों के द्वार को समय 
ने अवरुद्ध कर रखा था, उनकी कुड्व्विकाओ को उन्होने प्राप्त कर लिया एवं अवरुद्ध 
स्रोत की मुहरो को छिन्‍्न-भिन्‍न कर दिया । 

इस प्रकार वेदिक धर्म एवं संस्कृति के कर्णधार महपि स्वामी दयानद सर- 
सस्‍्वती ने सामाजिक कार्यक्षेत्र मे अवतीर्ण होकर न केवल पादरी राबिन्सन एवं शूल- 
ब्रेड इत्यादि ईसाईमतावलुम्बियो से शञास्तार्थ तथा हरिद्वार के कुम्भ-मेले के अवसर पर 
'पाखण्ड-खण्डिनी' पताकः की स्थापना करके साम्प्रदायिक सघन वन पर समालोचना 
का कठोर कुठाराधात ही किया अपितु पौराणिकों की समृतियों का जल-विसर्जन, 
राजपूतो को यज्ञोपवीत परिधारण, आठ गष्पो का खण्डन एवं निम्नलिखित आठ 
सत्यो का मण्डन भी किया । है 

वस्तुत आनद कद देव दयानद ने विविध सामाजिक कुरीतियो एवं पाखण्डो 
का खण्डन करते हुए फरु खाबाद एवं कनन्‍नोज इत्यादि स्थानों का प्रचारार्थ परिभ्रमण 
करते हुए कानपुर में पदार्पण कर स्थानीय लोगो को सत्यान्वेषण के लिए प्रेरित 
किया । सस्कृत भाषा में उपनिबद्ध विज्ञापन मे महाराज ने चार वेद, चार उपवेद, 
बड्शास्त्र, श्वेताश्वतर एवं केवलयथ सहित दशोपनिषद्‌, ब्रह्मसृत्र, काव्यायनादिसूत्र, 
योग-भाष्य, वाकोवाक्य, मनुस्मृति एवं महाभारत---इन ग्रथो को प्रमाणरूप में 
स्वीकार कर आठ सत्यो का मण्डत किया । आठ सत्य-- 

१ उपयुक्त ऋग्वेद से महाभारत पर्यन्त परमेश्वर एवं ऋषिप्रणीत ग्रथ 
सत्य हैं। 

२. ब्रह्मचर्याश्रम में गुरु-शुश्रूषापूर्वक स्वस्वधमनुष्ठान निभाते हुए वेदाध्ययन 
करना चाहिए । 

३, वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म, सन्ध्यावन्दन एवं अग्निहोत्नादि कर्म करने 


योग्य है । 
४, धर्मशास्त्रानुसार ऋतुकाल आदि के नियमों का गृहस्थ धर्म मे अनुसरण 
करना | पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत-स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान कर्त्तव्य है । 
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४ शम, दम, तपश्चरण, यम से समाधि पर्यन्‍्त उपासना का आचरण एवं 
सत्सगपूर्वक वानश्रस्थाश्रम का अनुष्ठान विधिविहित है । 

६. विचार-विवेक, वेराग्य, पराविद्या का अभ्यास एवं संन्यास ग्रहण कर 
समस्त कर्मों की फलेच्छा का परित्याग उचित है । 

७. जन्म-म रण, ह्ष-शोक, काम-क्रोध, लोभ-मोह एवं सग-दोष--ये अनर्थ॑- 
कारी हैं, अत इनका परित्याग शुभ है । 

८. अविद्या, अस्मिता, राग, दं ष एवं अभिनिवेश रूप पाँच क्लेशों तथा सत्व- 
रजसू-तमोगुणो से निवृत्ति पाकर पच्रमहाभुतों से अतीत मोक्षरूप स्वराज्य को प्राप्त 
करना परम लक्ष्य है । 

उपयु क्त आठ सत्यो के अतिरिक्त मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जिन 
आठ गप्पों पर भीषण प्रहार किया, वे भी निम्नलिखित हैं- 


१. प्रथम गप्प---अद्ठा रह पुराण व्यासकृत हैं । 
२. प्रतिमा-पूजन । 
३. शव, शाक्त एवं रामानुजादि वैष्णव सम्प्रदाय । 
४. तन्त्न-पग्रंथ, वाममार्ग आदि । 
५. मदिरा, भाँग इत्यादि मादक वस्तुयें । 
६ व्यभिचार 
७. चोरी करना 
८. छल, कपट, अभिमान, झूठ इत्यादि । 

परिब्राद्‌ सम्राट्‌ महषि दयानन्द सरस्वती के उपदेशों एवं आठ गप्पों के 
खण्डन से समस्त कानपुर निवासियों का चित्त चलायमान सा हो गया । स्वामी जी 
के श्रद्धालुप्रों में जहाँ उनके उपदेश पद व अमृततुल्य उपदेश से एक प्रकार का आवेश 
था, वहाँ उनके ईरव्यॉलुओ एवं विरोधियों मे एक प्रकार का क्रोधावेश भी था। देव 
दयानन्द के विरोधियों के शिरोमणि ब्रह्मानन्द सरस्वती, श्री प्रयायनारायण एवं श्री 
गुरुप्रसाद थे । इन दोनों महानुभावों ने “कैलाश” तथा “बैकुण्ठ' नामक दो देवालयों का 
निर्माण भी करवाया था । स्वामी दयानन्द जी महाराज ने इन दोनों महानुभावों को 
मन्दिर निर्माण के लिए व्यय की गई अपार धनराशि के दुरुपयोग के लिए पुनः पुन: 
लज्जित किया । स्व्रामी जी ने कहा--क्या ही अच्छा होता यदि यह विपुल घन 
राशि देश के रचनात्मक कार्यों एवं निरीह मानवता के कल्याण में व्यय की जाती । 
कम्तौजियों के घरो मे तीस वर्ष की कुमारी एवं अविवाहिता लड़कियां बैठी हैं, इस 
खधत्-राशि से उनके हाथ पीले किए जा सकते थे, बालक-बालिकाओं के अध्ययन के 


ता 
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लिए पाठ्यालाए' एवं कला-कौशल के प्रचारार्थ शिल्पशालाए' स्थापित की जा सकती 
थी। श्रद्धय स्वामी जी की इन कटूक्तियों से कुद्ध होकर श्री प्रयागनारायण व श्री 
गुरुप्रसाद ने स्वामी ब्रह्मानन्द से मिलकर मह॒षि दयानन्द से शास्त्रार्थ करने के 
लिए श्री हलधर ओझा एवं श्री लक्ष्मण शास्त्री को समुद्यत किया । 

परिणामस्वरूप बीस-पच्चीस सहस्न मनृष्यो की भीड के मध्य मे कलेक्टर 
श्री थेन महाशय की मध्यस्थता मे हलधर ओझा इत्यादि विपक्षियो का महर्षि दया- 
नन्‍्द सरस्वती से विधिवत्‌ शास्तार्थ प्रारम्भ हुआ। महाभारत के एक श्लोक के 
आधार पर श्री ओझा ने कहा कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रख कर 
धनुविद्या सीखी थी | इस पर स्वामी जी महाराज ने ललकारते हुए हलधर से कहा 
कि वेदशास्त्र मे कही भी भ्रतिमा-पूजन का विधान नही है । भील ने प्रतिमा-पूजन के 
लिए द्रोणाचार्य की प्रतिमा की स्थापना कदापि नहीं की थी। एकलव्य की धनुबिद्या 
में प्रवीणता का कारण मूह नही, अपितु उसका निरन्तर अभ्यास था। 

हलधर--यदि वेई मे प्रतिमा-पुजन का विधान नहीं तो निषेष भी कहा है ? 

स्वामी दयानन्द-#-जब कोई स्वामी अपने सेवक से कहता है कि तुम 


आग दिशा की ओर चलो, तो अन्य तीन दिशाओ का निर्बेध स्वत: समझ लिया 
जाता है । 


लक्ष्मण श्ञास्त्री---ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण प्रतिमा मे भी उसकी 
विद्यमानता निसर्गत सिद्ध है पुन; प्रतिमा-पृजन में क्‍यों दोष मानते है ? 

स्वाभी दयानन्द---परमेश्वर जब सर्वेव्यापी है तो प्रतिमा मे क्या विशेषता 
है, जो उसकी पूजा की जाये ? कि बहुना, चेतन को छोडकर जड-पूजन मे कोई 
गौरव भी नहीं । इस प्रश्नोत्तर काल मे स्वामी जी के प्रतिपक्षी अवाक से रह गये 
तथा इसके प्रत्युत्तर मे उन्होंने स्वामी जी पर इंटें भी बरसाई । समाचारपत्नों के 
माध्यम से विपक्षियो की क्षणिक धोषणा प्रचारित की गई। जब थेन महाशय को 
विपक्षियों की इस भ्रान्त घोषणा के विषय मे सूचित किया गया तो उन्होने स्वामी 
जी के सहायको को निम्नलिखित व्यवस्था लिख कर दी--- 

“महाशयो ! मेरी सम्मति मे श्ञास्त्रार्थ के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती 
की विजय हुई। उनकी युक्तियाँ वेदानुकूल थी। यदि आप चाहें तो मैं अपनी 
व्यवस्था की पुष्टि मे कुछ दिनो में प्रमाण भी दे दूंगा । 


कानपुर जे आपका 
थेन 


स्वामी दयानन्द के इस विजय-घोष से प्रभावित होकर अत्यधिक जनता ने 
अपनी प्रतिमायें जल में विसरजित कर दी। 
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रुद्राक्ष की माला का खण्डन करते हुए स्वामी जी महाराज ने हंस कर एक 
रुद्राक्ष-मालाधारी से कहा कि ऐसी बातो से मुक्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती | 
सुक्ति की अभिलाषा होने पर मुमुक्ष को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना 
चाहिए । शिवजी की प्रतिमा पर बिल्व-पत्र चढाने की चर्चा करते हुए देव दयानन्द 
ने हस कर कहा कि शिव-प्रतिमा बिल्वपत्न कदापि नही खायेगी, हाँ ! यदि ऊंट के 
आगे इसे डाल दे तो उसकी भूख इससे अवश्य मिट जायेगी। इसके अतिरिक्त महथि 
दयानन्द ने आधे मन्त्र बताकर गुरु बनने वालो तथा भैरव बाबा के विभिन्‍न 
चमत्कारों का अनेक बार खण्डन किया । 

एक गज्जापुत्र नियमित रूप से प्रात काल स्वामी जी महाराज के समीप आकर 
उनसे थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हे गालियाँ दिया करता था । स्वामी जी महाराज ने 
सब कुछ सुनकर भो अनसुनी कर दी । एक दिन सायकाल स्वामी जी के पास लड्डू - 
पेड़ इत्यादि मिष्ठान पडे रह गये । अकस्मात्‌ उन्होनें उसी गज्भापुत्र को उधर से 
जाते हुए देखा । महाराज ने समस्त भिष्ठान उसे दे दिये और कहा कि प्रतिदिन 
सायकाल हमारे पास आकर पुष्कल खाद्य वस्तुये ले जाया करो। अन्त मे वही 
गड्भापुत्न स्वामी जी के चरणों मे गिर पडा और पश्चात्ताप के आँसू बहाते हुए कहने 
लगा-- 

“भगवन्‌ ! यदि मेरी कठोरता का कोई पारावार नही तो आपकी सहिष्णुता 
की भी कोई सीमा नहो । श्री चरणों मे मेरे समस्त अपराध क्षमा किए जाये । स्वामी 
जी महाराज ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि हमने आपके वचनो को स्मृति मे स्थान 
नही दिया | आप भी अब उन बातो को भूल जाइये ।” 

वस्तुत. देव दयानन्द एक आदर्श सन्यासी थे | उनके सेवक उनके लिए नाना 
प्रकार की सुख सामग्री उपस्थित करने को समुद्यत थे, परंतु दर द्वातीत स्वामी दयानंद 
वही भैरवघाट पर बिछौने के बिना ऊ ने नीचे भूतलभाग को शय्या बनाकर व मोटी 
मोटी इटो का उपधान बनाकर सुखपूर्वक सो जाते थे । 


कानपुर में रहते हुए देव दयानद ने अपने सत्सद्भ रूपी पारसमणि के प्रभाव 
से जिन भगवद भक्तों के हृदय को निष्कलुष, स्वच्छ एवं वासनारहित किया | उनमे 
भक्तशिरोमणि श्री हृदयनारायण का नाम अग्रग्रण्य है। कालान्तर में कानपुर के 
श्रद्धालुओं को अकस्मात्‌ ग्रथाह विरह सागर में निमग्न करके वहाँ से प्रस्थान कर 
महर्षि दयानद फतेहपुर एवं मिर्जापुर इत्यादि स्थानों का परिभ्रमण करते हुए तीर्थ- 
राज प्रयाग पधारे। यहाँ शिव सहाय नामक एक ब्राह्मणकृत वाल्मीकि रामायण की 
टीका का अवलोकन करके देव दयानंद ने उसमे अनेकानेक दोषो का उद्घाटन किया। ' 
वस्तुत, शिव सहाय ऐसे अभिमानी व्यक्तियों मे से था, जो दोषों को स्वीकार करना 
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तो दूर रहा, इसके विपरीत देव दयानंद से शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हो गया । 
देखते ही देखते वादविवादकेसरी मह॒थि दयानंद सरस्वती ने शिव सहाय के धमण्ड- 
घटाटोप को अपने पाण्डित्यरूपी प्रबल पवन से छिन्न-भिन्‍न कर दिया । 


अत. 'ऋषि-बोधोत्सव' के इस परम पुनीत अवसर पर हम आर्य्यधर्माव- 
लम्बियो का यही प्रयास होना चाहिए कि देव दयानंद ने जिन आठ--सत्यों के 
माध्यम से ब्रह्मचर्याश्रम, वर्णाश्रमधर्म, पच्च-महायज्ञों एवं सत्सग-महात्म्य इत्यादि का 
प्रचार एवं प्रसार किया तथा आठ गप्पो के माध्यम से जिन प्रतिमा-पूजन, तंत्-ग्रं थ, 
वाम-मार्ग तथा व्यभिचार इत्यादि मिथ्याचरणों का खण्डन किया, तदनुकूल ही हमे 
आच रण करना चाहिए तथा ऋषि-बोध को स्व-बोध एवं विश्व-ब्ोध के रूप में परि- 
णत करने का एक महान्‌ ब्रती भी हमे बनना चाहिए । 


् 


बय घा ते त्वे इद्विन्द्र विष्रा अपि ष्मसि। 
न हि त्वदन्य. पुरुहृत कश्चन मधवन्नस्ति मडिता ॥ 
ऋ० ८४६ (६६) १३ 
हे इन्द्र ' हम तेरे है, हम उपासक जनों का तू ही आश्रय 
है, हे परम बल शालिन्‌ ! बहुतो से प्रशसा किये जाने के योग्य ! 
हमे सुख देने वाला तेरे अतिरिक्त और कोई नही है । 


स्वामी दयानन्द और आये समाज 
वबरबारी लाल उप प्रधान प्रादेशिक सभा 


जब किसी अध पतित देश मे किसी सहृदय बलशाली आत्मा का आविर्भाव 
होता है तो वह स्वभाव से ही अपने देश-सुधार और उद्धार के महात्नत का ब्रती बत 
जाता है इसका प्रमाण हमे संसार के धामिक और सामाजिक एवं राजनंतिक सुधारों 
से मिलता है, भगवान बुछ्र, शंकर, मसीह प्रभूति लोगों के जीवनचरित्न हमारी 
कल्पना के साथी हैं । 


इस प्रकार के सुधारकों के सामने दो प्रकार की जनता होती है (१) नमन- 
शील, ग्रहणशील अथवा परिवतंनशील, (२) हडी, दुराग्रही और स्वार्थी । पहिली 
श्रेणी के लोगो मे कुछ तो नितान्त विचारहीन मूर्ख धनिको, मुखियो और पुरोहित 
मडल के पीछे चलनेवाले होते हैं जो अपने आचार विचार, व्यवहार के गुण दोषों 
को न समझते हैं न समझने है की कभी चेष्ठा करते हैं समझाते से भी 
बहुत देर मे समझते है इनका सीधा जवाब होता है 'ककरस्नानं सोहम स्नान अब 
ककर का संकल्प शुद्ध और पवित्न है या नद्ठी, इस बात की इन अनुगामियों को 
चिन्ता नही । कुछ लोग इस श्रृणी में समझदार होते हैं. प्राचीन प्रथा का अनुकरण 
करते हुए भी इनको बात के सुनने, समझते और विचार करने की इच्छा और शक्ति 
होती है, यह न तो नितान्त विचारशील होते हैं न दुराग्रही । 

दूसरी दूराग्रही श्रेणीवालो के हम दो विभाग करते हैं पहले तो वह जो 
अपनी भूलों को समझते हुए भी वैयक्तिक स्वार्थों के कारण सत्य को सत्य कहने के 
लिये तैयार नहीं होते । 

दूसरे लोग अत्यन्त दुराग्रही होते हैं वह नई बातों से ऐसे भड़कते हैं जैसे 
रगीन चीथड़े से बैल, इनको कितना हीं साफ रास्ता, पक्‍की सड़क, परिमाजित भूमि 
क्यों न मिले यह यथासाध्य अपनी पुरानी किचड़ीली काटोंयुक्त गंदी पगडडी को ने 
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छोडेंगे, क्योंकि रूढिप्रियता ने उनके अन्त करण की महीन विवेकशक्ति को नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया । 

भारत की गिरी हुई आय्यंजाति का विक्रमी शताब्दी के दूसरे चरण के आरभ 
में मह॒षि स्वामी दयानन्द का सामना हुआ, इस समय स्वामीजी को हिन्दूजाति ने 
किस दृष्टि से देखा और उनकी चिकित्सा मे स्वामीजी को कितना कष्ट हुआ, इसका 
अनुमान करना उन लोगों के सामने बडी बात नही है जो इतिहास जानते है और उसे 
गम्भीर से दृष्टि मनन करते है, पहिली श्रेणी के विचारशील, परिवतंनशीलों से ही सदा 
सुधार का आरम्भ होता है और उन्ही से इस देशभक्त सूधारक के काम का आरम्भ 
हुआ, उन्होंने अपनी २ भुलो को समझा और भविष्य में स्थामी के अभिनिर्माण को 
पूरा करने का बीडा उठाया । बाल विवाह, अपव्यय, विधवाविवाह और शुद्धि के 
तत्वों को भारत में प्रबार करने का परमपवित्न काम आगव्येसमाज के सिर पर 
आया इसने स्थानातर मै हिन्दू बालकों और बालिकाओं के लिये पाठशालायें, 
अनाथालय और विधवाध्माश्रम खोले, अपना सगठन करके हिन्दू भाइयो के सामने 
सुसगठित होकर रहने है प्रत्यक्ष उदाहरण रक्‍्खा, इससे विचार ज्ञक्तिहीन जनता 
को समय २ पर ज्ञान की प्राप्ति के साथ आयंसमाज के भक्त होने का ध्यान हुआ । 
यही कारण है कि समाजःकी उत्तरोत्तर सब प्रकार की उन्‍नति और वृद्धि होती गई 


और होती जा रही है । 

लेकिन दुराग्रही समुदाय के भाइयों ने हर प्रकार से सामाजिक और धामिक 
सुधारों के काम मे बाधाएं डाली तो भी सुख की बात है कि आज हमारे विद्धान्‌ 
पुरोहितो और उनके हंठी अनुगामियों की भी आखे समय ने खोलदी, आज हम 
देखते हैं कि जो स्वामी देयानन्द के सदुपदेशो को यथासमय मान लेते तो जो बुरे 
दिन हम देख रहे हैं वह न देखने पडते, जिस शूद्धि का विरोध जिन प्यारे भाइयों 
ने धर्म के नाम पर किया था वे ही आज उसी को हिन्दू सभ्यता के नाम पर जीवन 
मरण का प्रश्न समझ कर समर्थन करके हमारा साथ दे रहे है । 

इस संसार में बहुतसे लोग कानो के भरोसे जीते हैं लेकिन बुद्धिमान्‌ लोग 
अपनी आखों का विश्वास अधिक करते है और यदि आखो की भूल हो तो उसे विवेक 
शक्ति से पूरा करते हैं अथवा करने को तैयार रहते है। हमारे महर्षि स्वामी दया- 
नन्‍्द ने १०५ वर्ष पहिले भारत की भावी दह्ा को देखा और उसके सुधार का उपाय 
सोच कर हमे बताया जब अनिष्ट का दृष्परिणाम हमारी आखो के सामने आया 
तब हमे कुछ होश हुआ, अब भी यदि हम हिन्दू (आये) स्वामी दयानन्द के जीवन 
को, उनके उपदेश को शुद्ध बुद्धि से मनन करें तो बहुत कुछ अपना बचाव कर 
सकते हैं । 
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क्या भारत का हिन्दू पुरोहित-मडल सारी बातों को देख कर भी न देखने 
का बहाना करता रहेगा और हमारे धर्म्मं याचकगण भी इसी तरह की अधर्म नीति 
का अवलम्बन करते चले जायेगे ? मुझे तो भाशा है कि बहुत जल्द हिंन्दु सभ्यता 
के लिये हमारे भाई आय्य समाज की सेवा को अपनायेगे, उसका हाथ बठायेंगे और 
ससार को दिखला देगे कि आपस मे थोड़े बहुत सिद्धान्त सम्बन्धी मतभेदों के होते हुए 
भी ओकार उपासकमात्र एक है, मह॒षि का अभिनिर्माण पूरा होकर रहेगा सचाई की 
आकर्षणशक्ति वह विचित्र शक्ति है जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता, भारत 
से एक दिन वह बुराइया दूर हो जायंगी जिन्हे हम दूर करना चाहते थे 
लेकिन समय रहते जो हम उन्हे दूर करने के बदले उनका विरोध करके विलम्ब 
करेंगे तो उसके लिये हमको ही पछताना होगा, ऐसा न हो हमारी आगे आने वाली 
सनन्‍्तान हमे बुरे शब्दों मे याद करे और केवल इसलिये कि हमने एक सर्वेश्रं ८ठ सुधा- 
रक की शिक्षाओ की अवहेलना' की । 

दूसरी श्रेणी के दुराग्रही, हुठी और स्वार्थ परायण लोगो मे से दुराग्रह और 
हठ जाता रहा इसकी जगह सन्‍्देह ने ली इसलिये हमे स्वामी के उद्देश्य सिद्धि की 
आजा और दृढ होगई है, हाँ स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो जल्दी ही मनुष्य का 
पीछा नहीं छोडता इसलिये मनुष्य को सावधान रहना चाहिये । 

कुछ लोग धर्म के रहस्यों को न जानते हुए भी एक सप्रदाय को खुश करने के 
अभिप्राय से धर्म के शिक्षक बन जाते हैं और ग्रन्थो के बिना पढें ही पंडित बनकर 
प्रलाप करने *गते है, ऐसे लोगो की दुर्नीति से हम तभी बच सकते हैं जब परम- 
पदारूढ महषि स्वामी दयानन्द्र की तरह अपने लिये अपनी बाहरी और भीतरी 
आखो को काम मे लावें। आय्यं-समाज अहिन्दू धर्म्मों की भाँति अन्धविश्वास नहीं 
बनाता न किसी एक व्यक्ति का अन्धा साथी होना सिखाता है वह पुकार कर कहता 
है--- 


“सत्य को ग्रहण करने और असत्य के परित्याग के लिए सदा तत्पर 


रहो ह । 
९ 


वोर दयानन्द 
सुभाष विद्यालंकार 


भगवान्‌ दयानन्द के जीवन में एक माधुय्यंता की लहर प्रवाहित होती थी । जिस 
समय उनके सन्मुख मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयो की समस्याओं को हल करते 
देखते थे, उस समय उनकी आकृति से एक ज्ञानमय आभा प्रज्वलित होती थी । अपने 
अपूल्य विचारो द्वारा-उन अन्धकारमय समस्याओं को, जिनमे जनता लिप्त थी, एक 
महात्‌ प्रकाश द्वारा बृष्ट करते थे । 
उनका विशाल-हृदय दीन अनाथो की दशा तथा निस्सहाय निर्धनों की अध -. 
पतित दशा को देख कँर सदेव ही अश्न पात किया करता था । वे स्देव ही से उन्ही के 
लिये जीवित रहे, जिससे उनके हृदय की विशालता तथा दयालुता का भली प्रकार 


परिचय मिलता है। 
निस्सन्देहु वीरवर दयानन्द ने अनाथ तथा निस्सहाय अबलाओ के लिये 


निरतर अनन्य कार्य किये। वे अनुभव करते थे -- जिस राष्ट्र मे स्त्री जाति का सन्‍्मान 
तही होता वह देश कदापि उन्‍्तत नहीं हो सकता। भारत में मध्यकाल मे पुरुष स्त्रियों 
को पापमय और अपवित्न समझते थे। उस समय के धर्मान्ध उनको अपने सत्मग मे 
मिलाने तक मे कम्पित होते थे । ऐसे समय मे बीरवर दयातन्द ने मनुष्यों को पुन 
उनके प्राचीन सिद्धान्तों को वेद और स्मृति द्वारा जागृत किया और बतलाया कि 
सुख सम्पत्ति तथा उन्नति केवल उसी जगह निवास करती है जहा स्त्रियों की पूजा 
और सन्‍्मान होता है। पौराणिक जहा स्त्री जाति को विद्या पठन-पाठन का अनाधि- 
कारी बताते थे वहा वी रबर दयाननद ने स्त्री जातिको सबे प्रथम उच्च शिक्षा पाने का 
अधिकारी सिद्ध किया है । उस सम्रय देविया समाजसेवा में किसी प्रकार का भाग त 
लेती थी, उन्हीके प्रताप से माता भगवती देवी अपने जीवन को देश की देवियों के 
सन्‍्मान उदार के लिये कत्त व्यक्षेत्र मे आगई। 

उनके हृदय में विधवाओ की अवस्था के भ्रति इतनी कहणा थी कि प्राय वे 
दु.खित होकर नीरस भाव से कहा करते थे कि भारत के दुःखो का एक मूलकारण 
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निस्सहाय अबलाओं के मार्मिक हृदयो की वेदनाओं का शाप है । 

निस्सहाय अनाथों के प्रति उनके हृदय मे सदेव ही स्थान था। वे केवल अनाथों 
के ही प्रिय नही थे वरन पाप-आ्रात्माओं तथा अ्रपराधियों के भी प्रिय थे। वीरवर 
के हाथ मे उनको विच देने वाले षडयत्नकारी के विरुद्द प्रमाण थे, किन्तु वे अपराधी 
के विरुद्ध कोई कार्य करना अपनी भीरुता समझते थे । 


वीर दयानन्द केवल मनुष्यमात्न के ही प्रमी नहीं थे वरन्‌ प्राणीमात्र से प्रेम 
करते थे । वास्तव मे उनका यह आदर्श एक उच्च आदर्श है। वह भगवान्‌ बुद्ध की 
तरह अहिंसा के प्रेमी थे, जेसा कि उनके एक पूना के व्याख्यान से पूर्णरूप से विदित 
होता है। पशु-हत्या के वे घोर विरोधी थे। “पशु यज्ञ मे उनकी बलि देना 
यहा केवल पाखडी ब्राह्मणों का षडयन्त्र है। मास खाना सवंदा निन्‍दनीय तथा वर्जित 

री! 

महाराणा सज्जनसिह उदयपुर नरेश को उन्होंने उनके राज्य से पशु-हत्या के 
बद करने के लिये बड़ी दुढ़ता से प्रेरणा की और महारानी विक्टोरिया को भी अपना 
मन्तव्य पशु-हत्या के बन्द करने के लिये तथा उनकी रक्षार्थ गोरक्षणी सभाओ की 
स्थापना और क्ृषि-विभाग की रक्षा की प्रार्थना की । धन्य है ! उनकी विद्वत्तापूर्ण 
युक्तियों से आज भारत के पडितों और वेदज्ञाताओ के समाजो की गहरी निद्रा भग 
हुई। बड़े २ विद्वान्‌ तथा धुरंधर पडित ऋषि दयानन्द की युक्तियों के सामने नतमस्तक 
होकर स्वीकार कर गये है कि किसी भी प्रकार की पश्‌-हत्या किसी धर्मादि उत्सव 
पर सव्वेदा निन्दनीय है । 

इस परिवर्तन के होने से जनता ने वीर की भूरि २ प्रशसा इस पाह्वविक 
अत्याचार को रोकने में की है। समय था कि जब जनता अधकार और अज्ञान 
में लिप्त होकर पशु-हत्या और नर-हत्या करती थी। रक्त के प्यासे देवताओं पर 
निस्सहाय निरापराधी बलि दिये जाते थे । यह जिन्होने आज से पहिले का इतिहास 
मनन किया है उन्हे भली प्रकार से विदित है । 


आज कोई भी अच्छी पुस्तक ऐसी दृष्टिगोचर नहीं होता जहा कि ऋषि 
के विचार सम्मिलित न किये गये हो । भारत में कोई भी ऐसा क्ृतध्न प्रतीत नहीं 
होता जो आज बीर की इस महान्‌ वीरता की प्रशंसा न करता हो । 
घन्य हो, वीरवर धन्य हो ! 


है ३ 


आयों का महान स्थान टंकारा 
स्वामी स्वरुपानंद सनन्‍्यासी 


जहाँ दयानन्द ने जन्म लिया वह खास गाँव टकारा है। 
दिवरात्नि जागरण किया जहाँ वह मदिर नदी किनारा है । 
है वही शिवालाय शिम्भू का है वही प्रतिमा शंकर की । 
था लिया मूल ने जन्मु जहाँ वही भूमि कर्षनजी के घर की ।। 


| है वही नदी डेमी जिसमे वह कूद कूद कर नहाते थे। 
है वही पावन रजकण जिसमें वो लोट लगाते थे।॥ 
थे रहे विचरते दयानद वही है अति पावन स्थले। 
की अगणित मनहर क्रीडायें हंस हँस सरके घुटनों के बल |; 


है वही गली बाजार नगर जिसको तज करके मूल गया। 
सच्चे शंकर के दर्शन हित पित मात बन्धु को भूल गया ॥ 
है धन्य यहाँ के पुरवासी है धन्य छात्र विद्यालय के। 
है धन्य स्वजन वह ऋषि भक्त जिन दर्शन किये महालय के ॥ 


वह बर्ड भाग्यशाली समझो टकारा नगरी आये हैं। 
ऋषि दयानद की जन्मभूमि के दर्शन कर हषयि हैं ॥। 
यह तप. पृत ! शुचि क्रान्ती दूत की जन्म भूमि टंकारा है । 
उस महामहम ने जन्म लिया वह महानस्थान हमारा है |! 


म् 
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शिव-रात्रि 

देबेश 

तीन सो पैसठ अरो की काल-चक्री घूमती है, 

भार्यों ! देखो जरा शिव-रात्रि की पहचान कर लो ॥ 

यदि समय की तीत्र गति से दृष्टि धूमिल हो गई तो, 

होय जब निज आत्म-बोधन दिन वही अनुमान कर लो ॥ 
समय का घोड़ा सटा सट दोड़ रहा अबाध गे: से; 
चढो इसकी पीठ पर गति से, धृति से और सुमति से; 
ध्यान यदि बंट जायगा दुनिया की माया और विषय मे; 
गिर पडोगे फिसलकर मन दुढता से संधान कर लो । १। 

त्याग-तप द्वौ चक्र है इस साधनामय विजय रथ के; 

मग्त होकर भ्रष्ट होगा मार्ग में ही बिना सत्‌ के; 

क्यों पदों के चक्‍करों में मान-मर्यादा मिटाते, 

ऋषि ने जो सूत्र बतलाया उसी का गान कर लो ॥२॥ 
कथनी और करनी में आयों | गहरी खाई बन गई है; 
“इृदन्‍नमम' का पाठ केवल अखला सी तन गई है; 


था दयानन्द ने न कोई पद संभाला संस्था का; 
सच्चे अनुयायी बनो और इस तरह प्रधान वर लो ॥३॥ 


भाई-भाइयों मे परस्पर द्वष दावानल जला है; 

धर्म की देवी है रूढी असुर दल का बल पला है, 

संगच्छध्व॑ संवदध्व सूत्र हमने है भुलाया; 

दुनिया लखकर हँस रही है कुछ इसी का मान कर लो ॥४॥ 
चले थे हम मिटाने अंधकार युग की रूढ़ियां; 
फंस गये हैं स्वयं ही पगर में पहन ली बेड़ियां; 
आप ही सो गये फिर क्या दूसरों को जगायेंगे ? 
उठो! जागो! बोध-रात्ति आई कुछ तो मान करलो । ५। 
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वेदिक धर्म के परिपेक्ष्य में मद्यनिषेध 
राजेन्र शंकर भट्ट 


ऐसा लगता है कि जब से मनुष्य मे विवेक का विकास हुआ, सभ्यता सगठित 
हुई तथा सस्क्ृति को सुचारू रूप देने की चेष्टाए' हुई , सुरापान को हेय दृष्टि से देखा 
गया है, उसकी वर्जमा की गई है । 

वर्जना उसौकी की जाती है जो व्याप्त होता है। वेदो मे प्राप्त उल्लेख 
से यह स्पष्ट होता है कि जब वेद लिखे गये, और उससे भी पहले, सुरापान प्रचलित 
हो गया था । 

इस पर विचार किया गया कि सुरापान शुभ हैया अशुभ। सुरापान के 
जो भी परिणाम होते थे वे सबके सामने थे । इनको ध्यान मे रखते हुए ऋणशेद मे 
आया है 

पाप अपनी खुद की गलती से तो होता ही है, यह क्रोध, भ्रम, धूतक्रीडा, 
सुरापान आदि से भी प्राप्त होता है । 

कभी कभी बडे भी छोटो को कुमार पर चलाते है, कभी कभी स्वप्न में भी 
पाप की उत्पति हो जाती है।' 

इस मत्न की रचना स्वत' सिद्ध करती है कि तत्कालिक स्थिति, उस समय व्याप्त 

व्यवहार और क्या उचित होगा इसका निरूपण बहुत सोच-सोचकर किया गया है । 

पाप उस समय बढ़ा होगा। उसकी रोकथाम के साथ-साथ यह विचार भी 
आया होगा कि पाप किया क्यों जाता है ? विचार-विनिमय और चिन्तन के उपरान्त 
समाज इस निश्चय पर पहुचा कि प्रमुख रूप से क्रोध, भ्रम, जूआ और सुरा से पाप 
फैलता है। तक॑ और तथ्य दोनो सामने है। 

चिन्तन और भी आगे गया । एक ओर सदा कहा गया है कि बड़ों की आज्ञा 
मानो, वे जो रास्ता बतायें उस पर चलो, परन्तु जहा तक पाप फैलने की बात है 
उस समय ही स्पष्ट हो गया था कि कभी-कभी बडे भी छोटों को पाप के रास्ते ले 
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जाते हैं। अर्थात्‌ यदि बडों को क्रोध करते, भ्रम मे फंसते, जूआ खेलते और सुरापान 
करते देखा जाये, उनसे उसकी प्रेरणा मिले, तब भी इन बातों से बचना चाहिये, 
तभी समाज पाप से बच सकता है । 

अपने घर मे, समान स्तरीय समाज मे, चाहे न हो, लेकिन अन्य वर्गों मे, 
ऐसे वर्गों मे जो आगे बढे और सम्पन्न हो गये मालूम देते हैं, कुछ बातें ऐसी होती 
रहती हैं कि लोग उनके सपने देखने लगते हैं, उतकी उत्कट कामना करने लगते हैं । 
इनमे वे बातें भी आती हैं जो पाप का कारण बनती हैं। उनके प्रति भी सावधान 
किया गया है, दूसरो की देखा-देखी या उनके मौज-शौक की कल्पना करके भी पाप- 
कर्म नही करना चाहिए । 

ऋग्वेद ही मे और स्पष्ट किया गया है--- 

'कवियो ने सात मर्यादाए बनायी है। उनमे से एक को भी लाघा कि 
पापी हुआ ।' 

मर्यादा का अर्थ होता है मनुष्यो को खा जाने वाली, अतएवं वजजित बातें । 
मनुष्यो को खाने मे उनके शरीर का छास और उनमे मनुष्योचित गुणों का हास 
दोनों समाविष्ट हैं---दोनों से बचे बिना जीवन का विकास और अभ्युत्थान नहीं हो 
सकता । इसलिए इ ग्रित किया गया है कि पाप से बचने के लिए, जीवन को पापपूर्ण 
बनाने से अपने को रोकने के लिए, वे सात वर्जित व्यवहार नही करने चाहिये जो 
उस समय भी सुस्पष्ट रूप से स्थापित हो गये थे, मंत्र मे उनको ग्रिनाने की आव- 
श्यकता नही समभी गयी । 

सभी भाविष्यकारों ने “निरूक्त' के आधार पर सात मर्यादाओं की गणना इस 
प्रकार की है -- 

१. सुरापान २, जूआ ३. व्यभिचार ४. मृगया ५- कठोर दण्ड ६. कठोर 
वचन ७. मिथ्या दोषारोपण । 

वर्जित व्यवहार मे सुरापान को सर्वोपरि स्थान प्रदान करके दोनों बातें 
स्पष्ट कर दी गयी हैं---सुरापान अधिक प्रचलित था यौर सुरापान सबसे अधिक 
वर्जन योग्य है । 

जैसे-जैसे समय आगे बढा समाज मे वर्गंभेद बढ़ता गया। वेद में जो कहा 
गया है वह सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए है । 

मनुस्मृति में उच्च वर्ग, दिवृज का ध्यान अधिक था । उसमें कहा गया है--- 

“हिज यदि अनजाने मे वरुणी (शराब) पी ले तो पुनः संस्कार द्वारा शुद्ध हो 
सकता है, परन्तु जानबुझकर शराब पीने से तो मरणान्तक प्रायश्चित्त से ही शुद्ध 


हो सकता है । 
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'जानबुझकर व्यसन के रूप मे ट्विज यदि सुरा परी लेतो जलती हुई 
(अग्नि के समान) सुरा पीकर अपने शरीर को जला देने पर ही पाप-मुक्त हो 
सकता है ।' 

इसका अर्थ यह हुआ कि जानबूभकर शराब के लिए आदत पडने पर वह 
त्तभी छूटती है जब उसके पीते-पीते शरीर उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि 
से नष्ट होता है । 

ये कथन इतने स्पष्ट है कि इनकी व्याख्या के लिए कुछ कहने की आवश्यकता 
नही रहती । परन्तु वेदो मे एक शब्द और आया है, 'सोम', जिसके अर्थ अपनी 
तरह कर के कई लोगों ने सुरापान को वाँछित मान लिया है। 

वेद अत्यन्त प्राघीन ग्रथ हैं। उनके सब शब्दों के अर्थ सरलता से नहीं समझे 
जा सकते । फिर वेदो ही मे 'सुरा' और 'सोम' शब्दों का अलग अलग व्यवहार हुआ 
है और सुरा का वर्णन झ़संदिग्ध रूप से किया गया है । सोम का उल्लेख करके सुरा, 
अर्थात्‌ शराब, का सेवन और प्रचलन स्वीकाये नहीं सिद्ध किया जा सकता। सोम 
बैदिक वॉस्सय का एक अनेकार्थवाची शब्द है । 

'सोम' दाब्द वेदी मे निम्न अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है . ब्रह्म, आत्मा, सुपेय, 
स्नेह, रस, संसार, प्रेम, भक्ति, औषधि, ज्ञान, ज्ञानी, भक्त, योगी, यज्ञ, ऐश्वर्य, चन्द्र, 
लोक, वायु, प्राण, स्तुति, युग, शिष्ट, राष्ट्र, राजा, वीये, आनन्द, अन्न, अमृत, पेय, 
हु, सौन्दर्य, प्रजा, सखा, जल और गोदुग्ध । 

प्रत्येक का अपना अपना सोम कहा गया है । किप्ती को सोम पति है। किसी 
का सोम पत्नी है। किसी का सोम पुत्र है। किसी का सोम शिष्य है। किसी का 
सोम सूर्य है। किसी का सोम उषा है। किसी का सोम सखा है। किसी का सोम 
पेय है । 

पेय सोम भी दो प्रकार के माने गये है, माया सोम और “ब्रह्म” सोम । ऋग्वेद 
में स्वीकार्य सोम का स्वरूप स्पष्ट रूप से वरणित है। 

'जो मुझे न तमकाये, न नशा लाये, न थकाये और न तन्द्राये, न खुमार लाये, 
न अलसाये, मेरे लिये जो तृप्ति करे, जो (ज्ञान-विज्ञान-शक्ति) दे, जो निबोध कराये, 
सदा बोधमुक्त रखे, जो आभाओ सहित मुझे सोम निष्पादक भक्त के समीप आये, 
ऐसे 'सोम को मत निष्पादन करो'--ऐसा हम नही कहें ।' 

भेद को और भी स्पष्ट करके ऋग्वेद ने बताया है-- 

पीने वाला उसी को सोम समझता है जिसे लोग सोमलता-औषधि को 


पीसकर बनते हैं । परन्तु ब्रह्मशानी जिस सोम को जानते है उसका संसारी मनुष्य 
सेवन नहीं कर पाता है ।' 


श्र्८ 


वेदानुयायियों का आदर्श वाक्य है -“पाप्मा हतो न सोम:,' पाप मरे, सोम 
नहीं । इस सूक्ति मे सोम शब्द का प्रयोग पाप के विरोधी अथ मे हुआ है। पाप का 
विरोधी अर्थ है धर्म । सोम इस तरह धर्म के स्तर पर पहुंच जाता है। एक सूक्ति 
में आया है--'अपने सोम की रक्षा कर ।' जो कुछ पाप है उसकी रक्षा का प्रतिपादन 
नहीं किया जा सकता था। ऋग्वेद में सोम को अमभ्ुत कहा गया है--'हमने सोम 
पी लिया है, हम अमृत हो गये है ।” हमने ज्योति प्राप्त कर ली है। हमने दिव्यता 
प्राप्त कर ली है ।' ऐसे पेय को 'सुरा' का पर्याय नहीं कहा जा सकता । "श्री ज्योति 
सोम., श्री और ज्योति जिसमे हो वह सोम है। 

सोम खो जाने का नही, सोजाने का नही, जागने का और आगे बढने का 
पर्याय है--जो जाग गया उसके प्रति वह सोम कहता है, 'मैं तेरे पास नियुक्त हू ।' 

यह नियुक्त कौन होता है ? 'बेदों मे अप्राप्य, दुस्तर सोम को पवित्र में 
उड्ेल | इन्द्र के लिए, पवित्न को पवित्र कर ।' 

सोम को कितना ऊचा, अप्राप्प अकित किया गया है। फिर यह भी 
निर्धारित किया गया है कि यदि वह प्राप्त हो जाये तो उसका अधिकारी वही है जो 
स्वयं, स्वत , पवित्र है | 'इन्द्र' भी यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द हैं, इ द्वियो के स्वामी 
को इन्द्र कहा गया है, न कि इन्द्रियों के वशीभूत होकर इन्द्रियो को वश के बाहर 
करने वाले को । 

प्रत्येक समाज मे, प्रत्येक समय मे, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिस्थितियों से 
परास्त होकर पतित हो जाते हैं और पतन के पथ पर, पाप के रास्ते पर, चलने को 
मजबूर होते हैं। वातावरण और अवस्था विशेष मे बडे से बड़े और अच्छे से अच्छे 
व्यक्तियों का पतन हुआ है, और हो सकता है । वेद जैसे प्राचीन ग्रन्थ इस बात का 
प्रमाण हैं, इस बात का भी कि समाज को पाप से बचने की प्रेरणा सदा से मिलती रही 
है, और पापों में सुरापान को सर्वोपरि स्थान प्राप्त रहा है । 


शिवरात्रि 


-पूर्णचन्द, एडवोकेट 


महषि दयानन्द को बोध हुआ कि शिवरात्रि को ईश्वर के स्वरूप और उसके 
चिन्तन व पूजा-विधि के सम्बन्ध मे जो पाखण्ड अर्थात्‌ वेद विरुद्ध बाते प्रचलित हो 
रही है उनका निराकरण अवश्य होता चाहिए और जब उनके हृदय मे इस प्रकार 
की पवित्न भावना उत्पन्न हुई तो उन्होने गृह त्याग किया देशाटन किया, योगियों की 
तलाश की और अत मे भैनका सम्पर्क गुह विरजानन्द से हुआ और उनसे शिक्षा मिली 
और दीक्षित हुए और ड्रनकी ये धारणा दृढ हुई कि बिना वेदों के ज्ञान प्राप्त हुए, 
ईश्वर सम्बन्धी सही ज्ञॉन प्राप्त नही हो सकता और बिना ईश्वर के स्वरूप को ठीक 
रूप से समझे न मानव का निर्माण हो सकता है न राष्ट्र का और इसलिए उन्होंने 
वेदों को अपने सारे कार्य का आधार बना लिया और वेदों का प्रचार विधिपूर्वक 
करने का निश्चय कर लिया | ईश्वर की कृपा से उनको ऐसा परिपक्व ज्ञान प्राप्त 
कि उन्होने गुरु विरजानन्द से दीक्षित हो कर अपने ग्रुरु के नाम को थी, उज्जवल और 
जग विख्यात कर दिया । उन्होने बेद प्रचार का बीडा उठाया ओर १८६८ के लगभग 
धर्म प्रचार आरम्भ किया और 5 की पताका फहराई। उन्हे ये अनुभव हुआ कि 
जब तक भारतंवर्ष के निवासियों के अदर से भ्रम-मुलक विश्वास और प्रथाये नही 
निकल जायेगी उस समय तक वेद के असली ज्ञान का प्रभाव उन पर नही पड़ेगा 
अभी उन्होने पाखण्ड खण्डिनी पताका लगाकर प्रचलित वेद विरुद्ध बातो का खण्डन 
भी अपने प्रचार का अग बना लिया । 

और ७-८ वर्ष तक अकेले ही प्रचार करते रहे । इसी अवधि मे उनको ये 
ज्ञात हुआ और उनका ध्यान भी आकंषित हुआ कि जिस प्रकार मह॒षि प्रचार कर 
रहे है उस प्रचार की प्रणाली को स्थाई रूप देने के लिए कोई विधि होनी चाहिए 
और इस निमित्त उनका आये समाज की स्थापना की ओर ध्यान गया । आर्य झब्द 
प्रमुख है श्रेष्ठ सज्जन सदाचारी ईश्वर-पुत्र आय कहलाता है। वैदिक धमं का 
उद्देश्य मानव को आर्य बनाना है और इसी का प्रचार करना है। आय॑ शब्द बड़ा 


१२६ 
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विचारणीय है जब आये समाज के संगठन का या आय॑ समाज के निर्माण का प्रण्न 
उनके सामने आया तो उन्होंने वेदों के आधार पर प्रजातत्न प्रणाली को अपनाया । 
जब उन्होने प्रचार आरम्भ किया था तो घ॒र्म के क्षत्र में महन्त थे गद्दिया थी परन्तु 
कोई ऐसी विधि नही थी जिसमे श्रद्धा के साथ तर्क का भी समावेश हो सके और 
शक्ति एक मे केन्द्रित न हो । सबको सहयोग का अवसर मिले। उन्होने प्रजातत्न 
को अपनाया परन्तु अपने वेद ज्ञान का परिचय देते हुए ये प्रतिबन्ध लगाया कि समाज 
मे सम्मति का अधिकार केवल सदाचारी को होगा । उस समय तक किसी भी राजनीति 
की पुस्तक में सम्मति को सदाचार से नहीं जोडा हुआ था । वेदों मे और मनु स्मृति 
मे सदाचार पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है । मह॒षि ने सत्यार्थ प्रकाश के छटे 
समुल्नास मे बड स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि जिस मनुष्य ने उसकी आत्मा इतनी 
बल युक्त नही है कि वो ईश्वर के आदेश की ओर ध्यान न देकर मन इन्द्रियों के 
प्रभाव मे आ जाय तो स्वतत्नता का अधिकारी नही है। उन्होने अनुशासन पर बहुत 
बल दिया है और शासन की सफलता का आधार इसको माना है। आरम्भ में आर्य- 
समाज मे उन्होने प्रवेश किया जिन पर महर्षि के प्रचार भी अभी सभाओं मे मुकदमे 
बाजी आदि ब्रुटिया प्रचलित हो गई और दद्ा दिन प्रतिदिन चिन्ताजनक होती 
गई । आये समाज की सस्थाओ पर भी इसका बडा बुरा प्रभाव पडा जो सबको 
विदित है। ऋषि बोध के अवसर पर मै अपने आर्यंसमाज के साथियों से अनुरोध 
करू गा कि वो अपने ऊचे लक्ष्य अर्थात्‌ सारे जगत को आये बनाने का उहं श्य सम्मुख 
रखे । प्रचलित चिन्ताजनक दशा को समाप्त करने के लिए, कठिबद्ध हो जाये । 
इपकी विधि यह है कि संघर्ष समाप्त किया जाय। जो महारथी २५-३० वर्ष से 
अधिकारो के चक्कर मे है उन्हे अब आराम दिया जाय । उनका अभिनन्दन करके 
उन्हे प्रबन्ध से छुट्टी दी जाय और केवल प्रचार के कार्य मे लगे रहने की प्रार्थना 
की जाय। 

मैं आयेसमाज का एक वडा पुराना सेवक हूं ६७ वर्ष पूर्व प्रवेश किया था । 
इसमे ५० वर्ष तो निर्वाचनो में ही व्यतीत हुए अपनी सामर्थे के अनुसार सेवा भी 
की है | अब मैं एकान्त मे बैठा हुआ अपनी तब्रुटियों की ओर ध्यान करता हू। किसी 
की आलोचना नही। आयंसमाज के उत्थान के लिए क्षमा याचना करता हुआ आयें- 
समाज के कर्णघारों से अनुरोध करता हूं कि वो ऐसी विधि बनायें कि निर्वाचनों के 
झगड़े समाप्त हों सेवालक््य सामने आये । यही ऋषिबोध दिवस मनाने का उद्देश्य 
है इस पर ही ध्यान देता चाहिए। 


अर 


गीत 
रमेश सोनी, “मधथुकर” 


जग की रीत, परख ले प्राणी ! जप ले शभू-भवानी । 
फूलों की इस रजधानी मे, मीठा जहर““““जवानी ।। 
करती-भरनी के दर्पेन मे, 
देख रहा तू सपना, 
रग बिरगी इस बगिया मे, 
कोई न पछी अपना, 
साँसो की बहती सरिता भे । 
हंस, ते कर“““मनमानी ।। 
प्राणो कीः चचल पूनम को, 
राहू, केतु, * “ डसेगा, 
सुन्दरता पर गर्व न करना, 
मरघट व्यग कसेगा, 
मौन के घर गिरवी होगी । 
हीरा, सी जिंदगानी ॥। 
जीवन के पृष्ठो पर लिक्खी, 
आँसू भरी कहानी, 
तन, पीतल, से उड जायेगा, 


सोने सा ये““””* “ पानी, 
अगारो की सेजो पर है । 


बुंदो सी मेहमानी ॥ 
जनम-मरण, की आँख मिचौली, 
उमर चुरा ले जाती, 


कभी जगाती कभी सुलाती, 

ऐसा रास, रचाती, 
समय अगूठी मे जडता है। 
प्रीत की सिर्फ निशानी ।। 


१३१ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत 
प्रि० अमर नाथ दर्मा 


शिवरात्रि के पव॑ के महत्त्व को हम सब भली प्रकार जानते हैं | यह वही रात्रि 
है जबकि महषि स्वामी दयानन्द सतर्क होकर जागते रहे और सच्चे शिव को प्राप्त 
करने की प्रेरणा पाई | शिव के अन्य सभी भक्त बारी बारी से सो गये परन्तु जिज्ञासु 
मूलशकर जागता रहा--क्योंकि वह जानता था कि किसी वरदान को प्राप्त करने 
अथवा प्राप्य वरदान को समझने के लिए सचेत होकर जागना पडता है। 


हम सभी त्योहार जागकर ही मनाते है । प्राय त्योहार दिन मे आते हैं जेसे 
रक्षा बन्धन दशहरा आदि | रात्रि को मनाये जाने वाले त्योहारो--जन्माष्टमी, 
दिवाली आदि को मनाने के लिए भी हमे जागता पड़ता है। कुछ भाई अपनी इष्ट 
देवता को मनाने के लिए जगराता करते हैं। स्पष्ट हुआ की वरदानों को पाने के 
लिए जागता अनिवार्य है साथ ही अपनी बुद्धि को भी सचेत रखने के लिए जागने 
की आवश्वयकता है । 

कठोषनिषद्‌ का वाक्य है--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्‌ निबोधत । अर्थात्‌ 
उठो जागो और जो वर तुम्हे प्राप्तव्य है उन्हे जानो। बात स्पष्ट है कि किसी 
वरदान को प्राप्त करने के लिए उठते हुए जागने की आवश्यकता है । प्रात काल यदि 
कोई चाय का प्याला हमारे बिस्तर के पास रख दे तो उसको पीने के लिए भी हमे 
जागना और उठना पडता है। सोये सोये हम इस छोटे से वरदान को भी न जान 
सकते हैं और न प्राप्त कर सकते हैं । बिना उठे जागने का कोई अर्थ नहीं। यदि 
कोई व्यक्ति बिस्तर मे लेटा रहे और आंखे भी खुली हो, लेकिन उठे नहीं तो ऐसी 
अवस्था में वह कोई काम नहीं कर सकता । कोई वर प्राप्त नहीं कर सकता। 
इसी प्रकार कई व्यक्तियों को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि वे नींद मे ही चल 
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पढते हैं और कई बार तो वे मीलो का चक्कर काटकर फिर अपने बिस्तर पर आ 
जाते हैं । यदि उनसे इस घटना के बारे मे कुछ पूछो तो वे कहेगे कि हमे कुछ पता 
नही । ऐसा व्यक्ति उठ तो जाता है परन्तु जागता नही है । उपनिषद्‌ इस बात को 
स्पष्ट कर देता है कि हमे अपनी उपलब्धियों के लिए उठने और जागने दोनो की 
आवश्यकता है । स्वामी दयानन्द रात भर जागे और उठे भी रहे इसलिए उन्होंने 
वह महान बोध प्राप्त किया जो आज कल न केवल हिन्दू जाति का ही अपितु सारे 
ससार का मार्ग दहन करता रहा है और सदा करता रहेगा। 

जब हम अपने प्राप्य वरो को नही जान पाते तो हमारी स्थिति उस मृग की 
भाँति होती है जो कस्तूरी की सुगन्ध से मुग्ध होकर उसको पाने के लिए निरन्तर 
दौडता रहता है किन्तु नहीं जानता कि यह कस्तूरी उसकी अपनी ही नाभि में विद्य- 
मान है। उपनिषद्‌ का उपयु क्त वाक्य हमारे लिए उपाय प्रस्तुत करता है कि हम 
उठकर और जाग कर अपने प्राप्त वरो को समझे । 


किसी वस्तु के ज्ञान॑ को हम प्रकाश की सज्ञा दे सकते है । हमारी अनभिज्ञता 
अन्धकार के समान है +- अत ज्ञान प्राप्ति के लिए हमे मानसिक अंधकार 
से प्रकाश मे आने का प्रयत्न करना पड़ेगा । इसलिए वेद कहता है तमसो 
मा ज्योतिगेसय । अर्थात्‌ हम भगवान्‌ से प्रार्थेना करते है कि वह हमे तम अथवा 
अधेरे से ज्योति अथवा प्रकाश मे लाये । सभी प्राणियो का सरल स्वभाव है कि वे 
प्रकाश मे आना चाहते हैं | रात्रि समाप्त होने के बाद सूयं॑ जब उदय होता है तो पशु 
पक्षी और इसी प्रकार मनुष्य अपने अपने स्थानों को छोडकर उठ खडे होते है । 
उस समय वे उठते और जागते हैं तभी अपने प्राप्य वरो का ज्ञान कर पाते है । 


गीता में तीन प्रकार की वृत्तियो का वर्णन आया है। सत्त्विक, राजसिक 
और तामसिक । सात्त्विक वृत्ति वाला मनुष्य पूर्णतया जागरूक तथा विवेक शील होता 
है । राजसी वृत्ति वाले व्यक्ति मे कोई अधिक विशेषता नही होती वह अपने जीवन 
को साधारणतया ही बिताने का प्रयत्न करता है। इनके विपरीत तामसिक व्यक्ति 
का सोचने का ढग अधकारपूर्ण होता है । वह करने योग्य कार्य को न करने योग्य 
और न करने योग्य को करने योग्य समझता है । यह स्पष्ट है कि संसार का कोई 
प्राणी जानबूझ कर अंधेरे मे नही रहना चाहता । तमसो मा ज्योततिगेंमय का पाठ 
हमे स्फूरित करता है कि हम भगवान्‌ से वरदान मागे कि अन्धकार से प्रकाश मे आ 
सकें । अज्ञान का त्याग तथा ज्ञान को प्राप्त कर सके । उपनिषद्‌ इससे आगे हमारा 
, मार्गदर्शन करता है कि हम विवेक शील होते हुए उढें, जागो और अनेकों वर जो 
हमे स्वत उपलब्ध हैं उनको भी जानने और पहचानने का प्रयत्न करे । 
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बालक मूलशकर ने 'तमसो मा ज्योतिर्गमय” का अनुसरण शिवरात्रि को 
'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ निबोधत' के समन्वय से करने का प्रयास किया। 
इसी लिए इस प्रयत्न ने मृलशकर को स्वामी दयानन्द बना दिया । आओ शिवरात्ति 
के इस पावन पे पर हम भी ब्रत ले कि हम अपने जीवन में सदा उठे हुए जागते 
रहेगे और भगवान्‌ से प्राथंता करते रहेगे कि वह हमे अधेरे से प्रकाश की ओर 
लाये । यदि हम अपने जीवन के कुछ क्षण इस मूल भन्त्र पर केन्द्रित कर सके तो 
कोई कारण नही कि स्वामी दयानन्द की भाति हम भी अपने प्राप्यवरों को समझते 
हुए अपने जीवन को सफल न बना सके । 


त्व नो अस्या अमतेरुत क्षधोइभिशस्तेरव स्पृधि । 
त्व न ऊती तब चित्रया धिया शिक्षा शबिष्ठ गातुवित्‌ । 
ऋ० ८।५४ (६६) १४ 


हे भगवन्‌ | हमे तू इस दुबुं द्धि और भिक्षावृत्ति के निन्दित 
कर्म से बचा। तू ही हमारा रक्षक है, अपने विचित्र ज्ञान से हमे 
युक्त कर, है परम बल शालिन | तू सन्मागे का ज्ञाता है। 


प€ श॒णाल्श्ष ॥श'बा०' 


509 जीभ 


5िन्रशा। /49क्षाआ04 $35987 85४ 8 [700070 8टा०ंद्वा' 0 ॥6 
ए९6१७5, ३ 900 80९0 7शीणाहश ब्याएं, 30076 थी, 8 श6्8 एका00. व] 
परा0०तहव त68, ॥6 ५88४ 8 हा०्था65४ क्षातं ॥0068. करााणा३ 6 गए 
श्थाशबाणा णए 0ए। शशथा7058 9३5४ ॥6 जशरा0 प्र लव ० ॥6 
76वश॥फाणा णए 8 ००एाए विणा। 6 णिशशा ए006.. प्ा$ व6्दा। 06० 
9 पह 50806 शाष्री। 0 58 ए.चशआााज्ाला थाएं ॥5 शाह धि(5 
प0॥ ७50768907 ॥ (6 0]0 जा? एश्0705 * 


“])फ6 (0 वराई्शताफार 38 एल] 88 क्‍0]शा655, एशाएए शातवे गरपाएे 
भा।0आरा85,  क्षेणाल8 06 ए055फाआञाए - ती वाला परपगाहु 00७ णाश 
60765, €एश गा ग्राता॥ आ5छ। हा6 वाताक्षा5$ क्षा ४ ग0 9 शाए पीशा 
प्रा0९१९0 र(कुलशावैज्ञा, ॥86 थ्ाएं ि्रा]888 ह0९थगणला। ज्रीशल्स्ध 
ग66 5, आ।कषा$ प्रात धी8 ले णी तिशज्ञाल$ ! मि6 परितीश $89$, 
"यु॥6 ०8756४ ० णिछष्ा। ग्रह ॥ वाएती॥ 26 प्राण॑एड। 6705, तररक्षिणाए८४ 
छजालशाशणा, शक्षा ए एप ए ॥6, [8९0९ 0 ९00९०, (96 ॥628९ ० 
॥0क्गाए९ )॥0 जीश ग्राबवए/३00085.. 4.8 ०णोए जीता 00ीोल$ विश 


बा0णाह तक्षा३९४९४ (वा, ॥ 0080687/ ७0565 88 30 काश * 
छबपएशाभात ज़85 एशए प्रााकफए॥पए # 6 58एप्रडिकाता 6 शा३ 


७00णा07, भात॑ 6 तीशा छा00460 0एश 6 680५65 पराक् एव [07 का 
प्रध3 ए०7१ ० 000,” ॥6 8895 “06 0णाएान्ाणा ए 6 छा0प्0, 6 


फापश क्ाव (86 ॥ह्ञातशा। 006 70 8७ !"8 7 35 6 गाए 
गशातभाठए ० पा छए06 फि्क ०0885 एा शत 96एणाए0 धी6 का ० 
प्रशशाए श४४00085, 0]000$$, 7780799, ]०९8४)॥0789, ॥907860, ॥0शा0075- 


7९85 470 ४70५ ”? 


१३५ 


श्रे६ 


इज जिबफ््शायाव॑बाड ता] ॥$ 8गात्णावा आगाहए (0०0 ००00 
टा2एट75, छोी0 थ 93 जाल वा धा€ “फ्रताए०? उ0ए वाब्वण गा 
(९5९ ज़ठावंड, “007 ०0फ्राएए वही क्या080 जराते०प्रं वठहि, डा एथ75 0 
70 जा0 वा उ5 धीह्य जा] लत! केला छापराए25, एछस्‍ शा छात 00 धाल 66ए8- 
डदाव07 शाएं फाप्रातश ए 7प्राएथा0प कात कैल्यों 0056 प्र०णात5 छा हछा$ 
ज़ाएा [णा8 ग6शॉ०० 435 ताभा8०0 70 ए्शणए 5065 0, 506 इचात 
8076076 60 7680प6 रह विणा 6 8.987005 ढाप्र०१९5४ 0700 0ए/टइडा0ा5 ?? 
ठिएा $ज़क्ाता जिब्रएक्षाआाव9 90 0 प्राएजल ताशा6 7शएलाॉप्रणा गर0० तात 
ग6€ [॥0५४०४६४ फुलठफ़ाट.. म्॒€ रा 06७ शां० प्र& ०80०8९४ 0 परशथा' त0णा- 
चित छि९ ज़0०णा9 वठा बताया पी ता एड 38 हिश्यां: 0 07परा6. छल 
एरण्पांव गर0 एलालएट पा पल उए5 2०० बकाव 5609 जशा० मत गा ध6 ए2४ 
809&60 फ्रा$ लागणठटड शञा5 णा वाताक्षा$ 00000 88 50 ॥0606, परगंत्रत 
शात प्रापए॥ 8$ (0 आद्याला 8छ३४५७, शाता0त्पा 68056 &ा] घाद्यां ह[ूणए &॥ 0 
7९060०९ धीौशा! (0 5०७ 3 5079 ४8०. परफ& शाटाशा। कप्5 त4 ॥0 
7486 शा0प्रा 08756 था6 (6 छा65०गां सावउ8ए5 ऊ$ जरण.  जाप्र०त 
2075८... पफ्नाठ ताटिक्ाठट6 ।99 गा फीशा टोीह्ाइएॉटा 


एफप्त4२4९एएछऋए 


घछहछा8 $एक्चाा 7298ए27087648 ॥25$ ता॥्षणाय 0प #शाध्णा 60 8 हाध्या 
एगाप्रट्श एप परश्रा6 28०5९ ए चाल त०्णालिं णी वरावाब4 एछए85$ ॥0 (१८ 
लिटाश्ा ॥75४9380ा ऐप पी छएट१कदया253 था वीर लाक्षाइ०९ए 0एाी 6 9००76 
घभालशाइ2ठए25... मा 6 अजय ए०48एछ67 एणा प्राबश्ापरा ०छ78 ६96 “88(१४४४४॥ 
एगाएग्ड, व6 व85 होएशा & इलालओा 0०प्रताढ णफ्र6 छापाएए)65 ० 
एजाए0०5$.. फाड़ ॥ण65 8००१ फ्राएश58॥979. पर6 8765520 6 ॥77907/97॥02 
0 गाब्राबटंटा जांएजा, 8०0ग.वा३ (०0 ग्रा0, 75 6 068णवाहरए शातवे पार ७१0 
रण थी फुणाएए8४.. ?गाएल्बी ए08655 75 7979055002.._ जागिठाा छाती 
ई०0फ्गात॑ब्वव075$.._ उठ काबाब०&7 रण फाठ वावाएंतपाड जाी०0 ०0फ्ुए४८ 8 
ग्रचवणा 75 फल्-यल्छे 0िपातवेभाणा णा शादा पी इपफुथा-४ापणारट ० फुर्णाप- 
एच पारी ढक्का छू ब्रात खणएज़ जाल शाइा65 0पा ज़ाठ्इव्या एगाप्र्यबा 4080675 
००चाव प्रावक्रशंभाव (6 डशावशण्य्राटट णी॑ 2क्‍फएशानथातव॥१४ एरठंआअट 446288 रण 
एणाए गाल वाइपृप्शाएएक्कांणाड णि ॥वागग्राईाभ075 व ॥24फक्षाभा१47१5 एल 
बाल वृएबाी०४णा5 (0449 80 0प7 एाए३४(९ 4९65 $७श॥ (0 ॥8ए6 ॥0०07६8 
(0 90 जार ० एपजाए (फार४ड.. ैश्रिथाा43 (छक्माता। 985०8 5 ए0005 
णा पक्के रात 04ए88008 ए०8९०0९१ पी6 इब्चत6, दि 3 शाप 9४०72 
गाय 96 १३४४7 98[89ए ०4 फ्ेलक्शरडवएीशा'एक ६0 96 8 गब्पंणानओं 70028- 
धाए ब१06 ००१ ६6 परा0फथा।67६ ण 5चज़््यशु १8, 3 70एछ७ातलां लि इन 
एपपील्यएणा, ल्‍००07व॥8 ६० गा, फ्र|/णफ्थाबणाए जबड & ए:ग्र०प5 शा 
80 ०88(8 $५8७॥॥ & ०प्ा58... #_षी 06६० धरपाह$ फिवड्शाब्रातंत् ॥त॑ए0०:2(2० 


१३७ 


छ#€०06 6 ातदाक्रा 'िद्यागारहों एणगाप्टाट5३5 ढवक्याट वऑ0 एऐशाए 6 छपाणारए 
8९786 0 फुबागाणाऊआ) छार्यंतरड परा0ए ड्रीणां जरा$ एणापेड गत 06९95. स& 
ए2887096869 काटा हआर्व (6 तटच्चार 0 5९९ गरा$ड 20एएए0ए ढा३इटफफु्धाट्त 3॥6 
तातह ॥5 काशी छाॉ8०९ था ही ए0ात्राए णी धक्वाएणा5$.. लिट एट्या ग्रा० 7979- 
पप्रा९६ ०शल पाल प्राटिए6 एलशपाए 370 हाल्याव255 0 गा0त4. “फ्राइ भा0त 
रण शक्षाज4शा9 85$ 00 75 ध्वुएथ पा तीर ज्रोाठ& उछणोातव कक फै85 €्वणाव्त 
पीह€ गर्गाह ्ी $ज्बणा उिण्मगा, ॥76 गाव णी 200, धा66 7 १38 ९एटा फटा 
एा०१एणाए एण०व थाव तथा एारएणाएएड धलकशाारट5. 7९ &प्४05 छा 
[730९0 ६0 पाई ]8700 ॥ पीट ग्रा०ठ्मापए ० एफ एणा0, 59 78 लए 
प्रफाल गाव क88$ र्वा060 6९ प्राइग्राएट्त छाव्वाषट एाी थी ए००फाँंट पा थी 82865 
70 95 क्रए22८९6 780०९ ीश ॥8८९ 0एछ' पाल ढशांपांटड5.. शैली वी8ए& 
487]60 0 (6 फएाफरो0ठ50ए707"5 5006 ज़ारा ०णाएटए5 72352 प्रात ॥00 
8०वत 8ए६ फ्रावाब कब एऐटशा 8 एढ70806 एछ0030फाश?8 ४#0णा2, 85 करा गढाट 
६०प्रतला 85 शाप्रत्रारर्तु ग्राव०9 छुएणल' गरबदागा$.. #ै। पाल ह्ञाध्या: टााएटा05 ० 
(6 एणाी6 गिगा एहह6 १49 णी दाल्शाणा 0 थीड्ा णएी शशाव्ंगाधाओं व9ए८ 
एछछला ० वैएजका 7362, 0ए76709, 345, 07 6850९ 47/5 द्ार ०४778 
प्रातवेश् 0शशा १णक्रा्ाणा ? 


छज़थाआंफ2 


एणालशा 76 परप5 ज़्शाव्त वल्बषणं।ए पफणा गा$ ग्रागात क्रात 7्छा 
छ6 7शशि7०6 ४० एणातथा डॉ2एशए 385 (6 गणागाहरः णी पाक्षाए 8 एथधाणाद।ं 
ठ79णज़१ए८,.. लूट पड९त१ 6 एगव $च्क्ाभुएब ॥008 एश०ि० गा ४०७5 ४४०० 0०५ 
6 शाध्यां 9४705, 728040॥9 उिद्याणा भाव पात्र, मठ जटश्ाविव्कांं ॥5 
पार 9885$8280 पा पीढ 54 पाएं करवा, “इबरए जशाथा प्रठ्प जा, (6 
एक्8ठआ078 ग्रधाए6 70645 0ए 7 (6 96858: 60 णिलशशा 80५९7॥्र00॥, ॥0ण- 
$0९ए९/ एशाररिएशा, ० ॥९ए९८ प्राव:6० (06 9००9०१6 ए9०ए्टीए ४8७०५ ” पछ€ 
पंप 7००09 व गराफ्र्शर०्कााएए ए४०० फुश77000 8९४778५ 87008 
(06 ७००9७॥९ शास्‍070 9९०००णाए९ 8 97065॥0णावोीं एगाप्रंक्काड... मिं& 4 ग्रग॑ 
९एशाव06 थाए प्राश25 गा (6 एप्राला एछछधताठ5 णी पर एणणाएए. कशा5९५ 
900 प्राशा2थयाए ॥6 8ए०ण१९6 ल्ांगा हांराला ॥्र कञाध्ूट$ ० भातर 50 77 
#6€ ए95 5प्राल त28 ए79प9 प्रात ॥6 जरा ह€ 894 (्लोत्टाा गा ॥8900 छे9 
६शाफुठाबालाई क्रात॑ परश्यवाए गिल वित व वाट छि. बार एगातठ5ड गाव 
(6 गण एलाहए2८ था! फाल्यगाताह 5०तवताता,. भ€6 ०णा॥64 ग्रांगराइ्श (0 का 
लए2डडता 0 धरा३ ०00069(5 ० ए00(ए थशाव 80एटफाउलशां, जरा 5 अणा(5 
मठ ततल्लोरव्त क्राड एगापट्ब। टणाटठ्फ|ड हिणा एण्ड ता प्राताक्षा एगाए 
ज्ञापलशा तघ्ंगए 6 ए८तार एथा04. प्र& छ8 ०णा6& ० (06 रा 
पग्राता॥0 पीफराछा$ ्ण पट क्रचाटाल्यातगी एशाप्राःए ज्0 €एा॥०66 ४६2८) परापशल्श 
प्र 6 फ&0ला2ट8 ता 80एल्लायाला।..._ पफ्रठ वरताइ0 ए०प्ग्रलां 20६ णएी 86] 


१३८ 


तात गठ था. थी इद्वाउ// 6 एछ006?8 85एाए2(णा$ 30070 ककशाह 3 58ए ॥ए 
6 80फशा।प्राशा छ शिक्षा ०एप्राप्र वी एछ$ वर्षात्रालं गण 3 [2770 |॥06 
429ए2798709 [0 ए0०0९४ (6 ठत5389ए970047, ग0ज़5०९ए९०',, 70॥607ए 870 
डिषए9ए ण॑ पफराड खाट आबइतठफज णी इस ह80एटापफायरटया वा 857 कल ग्राधव6 
93 59९९णा गा जाएदीा ॥6 46०१ पाठ २०2]838 ० रिुब्चशाबा थाते जाला 0]9055 
(09956 धीला: दा रण इ०शढाागालाा णा 6 फराहीलर्श भालदला वरवावछ 
(789॥0075 


5ि्ज्र्क्या वीधए््ावत04 कै&0 0 छप गाए वारएत ॥000 82007 (९ 
णिप ० 8०४९परशा: 5प्रां49]6 0 जा$ ०0प्रापफ ज6 [३0 ग्राठाट शा[॥8- 
849 0॥0 ९55९6 पीौक्या ठ7 0" ज्राडइ छ॒गातठनो एा०्म$ फ़छा९ ग्राए्रपलत जाए 
2 अभाव एी वद्माएटा9९एप फिट 595 णाढ णी ॥5 90025, “?€०ए)४ ६707॥0 
2फज़बए5६ 5९९ पाता जिला ०009 35 क्‍्शांग्राशदारत चरण 99 8 आए एताएा- 
तप 006 57 ०20णाए०$. 6 झाशोेर प्रताएणठप& डा०प6 986 2४४6० जाप 
2050८ ए०्रछ्त.. ॥76 &णए जश0 ॥5 6 शिल्शातशा ०06 ३५55शाएफ 
270 (6 &55९०४0ए ॥56७॥ 8४0प्राव ए८ प्रॉदात6एलावला 00 ९8९० ०0९. 
छत आणएणाव 988 ०2ण्रा707०5 ७५ 06 7>००976 ज्यी0 एप शि्याए पता आठ 
8986 ४०ए९७॥९० 0ए ४6 8$8९॥09 ?? 


जिज्ञावलाणा ॥95 ठतीशा फशशा ग्रेट एलफ्रटशा 8०00 8०४९०एफशढला 
बात इटा--ए०0फलाप्रशा 88 ४९१ 300ए९, $एथ्य 299व747व9 7९88706० 
गिलटाएय ॥प6, ॥0980९ए९7 8००0 ॥ ग्राहु0( ए९, 88 एरतेट॥ए406 क्षात्‌ 5006- 
पा [0 96 जप०१त. एठलथहा 776, 8०008 (० सा, |त]5$ तधा4- 
धए९ बा60 ०75ए०४ (86 ठत6ए९०फण०५ा ण धा& छ९6फ़ॉट.. ॥ प्राब९५ पिला) 
प्राततक्षा।, ्रबटाएर एव बात पराछाठ 725॥ए6. पक्रढ छतापनहा इणएश्शाएल्त 
वादा मल, 204 त0 गाना 93 8०0०4 पफञाई छा फि6 ९०एणाएएफ फ्रैपा पा6 
चि९ एल्ाध्वाव5 दि त6ए 780 (तल्लाएता॥8०0 ९४ एछ००06 ० पातकाब था0॑ 
0993772०0 (एर इ0फ] णी गरवाब. वाबाध४8 णी ऊऋल्ताह 2८ाए९ एण](९०४ ४6 
7९०7४6 ४80 92०८07076 ए०55ए७ ए९०टाए्टा5$ 6 ॥3860 १6ए९७०७०९ 8 9६१2०7५४ 
बापत6, )2फ्शाशातव उदध्या(€/त क्राइ ए०प्रापफ्राधह्य [0 560 ९६६४९ 2१0 
8०९५४ 370 48078 40 ड7782876 [0 58४९ शा वरणाणा. ?९४९०४ 070 0667 
6 लाधाणांएए 8028375 9एॉ त6ए 2/6 [0 #€ अऋछशाटाल्त ताज वा हा०भ ७९ 
0०7%206 ज़ां। 6 270एशए॥ ० & ग्वव0ा. 

$िज्रक्या 704898797008 85 8 फुथा0 40 6 990०॥9०॥८. प॒6 उछ 
लावा [04 95 गा जीक्षा।$ शाव॑ जग2९त [0 ॥0श९गाॉ०टकश', उिए हर वाद गण 
॥056 88॥ ० (6 8045 #>णढ 6 शाप वररकाए.. 6 वि 88 
॥6 छ98 46 ॥90 3फए४09 0 06 शाणंल पणात ज्6 ०तागभालद पाठ 
खिएए2 उक्वतव] ग्रण॑ जि पवांब ब्यद वतींक्राड जार फैपा 7 पाठ जरा0ी2 


१३६ 


ज़ठणतद जा5ड छाए (822०रा25 फ़ा6 णएाी 8 0०0990:7णाका एद्यावएश 
व्र॥6 डा) एथफराश 06 इिवाफ़शातती शिक्षोत्वणी गा जररियों) ॥९ 088 त60- 
980 भ्राह एणा6दा शाल०्एस$ 78 पश्शऊचां ग्रा ०0०८ ज6 ठाठ श्र जरा 
फ्रवा98 70 968 & 88ए६ ६0 क्राए ए०फ्रगाए गरण उत 6 छ्ा। शाए 0फ्ल एएप्ा- 
(9५ 0४986 3 $8ए8 [0 काबा8 वग्नढ/6 75 8 7श0/2008 [0 ए॥86 'एफ्दत'ह एक्का। 
शिवाप्रवा जा गा$इ 50606 शाएटा फफ गत गाल्या$ शात्परात 068 2टाइएप९त 35 
(राफुट्तबाइए?' पएशफुटान्ाशआ गशाल्था5 प्रीढ 5फस्‍]प्श्थाःणा णी 6 एशा०ण6 
ज़जाव 0ए ०6 गरबााणा. ऐफ्रैपां किब्या 29फथ्याभातव॑4 ए़व7१06१ 2 ॥807$ 
7056 770 &एशा9शा।, भागी 3 छएणी6 379लाएज 00 जालएाए 07९ गराँणा 707 
(ज)0णात778 करारा 75 78/85 7 बघा१३॥779 एै&था एक 0089870987009 
5 बालबत ० 0067 छा फियाटरशा8 भाव गराड श्छ8 ए९7९ का 020050- 
बरधाएट शागरी वीर ख्ागर$ बात 50625 छीगातठतेद्ा ए0ा0त ब8लाटाटड ब्रा? 
बा [78006 270 ७9९७8०९ व0ण9 780005 


६ (-)।)| 


छफ्रशाधात॑ल ए4५ ॥॥ व्वातवा। 2र्तए०८०४४८ ० $छब्बत€६४कत.. ४४85 ॥6 
जशा0 गाहझ 00786 04 594३665॥ 80065 800 फाठएडट) 5 [000765 क्रा6 
कण०ग८8 छाक्‌बहशकद्त पट एडट ०णी $णएब१लछा तगगा, 07छएढच7 शा 0फ्रश 
ब्ाधण65 0 तब्याए पट. 6 एबडाब॑80, $छक्याएो 35८९6 07 व काएहि श्ाते 
भ्यशा 4 ्ग़ारह 5 किलह्त ग6 ए३5$ छपी: 40 गरात, 2 एव8 प्रा43909 
शा06 उक्त हद 70 छ३5 3 जाए किए वा. खब्टाएवत860 ज्रालाल ठप्राटाए ए85 80 
प्राएठ/था परप्रडतए, धाढए ००णपरप गण. 5फ्फाज भार 3 ाडि 0 06286- 
7005 पाक्षाएव्िणापाट.. 45 ॥7र0: 8 छा00व ए0ञ्रत५४6 ० ॥094फधशश9धव098 75 ॥0५6 
कि कञॉ5 ए०णा0एफए चात ०णात्माए 799९ 20065 ? इशता। जमिबफ््ातात3 850 
छलालएटत पात्वा 3 ०0057079 ००॥ंत ॥0 [॥087655 ए7९55 78 96098 ९डाशात&6 
पीछा जाडंगह55 3006 एछणञ|०48॥  ए077९ए07078 जात णीश ए0प्शा€$ पि& 
जशापा85 ॥0 [06 इ्वश्रद्वाति शा40850, *॥76 छाछला। ॥0878 प्र&७त 00 80 
99704 का 8॥ ऊु्य5 छा पर छरणाव णि पिल फ़ाड॥ए०४४ 0॥906, 2४७ 07 
023 79गाएटनों गराइड्णा$ई. 77056 श्ा0 60 790 शह्झ्याध्वां० 40 80 ब्वज0कषते 
माढ््ा88७९ शीला पब96 बधठ कपशा)ला। पीला छठफएश) ए0ज़श, 0९0006 
4887855 शत 90 बगावत शांत 80880 90छएश' शाव फाएशएुशांए 97 एण7छाप- 
प8 पा 8004 वृषद्ापचिड तठी णा.शट्टा॥5 बात एट[ुलटा॥आाड पीशा शिया! छ6 
85 ४ 9 2९३९६ एशाल्एल पर िशहशा ध4एटे बात ार्यदाणावां प॥9९ 
-ु,हा (05९ जर0 8० बण०३व एछ्ादाफएढा पती्बा। 70080 (एछ९०]8 पा (76 
धध्या। 2॥0 $07/ 0 जाद्रा), 970 हर लए ए0एाव इध्यालाएफएंटा पड, ॥0 विद्वा। 
जअ0ाात ०07० [0० पाछा ग्राधा०ए 99 एणाए्ट 00 णिश्षंद्ा [0008 ** 


ह00९8४607 
04एक्ाश63"5 शंडा०्ा शाते कुबा।707वञ॥ क्रा० पिीए इलीं०्टांट6 पर 5 


2१४० 


€0पए40794/ ०णा7०८्काणाड डॉ50.. 4००0क्ाएडइ ६० 79, (00४० 8ए०४- 
ग्रद्याई$ क्‍8क्ाया॥8, पापा , एक्रा०ट0प्रशाढद55 बाते 50/-007070 870 089०५ 
[870/क्षाए& 470 0तादठा शिप5 ? जर जऋव$ था भपेप्एएआा० 0० एण्फ्रपोड0ाज 
स्वपटबध०णा 00 (6 एणातिला णी ३ ए्वाालाबा 486-80009 ॥ 06 अड्रा।68 
870 ग्र७(65 0 पा6 ग्ञाल॑ल्शात ठ्ाप्राए ज]60 (6 ॥98965 ५९7९ 5:००0०0 
प्रा व९वत,ा06 भाव 06 ७2९०० गा इगाशावा जला8 पीएशधाल०. प्रा$ शा०्जड 
णा एवंप्रल्दाणा प्रथाल पाप 78004! बात एा56.. सर& 5ध०७55०० (6 76९6 ० 
[०णाफादटदों €तीटा।0ए7॥... का जार ठा ग्राड ७ॉटाड गर6 5डप28९४८९०७ पौधा 8 टिए 
एशा5075 ००00 76 इउढ्या [00 ठशगाक्राए [0 8० (ढएफाएडने स्वप्रट्बाणा. वा 
79006 6667 ॥6 ज्रा06 80 ॥6 ि। 6 व6९१ ० [यादों &>ता005 8$ 
4 50प0ा गण णाढ्णफाठशाशा. ज6 छब5, ताप, पंप 8ज़छा76 ए पा6 
॥एणाथाएट 0 ९6तए९४0०ा वा (6 ॥रा]0ाब। ३ज़गॉटशाएए एी धार ००५: 
स€ पड5९० (0 डबरा ता 5 ]60घा65 पा 70 38 तच९ ६० एाढ [०९ ्ीतात्ण- 
॥68ठ86 भग१6 छा०फुल ध्तप्रट्धाणा पथ पाठ ०0एप्राएए ए45 ९०58५०७. प्ांशा9 
॥6 लाएाब560 06 प्राफ॒णाथ्राए8 णी $थाएंतया बाते जात $क्काधदता 
?875॥988 [0 96 ॥एा जा ॥6 ॥68 0 क्षालक्का छउ्राएंटपरॉ9$, एछक३ए किणा 
चा6 तार था6 एएडञ९ 0 लआॉप25.. पि6 छ३5 गण 0790560 ६४० साशाआ 
€00ए९क०णा ४ए 86 ए8$ ० ध6 राल्ण पव: जाव0प7६ 06 ४पतए 0 $78ंट, 
ता6 ए2०0०फ6 णी व्रताब जरण्पात छ6 शाहशालंट०60 64 ॥69 जछणारांत 756 ००0 ० 
विणा पीशा गबांएढ पर0085.. ज€ लि प्रा इशांत: 9टंतड़ (76 "१९४ 
[॥स्‍279886 ०7 पा |णा0 छऊठ55९55०० (6 व्रंजाल्श [श्शाणप्र& 300 ज्ञ३$ 6 
इ९ए०शाॉगरए ता था| ा0ज़ी०086 279, पधराल्ार्णण०, ०0९2॥६ [0 फैट ॥ए0त०0 9५ 
९्प्लाज गाता) आह प07शा एीभा ४76० ४6998 06 धिधा8टएा 8787926, 
चाठाक्षा& ज़0प760 ॥0 एयर ७॥700764 ् छ्रशाआ ०एएॉए०6 20॥0 ॥069- 
(फपा९. ज॒6 जञव5$ 700 88478 $एवजत8 6 छाशाशा क्ाएप्4286... ल6 भात- 
इशा दा ०6 डॉ326 ॥ 4876 066 (0 वछबणा आशाशा गिणा 3 छैेशाइथाा 
श्शाए।शाशा 78960 छल्लागानव, 5६ धाढ एथवुपट्ड ण दि्या4ए एशावाब $सं० 
पर धराएिटत0 धराड$ शाएा4डा8 पिणा $आहंदाा 0 गाता, 92९एश7$४6 या. छ७5$ 8 
एटाए 285ए ब्राहप322, क्रात छ्ड 590तलथा थात॑ प्रातंदारई०05 एछए 2 एब्नई॑ 
ग्राु०णाज ० ए9९०फॉ6 गा 6 ठ0प्ातपए ८ छव३5 पाल गाऊा वरात॑दा ज्रा0 
230ए0087९6 06 26070णा 0० ज्ञा।वा 88 ०07 ॥480074] 4879 26 


घसछा्मं 

छ& ९एसा 8० फ़ाक्ुगालत 8 प्रढणतठाब्षातफा ज्राएी ज़85$ ६0 ०८ छा०5शा- 
765 [० 0ए०लश भराल०ांं& रात पा एल्वुफप्लठड धाद्ा ग्राए गाल लाए शार- 
फुष्एकानएए छा0पाठ छूट 96ए०४०0० 385 दाह गर्गावणात। 5छ779. ण पराएत4, बाएप 
प्राधा थी कील एल्ड्ाणावं द्वा.्ठपघ882०४ ०6 7€्वुएं7ए:्त +0 8809६ थरा$ 5075६ 
ए02एथभा5त7093 68769 86 एव। 0 पिंप& 80्रगाईए/०75 0 प्ाठांव एछए 


१४१ 


तिल छाकुठडड। फग थी। वशवींगा अऑपतला शआठपात 4टतवूएणाए6 8 0078 0ए9- 
40088 ० 2६ 4285$6 076 667 पावाक्षा वक्ग8फ्थ2ू० 9९9465 पक्ष" ग्राठतरढ- 
020९, फ्एड, >7फएक्ात॥ओए3 79397 58 ठ864 धर छाणालला' ०ण 6 फ्रार८ 
का 27826 7078 जाए 5$ गरणज पाल त6ट2/रत एणाएए एी ग्ाता4,.. छू 
ज06 गाई 7रणराप्राशऑा9] **$ए80व शा 5॥?, व लाठा ॥॥6 ॥6 ४70789 
ब5ए0०26९१ जावाता ॥0 98 36092८० 35 6 रा? ुप4 विक्षाए8. णी पारट ए0फ्रा५ 
छपरा ॥6 ज़95 70६ ा5पराँद्ा जा जा5 07000 शाव कद क्र जा४0 6 आपत9 ता 
सछाषइा5ऊा [0 98 768]020008.. पफ््7क्‍5, 08एक्80708  ए85 6 >76ए77507 ० 
कशवात्रागाव ठग्यावां वा जगातवा ॥#85 206 [0 986 900960 85 पाल वरबागात्वो 
[भाशए्286७ 0ी व66 ॥7083, 748 9९087056 ० 99फ्रक्षाभा0978 36ए00860ए ०. 
पचाड क्याह्डो0426 7 943०६ पा [6 85. ढ८ापप्7फ्र जु& 6 वा 00जएा 85 (6 
१47७ रण €एशएए करवा (0 68/7॥ लावा &#एपतठपष्टाए 0९ ज़३5 3 79867 ० 
$878)(॥ 70 शा5 क्0007 (087९ ७७४५ (ए/॒क्षात्ा। ॥6 ज्रा06 शा 50०0०८5 ॥7 
पसाशाक बाजार. रिएढ़ा ॥ 36065चञा8 3घ्रताढ्ाट८5 का 5 ॥90ए९ फाएशा0९ 
णी ठपफ्काब( 6 प्राएंका३0ए ए56व स्ागठा माह 7008 छठ या 607राढटतएठा 
जात वी6 दाध्वात0%४ 8 ०ण्रणा ]8887386 0 [0॥8 75 ॥0९66 ए0ा9 
० 8॥! 97958 8 प्राप5 €एथा ला गा 0 पीट एावए46 ० शा$ 
०प्रप्राशाला 

कब्जा 


इज़रथां ॥94फकाशाव॑4 ३5 ॥0 ए०प्दराइब०त 3 08 कुक णी पाहि बात 
जुटा ग्रा5 40०06एशाला$ क्वा८ प्राणापल्रांतओ. वक्& छ३$ कथा वराफएटाबाएए८ 


766९0 #07 ज्ञा$ परबइालाए हए027908 छा 5076 प्रात€ ४९६६ 50 पाता ॥6 
€०णॉ6 ०07966 शाह 75507, 0प एशा'०ए74३06 जात ॥ 00679४75९ पा$ 
800 थाद €47658 वक्षाणाटाशाणरा ता €शा$ फाल्एक्ातह 50069 005७ 
[तक गा$ वलि, 206 ॥6 0766 ६ पराक्ाएए गा 6 68086 0 पाए शा फपात9. 

पटाा30०9 रिक्या जिन्रभ्श्ञाभ्रात4 एी822८6 8 वल्ण पद्योां. ै्या909 
(5879॥व 79066 ॥8 0०ज़7 ग्राक्षाए 7९0775 पा साशा उ2439एथ॥97093 ४90 
गराधाबांटव,. [743 495 ए९ला 928९6 छाप प्रा 8 5302687 6९७ 90208752८ 
एक्फ्र्शाधात॑ १6एछ ०एा एलांवएणा 0 06ा वैध एणराउसवृपशाएटड 70 
प्राट्यधाल्त एम्ज़लापिं 07065 क्ा6त 8४0 (6 एपील्याणा 0 ०प्रा वशाणातवत 
छह. 28 8 7९४7/ ० पा [63807725 ए णाड शाल्य्वा छाणाल्ल' ब्रावणाए 0०पा 
वर्बावणाओं क्‍080९075, 04 आऑध्वा(2त >प5च्चागराए जी ग्रहण वि बाद पाह0प7 
87. ४०४९०४००७, णा॥ (॥6 द्रा्षापराशा: ण विटटतणा, छ€ थ्वा8 0॥0ए8 शआशाा 
०6 रंए॥ फवटाए55 390 ॥096 60[०00४65 659008९6 ४99 040675 ॥॥:6 
एब्चएथराभ903, 047 तत ०णीटा5$ई रा 36, पीशा्राणर, $पर्गिलिएणर 28 
॥007वा 6०ण०तम९ बात 8 5०-छ४८<, व. 38 काशी तावइ€ 6 एशा90606 007- 
इ2ए९४ णी 6 पाला 6830 ० त॒ञज्ञार शह्मणा, एण०शलथिि प्रठ१३ाए(5 बात 
[009 70078] का जाला 6 पल्यातए ण 4फथ्ाकात॑& 7९038 (0 077 


ज्राए्र85. 


वेदिक धर्म ही सच्ची मानवता आधार है 


डा० प्रह्लादकुमार 


इस चराचर जगत में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेक बुद्धि से सम- 
न्वित है । वही ज्ञान की प्राप्ति कर तदनुसार शुभकर्मों का संपादन कर कल्याण पथ 
का पथिक बनने का अधिकारी है। मनुष्य यो,ने एवं मनुष्यत्व की महत्ता को विश्व 
के सभी धर्म ग्रन्थों, विचारकों और दाश्नैनिकों ने एक स्वर से सोद्घोष स्वीकार 


किया है । 

सपूर्ण सृष्टि मे मानव की श्रेष्ठा और मानव-शरीर की दुलंभता के कारण 
समय-समय पर मानव कल्याण को लेकर अनेक प्रकार के अध्ययनों, आन्दोलनो, 
दर्शनों व चिन्तनधाराओ का प्रादुर्भाव हुआ है। सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान एवं कला- 
कौशल का मूल मनुष्य ही है। इस मानव-हित को लेकर पाश्चात्य में १९वी तथा 
२०वी शताब्दी में, मानववाद दर्शन की एक विचारधारा के रूप में प्रारम्भ हुआ। 
मानव-वाद समष्टिगत होकर व्यष्टि कल्याण की चितनप्नारा है। वह समस्त मानव- 
जाति को लक्ष्य मानकर व्यष्टि-मानव के कल्याण का जीवन-दर्शन है। मानवीय ग्रुणों 
के प्रति जागरूकता ने पुनर्जागरण काल में मातव गौरव की स्थापना की और 
साहित्यका रो, नीति-शास्त्रियो, शिक्षा-विशारदो, धामिक नेताओ तथा राजनैतिक और 
सामाजिक जितकों को आकृष्ट किया | बीसवी शताब्दी के प्रो० शिलर ने कहा कि 
मानत्र-अनुभव ही इत ससार में चितन का विषय, समस्त मूल्यों का मापदण्ड और 
समस्त वस्तुओं का निर्माता है। इस प्रकार मानववाद आधुनिक काल का एक 
प्रसिद्ध और बृहत्‌ दर्शन बन गया और साम्भवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद तथा अन्य 
अनेक रूपो मे मानव-हित के उद्दँ श्य को लेकर समाज के चितकों के मनन का विषय 
बता । मानव-हित के लिए मानवबाद को धार्मिक, आध्यात्मिक, नेतिक, भौतिकता- 
वादी एवं राजनीतिक आदि अनेक दर्शनों की प्रतियोगिता मे आना पडा । पश्चिम में 
काण्ट, सात, शिलर, जाके मारिया, श्वित्वर, कारलिस लेमाट, जाँन स्टुअ्टं मिल 
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आदि तथा भारतीय विचारको मे भी श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गाधी, 
डॉ० सर्वेफलली राधाकृष्णन्‌. श्री पी० टी० राजू, श्रीमती एलन राय तथा श्री शिव- 
नारायण राय, आदि कितने ही विद्वानों ने मानववाद को अपने-अपने दृष्टिकोण से 
प्रस्तुत किया । 

जमंन दाशनिक काण्ट ने व्यावहारिक बुद्धि की मुख्यता का उल्लेख किया तथा 
शिलर उसे मानते हुए प्रेय की धारणा को प्रधान और सत्य व यथार्थ की धारणाओं 
को गौण मानते हैं । सात्न व्यक्ति-स्वातत्य को आवश्यक मानते है और उनका अस्ति- 
त्ववाद मानव-केन्द्रित होकर रह गया है। फ्रेच विचारक जाक मारिया आन्तरिक 
मानवीय ग्रुणो का विकांस करने पर बल देते हुए भोतिक जीवन के आनन्द को क्षूद्र 
मानते हैं और त्यागसय वीरोचित जीवन की कामना को मानववाद में आवश्यक 
बतलाते है | वे मानववाद मे धर्म और ईश्वर के साथ नैतिक और सामाजिक लक्ष्यों 
की पूर्ति को अनिवारय मानते है । इसके विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल आदि अनेकानेक 
दाशंनिक मानववाद क| मूलभाव ऐसी नैतिकता को मानते है जो ऐहिक जीवन, 
भौतिकवाद तथा सासारिक सुख तक सीमित है तथा जो प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता 
का भौतिक दृष्टि से हीं मूल्यॉँकन करती है--आध्यात्मिकता अथवा पारलौकिकता 
के लिए उसमे कोई स्थान नही । 

प्रो० पेरी ने शिक्षा-सम्बन्धी तत्त्व पर अपनी परिभाषा मे प्रकाश डाला । 
ग्रो० लेमाण्ट ने सूजनात्मक स्वतत्रता और मानव-मानव मे मेत्री भावना को अपने 
मानववाद मे स्थान दिया है | डां० अलबट श्वितर ने मनुष्यमात्र की समानता को 
महत्त्व दिया है। इस समानता के लिए नैतिक गुणो का विकास और उनका पोषण 
अनिवायं माना है। श्री अब्राहम का मत भी मानववाद मे अलौकिक तथा दंँवी वशेष- 
ताओ का सकेत करता है । 

उपयु क्त सपूर्ण वक्तव्य का अभिप्राय यह है कि अभी बीसबी सदी में पश्चिम 
में पनपे मानववाद का कोई निश्चित स्वरूप एवं नियत परिभाषा नही बन पाई है। 
तथापि यह एक ऐसा जीवन-दशं न है जो लोकमगल की भावना, समत्व की भावना 
तथा भेद भावो, पूर्वाग्रहों एवं अ धविश्वासों से उन्मुक्त होकर ओऔदात्य और त्याग का 
दिव्य सदेश देता है तथा मानव के अन्त बाह्य परिष्कार के द्वारा उसे मानवोचित 
गुणो से युक्त करके पूर्ण विकास की ओर अग्रसर करता है। कितु जैसा कि ऊपर 
के विवेचन से स्पष्ट है कि वतंमान मानववाद के चितको एवं पोषकों ने मानव 
कल्याण के विभिन्‍न तत्त्वो पर प्राय एकागी दुष्टि से ही विचार किया है। जिन 
चितको ने मनुष्य के भौतिक ओर आत्मिक उभयविध विकास की आवश्यकता को 
अनुभव भी किया, वे भी मानव-जीवन की कोई ऐसी निश्चित योजना प्रस्तुत नही कर 


श्डड 


सके जिसका अवलम्ब लेकर व्यष्टि एवं समष्टि मानव अभ्युदय और नि श्रेयस की 
सिद्धि कर सके । 

इसके विपरीत वेदिक-सस्कृति के प्रणेता तत्त्वदर्शी महषियों ने आत्मानुभूति 
व अन्तर्द्शन से इस समस्त चराचर सृष्टि के मूल मे निहित, सृष्टि की निमित्तकारण, 
सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी परम-सत्ता का साक्षात्कार किया जिसके नियंत्रण मे यह 
निखिल ब्रह्माण्ड चल रहा है। उसके नियम-ऋत-अटल एवं शाश्वत हैं। प्राणिमात्र 
उसी परमपिता की रुतानरूप है । ईश्वर दयालू एवं न्‍्यायकारी है। वास्तविक दया 
के लिए न्यायव्यवस्था परमावश्यक है । यह बात लोकसिद्ध है। अत उसकी अटल 
न्‍्यायव्यवस्था-कमंसिद्धान्त -- के फलस्वरूप ही प्राणी विभिन्‍न योनियों मे ससरण करता 
है । वस्तुत समस्त प्राणियों में निहित आत्मा एक है। वह अजर और अमर है। 
वह कम करने मे स्व॒तत्न है और कर्मानुसार ही विभिन्‍न शरीरो को प्राप्त होता है । 
अत. सब प्राणियों मे एक आत्मतत्त्व के दर्शन करना तथा सबको परम-पिता की 
सतान समझ कर उनमे भ्रातृभाव रखना वैदिक दर्शन की शिक्षा है। इसके साथ ही 
वैदिक कर्मसिद्धान्त सब प्रकार की नैतिकताओ का मूल है। 

बंदिकतत्त्वद्रष्टाओ का विश्वास है कि निरतर सस्कार से प्राणी शने शने 
ऊचा उठता हुआ अतत* परमात्मसाक्षात्कार कर मोक्ष व अपवर्ग का अधिकारी 
बनता है । कितु वेदिकदर्शन सब प्राणियों में भ्रातृत्वभाव जगाकर सबकी उन्नति में 
ही अपनी उन्नति समझने का आधार प्रस्तुत करता है। यहा हिंसक पशुओ की हिंसक- 
वुत्ति का भी नियमन कर उसकी शक्तियों काप्राणि-हित मे उपयोग कर उन्हे भी 
आत्म-विकास के पथ पर ले आया जाता है । 

कितु मनुष्य के ही बुद्धिसमन्वित प्राणी होने से वेदिक ज्ञान व दर्शेन का 
केन्द्र बिन्दु तो मनुष्य ही है। अन्य प्राणी तो भोग-योनि” में जन्म लेने से अन्त प्रवृ- 
त्तियो से ही विभिन्‍न कार्यों मे प्रवृत्त होते हैं । केवल मनुष्य ही “करममे-योनि में जन्म 
ग्रहण करता है और बुद्धिपूवक शुभ कर्मों मे प्रवृत्त होकर जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों 
के बधन को काट कर मोक्ष-पयद का अधिकारी बन सकता है। कितु इस मुक्ति के 
लिए वैदिक धर्म इस ससार को तुच्छ या दुख रूप मानकर इससे भागने का सदेश 
नही देता । यह विश्व भी ब्रह्महूप ही है और प्रत्येक मनुष्य को इसका भोग करना 
ही है । लेकिन क्योकि सब प्राणी आपस में भाई-बन्धु ही हैं अत समस्त भौतिक- 
पदार्थों का उपभोग एवं ज्ञान-विज्ञान का उपयोग सबने मिल कर करना है--यह 
विचार उसमे त्यागपुर्वक उपभोग करने की दिव्य प्रेरणा---त्यक्त न भुड्जीथा: उत्पन्न 
करता है । भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन और सामज्जस्य वैदिक-सस्कृति 
की ऐकान्तिक विशेषता है। यहां मानव जीवन को एक अविच्छिन्न इकाई मानकर 
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उसके शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक-सर्वाविध-विकास की योजना बनाई गई है । 
बेदिक आश्रम व्यवस्था जहा व्यक्ति के पूर्णविकास की व्यवस्था है वहा वेदिक वर्ण- 
व्यवस्था मानव के सामूहिक विकास की । दोनों एक साथ चलती हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए उपास्प यम-नियमो मे भी जहा 'नियम' प्रधान रूप से व्यष्टि के उत्कर्ष का 
मूल है वहा यमो की भूमि पर ही समस्त मानव-क्रल्याण का प्रासाद प्रतिष्ठित है। 
अस्तित्ववादी भी सत्य, अहिसा आदि का किसी न किसी रूप में आश्रय लेता है कितु 
उसका आधार बालुकामय ही होता है और उस पर निर्मित मानव-कल्याण का महल 
किसी भी समय धराशायी हो सकता है। यही कारण है कि विश्वशान्ति और विश्व- 
बंधुत्व की रट लगा लगा कर भी समय-समय पर व्यक्तियो और राष्ट्रो ने मानव- 
जाति को युद्ध और अहिंसा की आग मे झोका है । 

वदिक सस्क्ृति का प्राण है-- “यज्ञ” यह मात्र कर्मकाण्ड व बाह्य न होकर 
मनुष्य की आत्मा का अ्रग भी है और व्यक्ति को--सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय त्याग 
की प्रेरणा देता रहता है ॥ 

एक ईश्वर मे अढूँट विश्वास एवं उसी की उपासना, परमात्मा की अटल व्य- 
वस्था--ऋत तत्त्व, के अनुसार सत्यमयजीवन, सब प्राणियों मे समदृष्टि, सबकी उन्नति 
में अपनी उन्‍नति मानना, अष्टाग-योग द्वारा व्यष्टि-समष्टि का सर्वेविध उत्कषं करना 
ही वैदिक-समाजव्यवस्था तथा बेदिक शासन-व्यवस्था का भी मूलमत्र है। 

वेद मे मानव के नैतिक और आत्मिक विकास के लिए जहा एक सुनियोजित 
आचारशास्त्र (६005) का विधान है वहा मानव के भौतिक आभ्युदय के लिए 
विविध प्रकार का विज्ञान, शिल्प, उद्योग एवं कलाए भी वेद में वणित हैं। जिनक्रा 
सक्षिप्त वर्णन इस प्रबंध मे किया गया है । 

इस प्रकार यद्यपि मानव-कल्याण की प्रबल भावना से ही पश्चिम मे मानव- 
वादी चितनधारा प्रवृत्त हुई कितु वह अभी अपनी विकास-परपरा मे ही है और मानव- 
हित के लिए--उसके सर्वाविध विकास और चरम उदहृं श्य की प्राप्ति के लिए कोई 
निश्चित एग एकसूृत्र मे ग्रथित समाज-व्यवस्था, शासन-व्यवस्था और आचार शास्त्र 
(६४४०५) नही दे सकी । हमारा विश्वास है कि ऊपर वर्णित गैदिक धर्म ही 
मानव-वाद का सच्चा सुन्दर स्वरूप प्रस्तुत करता है । 


डो० ए० वो० कालिज जलन्धर 
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हीोरक जयन्तो समारोह 


के 
शुभ अवसर पर 


प्रपने सभी छात्र तथा छात्राओ्रों से अनुरोध करता है कि 
अपना पूरा पता तथा अपने व्यवसाय सम्बन्धि पूर्ण विवरण 
सहित यथा शीघ्‌ भेजने की कृपा करें । 


चमन लाल अरोड़ा 
प्राचाय 
डी० ए० वी० कालिज जालन्धर 
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ऋषि दयानन्द के स्वलिखित मूल पत्र 


श्रीयुत लाला मूुलराज जी आनन्दित रहो | 


प्रकट हो कि पत्र आप का २८ फ० का लिखा पहुचा | हाल मालूम हुआ । 
गोकरुणानिधि पहुचने से खातिर जमा हुई। इस का अग्रेजी तजंमा जल्दी करके 
हमारे पास रवाना कर दीजिये। हम भी उसको किसी अच्छे विद्वान अग्रेजी वाले से 
सुन लेवेंगे। और जो आपके बावा क्षमानन्द का हाल लिखा सो बहुत अच्छा है । 
परन्तु जब तक वे आद्योपातृ निरक्त पढ़ लेवे तब तक अच्छी प्रकार नही खुल सकता । 
और आप जानते हैं कि हमको अवकाश बहुत कम है। और उनको £ घटे वा २ घटे 
अवश्य पढ़ना चाहिये। इसका हमने यह विचार किया है कि जो हम को अवकाश 
मिला तो हम नहीं तो किसी अच्छे विद्वान से उसकी सूृक्ष्म व्याद्या लिख लेवे तो 
बहुत अच्छा उपकार होगा। हमको अवकाश होता तो नहीं दीखता। जब कभी 
अवकाश मिलेगा तब क्षमानन्द हमारे पास आ सकते है। अब हम आगरा से ८वा 
६ मां को चल कर १० मार्च को जयपुर पहुचेगे। जो पत्नादि वा गोकरुणानिधि 
भेजे तो वही भेजिये । और लाला शिवदयाल आज कल कहा हैं । और मुशी बखता- 
वर सिंह ने प्रेस मे बहुत हानि की है। अब उसके मामले में पचायत ठहर के 
इंकरार नामा कागज स्टाम्प पर लिखा गया है। हमारे पचर बाबू छेदीलाल गुमाश्ते 
कमसरियट और उसके पच लाला आननन्‍्दलाल मत्री आये समाज और सरपच लाला 
रामशरणदास रईस मेरठ । और लाला गिरिधर लाल वकौल आगरा हमारे वकील 
ठहरे हैं। और मई मास मे यह मामला निपट जायेगा ॥ 
आगरा हस्ताक्षर 
३ मार्च १८८१ दयानन्द सरस्वती 
प्रसन्‍नता पत्र 
विदित हो कि मुन्शी समर्थशान मगलदान जी के पुत्र ग्राम नेठवे ताल्लुका 
रामगढ़ रियासत सीकर राज जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होने मुंबई मे हमारे वेद- 
५"आध्य कार्यालय का काम एक वर्ष तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया । 
१४७ 


श्ड्८ 


इनके काम देखने और ये हमारे पास भी कई दिन तक रहे, इससे हमने निश्चय 
किया है कि यह पुरुष धामिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, सभ्य, 
सुशील और चालचलन का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ है। इसलिये हम बहुत प्रसन्‍न 
होके लिखते है कि जो कोई महाशय इनको उन्नति देंगे तो हम बहुत प्रसन्न होगे । 
और हमे पूरी-पूरी आशा है कि इनके आधीन जो कार्य होगा उसको यह्‌ अच्छे प्रकार से 
पूर्ण करेगे । हमने यह प्रसन्‍नता पत्र इनको बडी प्रसन्नता पूर्वक इसलिये दिया है कि 
किसी नये स्थान में ये जायें तो अजान लोगो को भी इनके सद्गुण प्रगट हो । 


मिती वेशाख शुक्ला ६ हस्ताक्षर 

स० १६३८ । तारीख ४ दयानन्द सरस्वती 

मई सन्‌ १८८१ स्थान जयपुर 
राजपूताना 


लाला कालीचरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो | यदु नाथ मित्र को जो 
तुमने ४०) रु० मासिक पर नियत किया है सो ठीक है। परन्तु इस पाठशाला मे 
अधिक करके ससस्‍्क्ृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये । और इसमे केवल लड़के 
ही पढते है अथवा हमारे रईस लोगो मे से भी कोई पढता है। और उस पाठशाला 
में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नही क्योंकि शाला को एक वर्ष हो चुका है । 
चौबे तोताराम का हाल लिखा सो जाना। उसका मिजाज तेज है सहन शक्ति बहुत 
कम है | जयपुर मे हम डेढ मास पय्य॑न्‍्त रहे । वहा अभी राज्य प्रबध मे गड़बड़ सा 
है । और सब सरदार लोग तो मिले थे परन्तु राजा अभी नही मिला। इसलिये कि 
उनके बाधक लोग बहुत हैं। वहा पर बेदधर्म के प्रकाश की बड़ी आवश्यकता है । 
सो हमने कुछ-कुछ वहा सस्‍्कार भी डाला है। ईएवर करे कुछ फल लगे। अब प्रयाग 
मे हिसाब ठीक हो रहा है । सो सबको विदित होगा । परन्तु सीधा हिसाब तो आप 
लोग जानते हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों का चार वर्ष का २५॥|) चाहिये। इसी 
हिसाब से देखकर भेज दों। और लाला निर्भय राम के पास भी हिसाब होगा । 
उनसे भी समझ सकते हो । आपको विदित करते हैं कि आर्य्यं समाज लाहौर से एक 
अखबार अगरेजी भाषा में जारी होने वाला है। इससे यह अभिप्राय है कि उसके 
द्वारा वेदोक्‍्त आर्य धम्मे तथा आय्यें समाजों की कारंबाई राज प्रधान अगरेज लोगो 
को भी विदित होती रहे । वरन विलायत वालो पर भी प्रगट होता रहेगा। इसके 
प्रबन्ध मे आरय्यं समाज लाहौर और मेरठ की अंतरग सभा की ठीक-ठीक अनुमति 
हो गई है । इसके नफे नुकसान मे सहभागी रहेगे। मेरी अनुमति है कि आप लोग 
भी इनके शामिल होओ क्योंकि इससे आमदनी ओर तुम्हारे धर्म तथा आर्य्य समाजों * 
की कार्रवाई का ठीक-ठीक वृत्तान्त गवर्नेमेण्ट तथा सम्पूर्ण अगरेजों को विदित भी 
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होता रहेगा जिससे अनेक अच्छे लाभो की आशा हो सकती है। और अनुमान होता 
है कि यह पत्र विलायत के बडे-बडे-ठिकानो मे पहुचेगा । इससे आशा है कि लाभ 
भी अच्छा होगा । पण्डित गोपालरावहरी ने जो एक मुर्दारस हमारे पास भेजने को 
कहा था वह अभी तक नहीं आया । जिसको १४ दिन का अर्सा हो गया। सो उन 
से कहना कि क्‍या कारण है जो अभी तक नहीं आया । किमधिकम्‌ । वेशाख शुक्ला 
१४ संबत्‌ १६३८। 

दयानन्द सरस्वती 


सेठ निर्भय राम जी आनन्दित रहो । 


यह पत्न आपको आवश्यक समझ कर इसलिये लिखा जाता है कि आप इसको 
उपसभा मे सब लोगो को सुना देवें। मुशी कालीचरण रामचरण जी के पक से 
विदित हुआ कि प्राप लोबडों की पाठशाला में आय्यंभाषा संस्कृत का प्रचार बहुत कम 
और अन्य भाषा अर्थात्‌ अगरेजी व उर्दू फारसी अधिक पढाई जाती है । इससे वह 
अभीष्ट जिसके लिये यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नही दीखता । वरन आप 
का यह हजारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है। हमने 
कभी परीक्षा के कागजात वा आज तक की पढाई का फल कुछ नही देखा । आप 
लोग देखते हैं कि बहुत काल से आर्य्यावतं मे सस्कृत विद्या का अभाव हो रहा है । 
वरन सस्कृतरूपी मातृभाषा की जगह अगरेजी लोगो की मातृभाषा हो चली है। 
अगरेजी का प्रचार तो जगह-जगह सम्राट की ओर से जिनकी यह मातृभाषा है भले 
प्रकार हो रहा है । अब इसकी वृद्धि मे हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती । 
और न सम्राट के समान कुछ कर सकते हैं। हा हमारी अति प्राचीन मातृभाषा 
सस्कृत जिसका सहायक वर्तमान मे कोई नहीं है । और यही व्यवस्था देखकर सल्कृत 
के प्रचारार्थ आप लोगो ने यह पाठशाला स्थापित की है । तो यह भी उचित कर्तव्य 
अवश्य है कि स्देव पूर्व इष्ट के सिद्धि पर दृष्टि रक्खी जावे । अब इसके साधनार्थ 
यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन समय के छः घटो मे ३ घटे संस्कृत २ घंटे 
अंगरेजी और १ धटा उर्दू फारसी पढाई जाया करे। और प्रति मास सस्कृत की 
परीक्षा अन्य पण्डितों के द्वारा हुआ करे । और वे प्रश्नोत्तरो के कागजात हमारे पास 
भेजे जाया करें । अभी तक कुछ फल सस्कत मे इस शाला से नहीं लगा। सो इसलिये 
ऊपर जो कुछ लिखा गया उसको बर्ताव में लाओ तो अपने अभीष्ट के सिद्धि होने 
की आशा कर सकते हैं | किमधिक सुज्ञ पु । 


आजकल हम ऐसे देश में हैं जहा पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अर्थात्‌ आम 
पके तो दरकिनार कच्चे भी नहीं मिलते । उस ओर इसकी फसल कैसी हुई है। 


१५० 


यदि वहा आस फले हों तो एक बार सुम्बई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हारी 
समझ मे अच्छे हो दो सौ तीन सौ रेल द्वारा प्रबन्ध करके भेज दो । परन्तु वहा से 
गदर आम रवाने करना जिससे यहा पर ठीक-ठीक आन पहुचे । यदि डाक गाडी मे 
रख दोगे तो शायद ठीक रहेगा । हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों के 
सरपच का पत्र आया कि आप यहा पधारें । और लिखा है कि साभर के रेलधर पर 
रथ बहल और ऊट इत्यादि सवारी भेज देवें। अभी तो हमने उनको यही उत्तर 
लिख दिया है कि एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहीं को रवाने हो 
सकेंगे । क्योकि उदयपुर मेवाड की तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का विचार हो रहा 
है । यदि उदयपुर को गये तो वह भी आप लोगो को विदित किया जायेगा शायद 
इन दोनो स्थानों को जाने मे आप से सवारी लेने की आवश्यकता नही दीखती । 
जब जरूरत होगी आपको लिखा जायगा । पत्न का उत्तर देना । किसधिकम्‌ । 
ज्येष्ठ कृष्ण ११ स० १६३८ | ता७ २३ मई १८८१ ई०।॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
(अजमेर ) 

लाला मूलराज जी एम. ए आनदित रहो | 

अर्सा तीन महीने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के मुकाम से प्रथम 
ही गोकरुणानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इसका बहुत 
अच्छा तजु मा अगरेजी भाषा मे कर दीजिये। कि वह जल्द छप॒ कर अगरेज राज- 
पुरुषों वा सामान्यों के अवलोकनार्थ विलायत तक भी भेजी जावे । जिससे इस बडे 
धर्मं कार्य्य मे फल प्राप्ति होवे। परन्तु मालूम नहीं अब तक उसके तजुमें में क्यो 
विलम्ब हुआ । शायद आप भूल गये या कार्य्य की बहुतायत से यह ढील हुई। ऐसे 
कार्य मे आलस्य वा सुस्ती होना अच्छा नही | सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके 
भेज दोजिये | जयपुर मे हम डेढ मास तक रहे । यथ [# ]|शक्‍्य अच्छा संस्कार वहा 
पर हमने डाल दिया है। ईश्वर चाहे वृद्धि होकर सफल होगा । अब ता० ६ मई 
से हम यहा अजमेर मे हैं। सेठ फतेमल जी के बाग की कोठी मे ठहरे हैं। प्रति 
दिन रात को दो घटे रोज व्याख्यान हो रहा है। हम सब प्रकार यहां आनंद मे हैं । 
आप अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिये । किमधिकम्‌ बहुशेषु। ता० २८ मई 
सन्‌ १८८१ ई० । मिती ज्येष्ठ सुदी १ स० श&३८।॥ 
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डी० ए० वी० फार्मेसी 


जी० टी० रोड, जालंधर । 
उत्तर भारत के प्राचीनतम तथा विधव्वसनीय ओऔषधि-निर्माता 
दिल्‍ली एजेंसी : ४४५, पं० राम चन्द देहलवी मार्ग, दिल्‍लो-६ 


दिल्‍ली फोन २७६२६० 


कुछ विशेष उपहार फलासव स्वर्णयुक्त रसायन सिद्ध मकरध्वज नं. 


ताजे फलो पुर , सेव, आलू बुखारा, 
केले, बग्गू-गोशा आदि से निभित सुमधुर 
पेय स्वास्थ्य, शक्ति तैथा क्षमता के लिए । 
च्यवत्रप्राश 
यह प्रसिद्ध रखंयन, जीवनीय तत्वों 
से भरपूर पुरानी खाँसी, नजला में लाभ- 
दायक तथा शक्ति वंधंक है । 
बन्‍त धायन मंजन 
पायोरिया तथा अन्य दन्‍्त रोगो से 
बचने के लिए इसका दैनिक प्रयोग करें । 
भीमसेनी अज्ज्जन 
ज्योति वर्धक व नेत्र रोगो तथा नित्य 
प्रयोग के लिए परमावश्यक हैं । 
(कासान्तक कफसिरिप) 
खासी, काली खासी, पुरानी खासी, 


दमा और गले की खराबी से होने वाली 
खासी मे विशेष लाभदायक हैं। खाँसी 
की औषधियों मे अनुपात रूप से भी 
इसका प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है । 


वायु रोगो तथा सब रोगों में अति 
उत्तम औषधिहे और आयुर्वेद शास्त्र का 
प्रसिद्ध योग है । समय से पूर्व आने वाले 
बुढापे तथा सभी प्रकार की निबंलता 
के लिए अद्वितीय औषधि है । 
वसंत अभाव र रस 
मूत्र रोगो, मधुमेह आदि में एकमात्र 
औषधि है । 
बृ० वातबच्ितामणि 
वायु के सभी रोगो तथा हृदय की 
कमजोरी के लिए अद्वितीय औषधि है । 
चद्रोदय रस 
मकरध्वज, कस्तूरी, कपूं र, जायफल 
आदिसे बनी हुई यह गोलियाँ बलवध॑क 
और पुष्टिकारक है | शीत ऋतु मे विशेष 
व्यवहार्थ है । 
महा भू गराज तेल 
प्रसिद्ध जी भू गराज आदि से तैयार 
किया हुआ बालो का श्रेष्ठ टौकिन बालो 
को गिरने तथा सफेद होने से बचाता है 
तथा नए बालोंकी उगाता है । 





यत्तो बत्त. समीहसे ततो नो 5अभयं कुरु । 
शान कुरु प्रजाभ्यो इभय न पशुभ्य. ।॥। 


यज्जु ३६२२ 
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ग्लोब ट्रेडिंग कम्पनी 


0-४५० डिफेग्स कालोनी 


नई दिल्‍ली 





दिल्‍ली में जनता प्रशासन 
प्रमुख उपलब्धियाँ 
ग्रामीण विकास 


् ] 45 करोड रुपये तकावी वितरित 
् पीने के पानी की योजना 45 लाख रुपये हि 
कं 92 टयूबवैल कर्नक्शन दिये गये । 500 शीघ्र दिये जायेंगे । 


हरिजन कल्याण 
हरिजनो को छात्रवत्तियाँ 7050 लाख स्पये 


कर हरिजनो को मकान बनाने के लिये अनुदान 24 50 लाख रुपये 
के हरिजन छात्न-छात्राओ के लिए छात्रावास मुफ्त आवास तथा भोजन । 
श्रम कल्याण 
के श्रमिक वर्ग के ट्रेड यनियन अधिकारो की बहाली 
के औद्योगिक शान्ति उत्पादन मे वृद्धि 
के श्रमजीवी वर्ग की शिकायतो के शीघ्र निपटान की व्यवस्था 
के श्रमिकों के लिए मनोरजन के साधनो मे वृद्धि अधिक श्रमिक गृहो की 
स्थापना | 
शिक्षा 
ध् ]6,500 छात्रो के लिए तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण 
ख निर्धन छात्र-छात्राओ को मुफ्त वर्दियाँ तथा पुस्तके 
न 57 73 लाख रुपये की छात्नवृत्तियाँ 
ध् 000 प्रौढ शिक्षा केन्द्र स्थापनाधीन । 
चिकित्सा 
के शाहदरा तथा हरिनगर मे 500-500 बिस्तरो के दो अस्पताल : 
22 करोड रुपये 
कं आधुनिक नेत्र अस्पताल के लिए एक करोड रुपया 
कं देहाती क्षेत्रों मे ।00-] ५0 बिस्तरो के सात अस्पताल व 8 डिस्पेंसरिया। 
उद्योग 
हि अनधिक्ृत क्षेत्रो मे 24,000 औद्योगिक इकाइयो के लिए लाइसेस 
का 5 24 करोड रुपये की लागत से टूल-रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रो का निर्माण 
ध नरेला मे 620 एकड क्षेत्र मे औद्योगिक बस्ती की योजना तैयार 
के 28 सामुदायिक विकास केंद्र 5 600 ब्यक्तियो को रोजगार । 
आवास 
गह निर्माण के लिए आवास बोर्ड बनाने का निर्णय 
कं प्रति वर्ष एक लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य 
कं पुनर्वास कालोनियो मे बिजली के कनैक्शन तथा अतिरिक्त सुविधाएं । 
क चार साल मे पूर्ण नशाबदी - प्रथम चरण आरम्भ । 


सूचना एव प्रचार निदेशालय, दिल्‍ली प्रशासन, 
दिल्‍ली द्वारा प्रसारित 
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महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 


वेदिक साहित्य के प्रकाशक तथा विक्रेता 
पुस्तक 


- सामवेद भाष्य 


डा०जी ०एल० दत्ता अभिनन्दन ग्रथ 

ऋषि गाथा 

महात्मा आनद स्वामी सरस्वती (उद् मे) 
सत्यार्थ प्रकाश 

स्वाध्याय सग्रह 

वेदोपदेश 


. द्रँक्टमाला (ज्ञानी पिण्डीदास द्वारा) 


सस्कार विधि 
दयानद शतक 
महर्षि दर्शन 


सध्या पर व्याख्यान 
जीवन ज्योति 


दयानद हिज लाईफ एण्ड वर्क (श्री सूरजभान) (अंग्रं जी मे) 
उपनिषद्‌ दिग्दर्शन 

अमृतसर शताब्दी स्मारिका 

आये जगत (हसराज विशेषाक ) 


शिष्टाचार 
वेद प्रकाश 
अमर संदेश 
पत्न लिखकर बड़ा सूची पत्र मुफ्त मगायें 


मूल्य 
रु०-पैसे 
20-00 
42-50 
20-00 
0:00 
4-00 
३3-00 
3-00 
6-00 
3-00 
३-00 
3-00 
4-00 
3-00 
4+00 
३20 
2-50 
2-50 
३00 
2-30 
2-00 
2-00 


मैनेजर प्रकाशन विभाग 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
मंदिर मार्ग नई दिल्‍ली-000] 


शादी विवाह तथा अन्य शुभ अवसरों के लिये 
सर्वोत्तम प्रबन्ध 
७ 
सेठ लाईंट एण्ड टेण्ट हाउस 


७३-० कमला नगर दिल्‍ली-७ 





अल्पना चिट फण्ड (प्रा०) लिसिटेड 
भारत सरकार से स्वीकृत 
७ 
रजिस्टर्ड आफिस 


२४८८ तेलीवाडा क्‌तुब रोड 
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